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)। ३* हु श्री अहे नमः ॥। 
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वर्ष ः 49053 हे अंक ॥ 





अ भा. समग्र जैन सम्प्रदायों (श्वे मूतिपूुजक, स्थानकवासी, तेरापंथी एवं दिगम्बर सम्प्रदाय ) 
के, ठगभग दस हजार सभी पूज्य जेन आचार्यो, मुनिराजों एवं साध्वियाँजी भ. सा. के 
सन्‌ 993 वर्ष के चातुर्मास का पूर्ण एवं प्रमाणिक वृहद्‌ सूची ग्रंथ 


संप्रेरक ! 


अलुयोग ग्रवर्तक, पं. शतन श्री कन्हैयालालजी न. सा. 'कनल' 


दिशा निर्देशक : 
प्रव्तंक् श्री छप्वन्दजी म. पा, 'शजत' 
उप-प्रवर्तक, ़लाहकाए, श्री सुकनमुनिजी म. शा. 


सम्पादक-संयोजक 


श्री बाबूलाल जैन 'उल्जवल' 
बस्बई 


भ्रवाशक 
अ.भा समग्र जन चातुर्मास सूची, प्रकाशन 
परिषद 


05, तिरुपति अपार्टमेटस, आकुर्ली क्रोस रोड न 3, 
रेलवे स्टेशन के पास, वगदिवनी (पुव), वम्बई-400 04 
फोन 888278 


परिषद द्वारा प्रकाशित साहित्य 993 





] समग्रजन चातुर्मास सूची 993प 500. मूल्य 25|- 

म्थानववासी जैन चातुर्मास सूची चार्ट 

(भाग प्रथम) (हिन्दी आवृत्ति) निशुल्वा 
3 स्थानवायासी जैन चातुर्मास सूची चार्ट 

(भाग द्वितीय) (गुजराती आवृत्ति) नि शुत्व' 
4. बम्बई महानगर स्था जैन चातुर्मास चार्ट 

(गुजराती आवत्ति) नि शुल्व' 
5 वम्बई महावगर स्था जैन चातुमस चार्ट 

(हिन्दी आवृत्ति) नि शुल्व' 
6 जैन समाज विश्व खियर्ड डायरेक्ट्री प्‌ 40 मूल्य 0/- 


श्च 


समग्र जैन पत्र पिया डागरेल्ट्री पृष्ठ 24 मूल्य 5/- 
जैन एकता सन्देश (मासिद ) वापिव शुल्क मुल्य 25[- 


० 





इच्छ3 महानुभाव अपनी प्रति शीक्ष मगा लेवें। 





पेज फोटो बम्पोजिंग 
] श्री राजू भाई, क्रियेटिव पेज सेटर, फोर्ट, वम्बई 
फोन-225784 
2 श्री प्रवीण भाई, श्री टो निक' ठाइप सेठर, दादर, वम्बई 
फोन-4228777 
3. मुख पृष्ठ आवरण 23 श्री मोरारजी भाई छेडा, 
बम्बं 


प्रकाशन वर्ष प्रयम चर 
सहयोग राशि लागत मूल्य 50|- प्रचाराय॑ अल्प मूल्य 2 इ- 
वि सदत्‌ 2050 (गुजराती 2049) 
वीर सवत 2549 
ईस्वी सन 3993 
सुद्रक नईबुनिया प्रिटरी, 

60[], वायू लाभचद छजलानी भाग, 

इन्दार-452009 (मप्र) 


फोनन ७०१400-6206-62-63 (बीड 0737) 





प्राप्ति स्थान 


] थो बाबूलाल जैन 'उज्जवर्ल (सपादक) 
प्रकाशव' वार पता 

2 थो बादूलाल जैन पोरवाल 
(८० जैन किराणा भण्डार, 70, रामगज (जिन्सी) 

मेन रोड, इन्दौर-452002 (म प्र) 
3. नूतन राजुमणो द्रासपोर्ट प्र/ लि 
ठोवले भवन, १4, वर्नाव' रोड, जोवमा य तिलव' माए/ 
बम्बई-400003 (महा ) 
फोन-3428969--3447709 343472 
थी शांतिलाल गाँधो ला 
महावीर भवन, इमली बाजार, इन्दौर 
थी डो.ी नोसर (मत्रो) 
क्वालिठी गारमेटस, गिरगाँव चच वे' पास, | 
भेजेस्टिव' सिनेमा के सामने, वम्बई--400004 | 
फोन-3857755 | 





ऋ विज्ञापन शुल्क को दरें 


# समग्र जैन चातुर्मास सुची 994 


# जन एकता सम्देश 





(सन्‌ 994 के लिए ऑफसेट प्रिटिंग रुपये रुपये (साधारण पृ८्) 
कवर पृष्ठ चतुथ आर्ट पेपर चाररणों में) 7500/- 000/- 
ब'वरपृष्ठ द्वितीय-ततीय (आदे पेपर चार रगो में) 5000|- 750[- 
खड विभाग सम्पूर्ण पृष्ठ (रंगीन पेपर) 2000/- जा 
सम्पूण पृष्ठ (साधारण पेपर) १000/[- 500|- 
अध पृष्ठ (साधारण पेपर) 500/[- 300[- 
शुभवामनाएँ (साधारण पेपर) 300/|- 750/- 





नोट --श्वे स्थानव'वासी जैन चातुर्मास सूची वा हिन्दी एवं गुजराती आवृत्ति चार्ट एवं वम्बई महानगर स्था जैन सूची चाद 
(हिन्दी एवं गुजराती आवृत्ति) उक्त सभी स्यानों से नि शुल्व' प्राप्त वरें। चार्ट को स्वानव' भवन में अवश्य लगायें 


सादर समपंण 


इवे. स्थानकवासी श्रमण संघ के तृतीय पट्टथर, संघ नायक, आचार्य प्रवर 
श्री देवन्द्रमुनिजी म.सा. के पवित्र पावन चरण कमलों में सादर समपित- 


पृज्य पिता श्री जीवन सिहजी, तीजा बाईजी है माता। 
सात नवस्थर सन्‌ हइकतीसा, धन तेरस जस्से दाता॥ ॥॥ 


जत्म उदयपुर ओसवाल' कुल, गौत्र मिला बरड़ियां महान । 
खण्डप सें पाई है दीक्षा, गुरे पुष्कर सु्ति गुणयात॥ 20 





बहिना माता आदि ने भी, दीक्षा कुल में धारो है। 
गुरु आपके पुष्कर मुनिवर, जिनकी शान निराली है॥ 3॥ 


; 


|| 
हे 4 


बावन वर्ष करोब आपका, संयम फाल सुहासा 
श्रमण संघ ,के तृतीय पद्ठथधर, जैन जगत्‌ ने जाना 


5॥॥ 


है 
है 
आलत्द गुरु के जो हैं पट्टघधर, श्रमण संघ के नायक है। 
साहित्य मनीषी आगम ज्ञाता, शुद्ध संपस के पालक है 
हैं 


संत-सती हजार से ऊपर, संघ में आज्ञाकारी 
श्रमण संघ समुदाय आपका, गुण रत्नों के धारी हैं॥ 6॥ 


अट्दाईस सार्च तिराणमें ईस्वी, नगरी उदयपुर प्यारी है। 
, आचारज फी चादर ओढ़ी, महिमा बहुत ही भारी है॥ 7॥ 


डे 
नवप्रभात की नई किरण से, स्वणिम हुआ उजाला है। 
देवेद्र गुर के चरण पड़े, अब चमके भाग्य सितारा है॥ 8॥। 


अ्रमण संघ के नायक तेरी, महिमा अपरम्पार है। 
साहित्य सुजनाकर गुण रत्नाकर, वन्दन वारम्बार है॥ 9॥। 


बढ़ता रहे यह संघ आपका, मंगल भावना अपित है। 
तिराणमें की चौमासा सूची, चरणों में सादर समर्पित है।॥॥0। 
-विनीत-- 
अ. भा. समग्न जेन' चातुर्मास सूची प्रकाशन' परिषद, बम्बई के सदस्यगण 
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समग्र जैन चातुर्मास सूची ग्रुप 993 के प्रकाशन कार्य पर 


फ़ 


फल 


फ़ 
फ़् 


हादिक आभार 


उन सभी प्रुज्य आाचायों मुनिराजों एवं साध्वीयाजी 
मे सा ब जिन्होंने हमे हर तरह वष सहयाग प्रदान 
क्या है। 

उन सभी महातुभावां, श्री सघों का, जिन्होंने चातुमाप 
ही सूचियाँ, सव'लन सामग्री, सुझाव अभिमत आदि 
भेजकर हमे सहयोग प्रदान विया है । 


वम्बई, इन्दौर, दिल्‍लो, अहमदाबाद, जलगाव, लुधियाना, 
राजनादगाव, गाजियाबाद, रायपुर, स्तलाम, बैंगलोर, 
आगरा, दुग, सुरेन्द्रनगर, उदयपुर, आदि शहरों ये 
महानुभावों व जिन्होंने परिषद्‌ फे प्रमुख स्तम्म, सरक्षण, 
आजीवन सदस्य बनने की सहर्प स्वीकृति प्रदान वर 
परिषद्‌ की आधिक' नीव सुदृढ़ बनाने मे पुरा-पुरा द्वादिवा 
सहयोग प्रदान क्यि। हैँ । जिनके आधिया सहयोग से 
यह काय सफल हो पाया है । 


उन सभी दानवीर विज्ञापनदाताओं का जिनके अथ 
सहयोग से ही यहू क्यय सफ़ल हा पाया हैं। 


उन सभी पुस्तव' भेंट योजना में भाग लेने वालों एवं 
स्थानववासी हिन्दी एवं गुजराती चाट एवं वम्बई 
महानगर चाट, हिंन्दी गूजराती आवत्तियों के सौजय 
दाताओं व जिन्‍्हँनि हमे पूण सहयोग प्रदान विया है । 
भेंट योजना से इस वर्ष भी हमे वशफी राहुत मिव्री है। 


पु परिषद्‌ के समी शाखा प्रतिनिधियों व जिन्होंने हम 


पूण सहयोग प्रदान क्या है। 


प्र परिपद्‌ के उन सभी पदाधिवपरियां, सदस्यों मागदर्शव' 


। 


सलाहकारों प्रतिनिधियों एवं सहयोगी वगयव'ताओं व, 
हिन्हांनें तन, मन, धन व हुए तरह का सहयाग परिषद्‌ 
को सहप प्रदान विया ह जिनके हादिवा सहयोग से ही 
* यह बाय इतना सफ्ल हो पाया है। 
उन सभी पननसत्रिकाओं के सम्पादकों बंध जिन्होंने इस 
बाय दे लिये दृए तरह वा पुरा सहृयाग हमे प्रदान किया 


हैँ । 


छ््॒ नईदुनिया प्रिठरी, इन्दौर के व्ययस्थापकों एव 
प्रिटरी वम्बई, क्रियेटिव पज मेव'र बम्बई, श्री टाथि 
यम्बई आदि उनके सहयोगियों वर जिन्होंने यहू॑.* 
वगय निरतर गत १7 वर्षों वी भाति इस वर्ष भी 
समय में पृण व'रके हमे दिया हैं। 


फ्लं अत आप सभी वध हम हृदय से बहुत लाभार 
बारते हैं एव आग्ा वरते हैं वि" भविष्य में भी ज।५ 
तरह व हादिय' सहयोग प्रदान बररते रहेंगे । 
आशा के साथ--- 
>आपके आभारी 


-परिषद्‌ के सभी 


(3) यह सूची पुस्तना समग्र जैन समाज वे हर वंग « 
पहुँचती हू और फिर जब कसी समुदाय वी & 
पुम्तव' में प्रधाशित नहीं होती तो बहू उस #भु८ 
लिए एव' चुनौती वन जाती है सभी व" ध्यान उस ७। 
खिंच जाता हैँ अत समुदाय के पदाधिवशरीगणों 
यही नम्न निवेदन हू वि' आप अपने समुदाय 4 
समग्र जैन समाज के लिए अपनी पूरी सूदी ५ 
भेजें ऐसा मेरा एक सुयाव, नम्र बिनती है, .। 

यह पुस्तव सम्पूर्ण विश्य वें जैन समुदाय के हर 
के पास पहुंचती हैं । 
>्--चब्प। 


किसी भी सामयिक शुक्र 


पर परिषद्‌ को सहयोग 
अवश्य प्रदान करे 


बढ 





'अनुक्रमसित्क्रां 
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| डिनलनलननन-. | बनअन निशा अत अनिकनानी- अलनक 


क्रंस विवरण | संप्रदाय वात नाम. पृष्ठ संख्या | कस. विवरण सिम्प्रदाय का ताम पृष्ठ संख्या 
भाग पथम ([ 2 ) स्वतत्र सम्प्रदाव । 
८ समता विभूति आचाये श्री नानालालजी म॑ सा. 3] 
सादर समर्पण हक अस्लीरॉज 
की है: का: आग गा धिपति तपस्वी राज श्री चम्पालालजी म.सा.. 39 
चातुर्मास सूची भेट योजना सूची ? | आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म सा. 47 
संत्त-सती परिचय एवं सदस्य परिचय फोटो. 9 | आचार्य कल्प श्री जुभचन्द्रजी म.सा. हव 
प्रकाशकीय है 8] | आचार्य श्री सोहनलालजी म.सा. 53 
सम्पादकीय 85 | असिद्ध वक्ता श्री सुदर्शनलालजी म सा. 55 
कार्यकारिणी सदस्य सूची 89 | पपस्‍्वी प.र. श्री मान मूत्िजी म.सा. 57 
अलग आग लेख ०4 | + उपाध्याय श्री अमर मु।नजी म.सा. .. 59 
वंधमान वीतराग सघ 67 
शाखा कार्यलिय सूची 9] | अन्य संत सतियाँजी 64 
समग्र जैन तालिका एवं सारिणिया 
विज्ञापनदाताओं की अनुक्रणिका. - (3) वृहद गुजरात सम्प्रदाय 
गाँवों |शहरों की अनुक्रमणिका न 
गोंडल मोटा पक्ष सम्प्रदाय 65 
भाग द्वितीय छ कोंटी लिम्बड़ी मोंटा पक्ष संप्रदाय 7 
दरियापुरी आठ कोटि सम्प्रदाय 79 
| लिम्बड़ी गोपाल संघवी सम्प्रदाय 83 
() श्वे. स्थानकवासी श्रमण संघ मम्प्रदाय आठकोटि कृच्छ मोदा पक्ष सम्प्रदाय फटे 
आचार्य श्री देवेन्र मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत गा का 203. % 23 3232 ढ; 
सतियाँजी के चातुर्मास स्थल प्रान्त:-- व मम हक 
प्रान्त गोंडल संघाणी सम्प्रदाय - 97 
(7) राजस्थान 3 | व्रवाला सम्प्रदाय 99 
(2) तमिलनाडू 9 | सायला सस्प्रदाय 0व 
(4), कर्नाठक 0 हालारी सम्प्रदाय है 803 
(4) आमन्प्रप्रदेश 74 | नधेमान सम्प्रदाय 05 
(5) महाराष्ट्र 2 | ल्यिसंत सतियाँ 05 
(6) उत्तर भारतीय प्रान्त 6 
(7) यूजरात 5 . भाग तृतीय । 
(8) मध्यप्रदेश 24 शवे तेरापथी सम्प्रदाय 


अन्य संत सत्तियाँ 27 | श्री श्वेतास्वर तेरापंथी समुदाय 73 
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आतुर्मास सूची भेंट योजना-993 


समग्र जैन चातुर्मास सूची |993 पुस्तकें साधु-साध्वियों, श्री संघों 


संस्थाओं को भेंट करनेवाले भेंटकर्ताओं की नामावली 


निम्न की | न लनफेलपक, 
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जीवन प्रकाश योजना की अध्यक्षा श्रीमती सुलोचना देवी पुखर/ज लुकड़, वन्‍्बई की. ओर से श्वेताभ्वर 
स्थानकवासी जैन साधु-साध्वियों को सप्रेम भेट। + 

अ. भा. श्वे. मूर्ति. जैत्त कास्फ्रेन्स एवं परिषद्‌ के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध दानवीर श्रेष्ठीवर्य श्रीदीपचन्द भाई 
गार्डी, बस्बई की ओर से श्वेतास्वर मृर्तियुजक साधु-साध्वियों को सप्रेम भेठ। + 

भारत जैन महामण्डल के अध्यक्ष एवं परिषद्‌ के मत्री श्री रमेशचन्दजी जैन, दिल्ली की ओर से ,दिगम्वर 
समुदाय एवं श्वेताम्बर तेरापथी समुदाय के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट । 

अ भा. ए्वे स्था. जैन कःस्फ्रेन्स के उपाध्यक्ष एवं परिषद्‌ के सहमंत्री श्री तृपराजजी जैन, वम्बई की ओर 
से श्रमण संघ के साधु-स।ध्वियों को सप्रेम भेट। 


अ. भ श्वे स्‍्था. जैन कान्फ्रेस्स के अध्यक्ष श्री बंकटलालजी कोठारी, पूना की ओभोर से श्रमण संघ के 
साधु-स/ध्वियो को सप्रेम भेट। 


>अ. भा श्वे स्था. जैन कास्फ्रेन्स के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शाखा के अध्यक्ष एवं परिषद्‌ के मंत्री श्री नेमनाथ 


जी जैन, (प्रेस्‍्टीज) इन्दौर की ओर से श्वेताम्बर स्थानकवासी साधु-साध्वियो को सप्रेम भेट । 

अ भा ज्ञान गच्छ श्रावक संघ के अध्यक्ष एवं परिषद्‌ के सदस्य श्री जसवंत भाई सी. शाह (वायोकेम) 
फार्मा.), वम्बई की ओर से ज्ञान गचछ समुदाय के चातुर्मासिक क्षेत्रों के श्री संघो एवं वृहद्‌ गृजरात 
सम्प्रदायों के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। 

राजकोट श्वे स्था. जैन श्री सघ के अध्यक्ष एवं परिषद्‌ के उपाध्यक्ष श्री नगीनभाई विराणी, राजकोट 
की ओर से गोंडल मोटा पक्ष एवं गोडल संघाणी समृदाय के साध-साध्वियों को सप्रेंम भेट । 

अ. भा. अचलगच्छ जैन संघ के अध्यक्ष एवं परिषद्‌ के उपाध्यक्ष श्री वशनजीभाई लखमशीभाई शाह, 
बस्वई की ओर से अचलगच्छ- समुदाय के साधु-साध्वियो को सप्रेम भेंट। 

अ. भा जैन श्वेतास्वर खरतरगच्छ महासघ के जध्यक्ष श्री हरकंचदजी नाहटा, दिल्‍ली की ओर से खरत्तर- 
गरुछ समुदाय के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेट। ; 


श्री अजरामर जैन युवा संघ, बम्बई की ओर से लिम्बड़ी स्थानकवासी छः कोटी मोटा पक्ष समुदाय के 
साधु-साध्वियों को सप्रेम भेट। 


युवा जागृति आचार्य प्रवर श्री विजय गुणरत्न सूरीश्वरजी म सा. की सद्प्रेरणा से संघवी भेरुमलजी हकमा- 


जी बाफता, मालगांव वालों को ओर से आचार्य प्रवर श्री भुवत्त भानु सूरीश्वरजी म. सा. के चातुर्मासस्थ 
मनिराजो को सादर सप्रेम भेंट । 


श्री सागरानन्दसूरोजी म.स्रा. समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य श्री दर्शन सागर सूरीण्वरजी म. सा, की प्रेरणा 
से श्री सागर समुदाय के मुनिराजो को सप्रेम भेट। हि 


ट् 


समप्र जन चातुर्मातत सूची, 993 
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परिषद ये सत्स्य क्री जपिलभाई घरमशीमाई जूखी, विचपाकली, बम्पई़ थी आर से दरियापुरी समुदाय 
बे सखु-पाध्िया वा सप्रेम मेंट। 

जे भा माधुमार्गी जैन ममता युवा सधवे अध्यक्ष एप परिपद्‌ बे! संदस्य श्री उमराबमिहजी आस्तवाज, 
भायादर, पअस्वई वी और से स्युसार्गी समुदाय व चातुमासिव क्षेत्रों व जैव श्रीमघा का सप्रेम भेंट । 
जिस्तुतिक' गच्छ ममुदाय वे गच्ठाधिपति जाचाय श्री जयन्त सन सूरीश्यरणी मे सा वी सद्रेग्णा में श्री 
प्वे जैन सघ, नैल्वौर वी आर से तिस्तुतिक संघ समुदाय ने साधु-साख्वियों का मप्रेम भैंट। 

श्री जैन विश्व बारती लाइन (राज ) वी आर से शवेतसप्वर तेरापथी समुदाय ये! श्रमण-श्रमणिमा वा 
सप्रेम भेंट। 

खीमती अस्णा आविदभाई धरमशीमाई लतूदी, विचपावली, बम्बई की और से स्थाननवासी, सिस्वडी 
गोपाल समुटाय के साधु-साध्विया वा संप्रेम भेंट) 

श्री घीमुलालजी वालचदजी पारण, दुग (मप्र) वी आर से साधु-माध्विया एवं स्नेहीजना वा सप्रेम भेंट। 
परियद दे! म्स्य श्री जवतीभाई स्गनाथभार्ट दाशी (गुजरात संविग वाले), वम्बई की और से स्थानव* 
वारसी बह गूचरतत समुदाय वे साधु-साध्यियों का सप्रेम भेंट। 

आचाय श्री वेशरमूरीश्वरजी मे की समृदाय वे! आचाय श्रों विजय हमचद्र मूरीम्बर्जी मं सा मी संदू- 
परैरणा मे बत्रे जैन श्री सघ, रैगलीर वी आए" से थी बेशस्सूरीजी समुदाय ये साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट । 

भारत जैन महामण्डन वे कोपाध्यक्ष एवं परिषद्‌ बे' सदस्य श्री शान्तिप्रमाद जैत (माप्डवी-्यैद) की और 
से स्वेतारवर मूर्ति समुदाय वे साधु-साध्विया को सप्रेम भेंट। 


एवे तपागच्ठीय श्री सागरातन्‍्द सूरीएदरजी मसा बे” समुदाय वे आचाय ख्री सूर्योदक सागर मूरीश्दरजी 
मसा वी सदयप्रेरणा स जैन श्वेतास्बर मूतिपूजर' सध, बासदाडा की ख(वर से इसवे' समुदाय मे साधु- 
साध्दिया वा सप्रेम भेंट न 

श्री व स्था जन श्राववा संघ (मेवाड) बम्बई के सस्यापर', ट्रस्टी, पृ अध्यक्ष एवं परिषद्‌ के” सदस्य 
श्री मीठालालजी सिधवी (एम के” टेबसटाइल्स) वस्वई की आर में पृज्य साध साध्वियों व। भप्रेम पेंट । 

श्री पाधुमार्गी जन सध चम्बई के सदस्थ एवं परिषद्‌ वे' सदस्य श्री गहरीलावजी जैन (उदयपुर वाले) 
वस्बई (मैंसस के मी मेटव) की आर स श्री साधुमागों समुदाय के चातुर्मासित श्री सो को सादर भेंट । 

भारत जैन महामण्डल के उपाध्यक्ष एव परिषद के सहमत्री श्री क्शोरचद्धजों वर्धन बम्बई की और से 
श्री त्रिस्तुतिम' सथ समुदाय वेः साधु-साध्विया को सादर प्रेंट। 


आचाय श्री विजय रामचढद् 
सत्प्रेर्णा से श्री मूतच-तजी 
का सप्रेम भेंट 


सूरोश्यस्जी में मा के समुदाय ते क्‍यास श्री हेमभूषण विजयजी से सा वी 
पर्यनलासजी परिवार कादिवली-बम्बई को आर से इनक समुदाम वे आाचायों 


श्री अजरयबालजी महावीसखमात्जी जैन सर्राफ, सवाईमाधापुर 
साध्विया वे हा रहे चातुर्मास स्थसो वे: श्र सधा वा सप्रेम 
बाचाय श्री लब्धियूरीश्दरजी मे के ममुद्यय के 

दाचाम ४ अाचाय ग्रदर श्री विजय अधोव रत ग्जी 

के संदप्रेरणा से श्री दीपचदजी भीका्ज है 40% केक कक 


गी गाधी (वी दे! गाधी), दावणग्रिसे गे ओर से 
समुदाय वे साधु-साध्विया का संप्रेम भेंट! 905७2 ७ 


पुर (राज ) वी आर से रत्नवश समुदाय ये साधु 
भेंट । 


+ इसयोव 2600 7": एएएक्‍०7०7०---ह... सयौध १606 


पा का अप बम 343338200/4500 24202: वश 





सभी उपरोगत भेंटकर्त्ताओं को घधायवाद एव आभार ! 









अन्डरयियर ० बनियान 
द्रा ० पैन्टी ०जुराये ० टी-शर्ट 


आठम का दूसरा नाम 


जीवन-परिचय एवं फोटो 


सारणियां एवं तालिकाएँ 


अनुक्रमणिकाएँ 


अन्य जानकारियाँ 





0 भक्ति साहित्य के अद्भुत/अमर स्तोत्र काव्य पर विदुपी विचारक 
साधनाशील साध्वी डॉ दिव्य प्रभाजी द्वारा तार्किक एव वैज्ञानिक दृष्टि युक्त 
भक्ति और बुद्धि समन्वित विवेचन तथा साधना के अनुभूत प्रयोग ) 0 


जैन जगत्‌ में एक अभिनव प्रकाशन भक्ति साहित्य की बवेजोड कृति 
सूर्घन्य मनीधियों के बिन्तव की कसौटी पर- 
9 डी दिव्य प्रभाजी ने प्रतिभा का श्लाघनीय उपयोग करके भक्तामर स्तोत्र के 
श्लोकों में अन्तनिर्हित आध्यात्मिक भावना को प्रस्फुटित किया हैं । 
“राद्रसन्च कवि श्री अमरमुनि (वीरायतन) 
० प्रत्येक श्लोक का सूक्ष्म एव सरल विवेचन प्रशसनीय हैं 
-आधार्य श्री विजय इन्द्रदिष्न सूरी जी महाराज 
० साध्वी श्री (दिव्य प्रभा) जी द्वारा किये गये भक्तामर-प्रवर्धन अद्धालुजनों की 
आस्था को पुष्ठ आलम्बन देंगे | “आचार्य श्री चुलती 
० महासवी जी सरल सुलझे विचारों की विदुपी साध्वीरत्न हैं। इनकी वाणी में 
जादू का असर है | “स्व आधार्य श्री आवन्द ऋषि जी 
भक्ति प्रिया साध्वी दिव्या ने भक्तामर स्तोत्र की साधना करके जो कुछ 
आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की है उस परमार्थ को सहज बुद्धिगम्य शब्दों में 
प्रकट कर जनता पर असीम उपकार किया है | “डॉ साध्वी मुफ़िप्रभा 
सुन्दर सुरूचिपूर्ण मुद्रण और भावयुक्त कल्ापूर्ण आवरण के साथ । 
मूल्य सिर्फ 5/- रुपया | शीघ्र आदेश भेजें । 


0 


ज््छ्छछ 

जैन पुस्तक मन्दिर प्राकृत भारती अकादमी 

भारती भवन चौड़ा रास्ता यति श्यामल्ाल जी का उपाश्रय 
दि भोतीसिह भौगियों का रास्ता 


जोंहरी बाजार जयबुर 





श्रमणसंघ के तृतीय पट्टधर आचार्य सम्राट [008 श्री देवेन्द्र मुनिजी म. सा. 


भगवान महावीर ने एक बार कहा--कुछ लोग विद्या 
में श्रेष्ठ होते है और कुछ आचरण में, किन्तु विद्या और 
आचरण -श्रुति एवं शील दोनो में ही जो श्रेष्ठ होते है, वे 
ही वास्तव में श्रेष्ठ है, विशिष्ठ है।” 


ज्ञान योग के साधक:- 


विशिष्ट व्यक्तियों की इस श्रेणी में आचायें श्री देवेन्द्र- 
मुनि जी म॒ का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जा सकता है। 
उनकी गहन विद्या भिलाषी, सतत अध्ययनणीलता और उनकी 
निरन्तर ज्ञानगंगा में डुवकिया लगाते देखकर मन ज्ञान- 
योगी” के रूप में उनकी वन्दना करना चाहता है, जो उनकी 
सहज सरलता, विनम्रता, साधु-जनोचित आचार-निष्ठा 
और संयम-साधना में निरन्तर जागरूकता निहार कर 
उनका कर्मयोगी” रूप मन के चित्रपट पर अंकित हो 
जाता है। 


ज्ञान एवं कर्मयोंगी के साथ ही वे भक्ति में भी पीछे 
नहीं है । जीवन की सरसता और संवेदनशीलता का स्त्रोत 
तो भक्तियोग के शिखरों से ही प्रस्फूटित होता है। वस्तुत. 
आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनि जैसे स्तेहशील, गुणज्ञ, मधुर- 
भाषी और सवके साथ दूध-मित्री की तरह धुल-मिलकर 
रहनेवाले सन्‍त का जीवन ज्ञान-कमं-भक्ति का प्रतिभा, 
परिश्रम एवं प्रेम का एक अक्षय निर्झर है, जिसके सान्निध्य 
में प्रसन्नता भी मिलती है, विचारों की ताजगी और भावना 
की पवित्रता भी प्राप्त होती हैं। 





बहु आयामी प्रतिभा:- 

जैन तत्वविद्या के विविध क्षेत्रों में मुनिश्री की गहरी 
पैठ है, विचारों की पकड है और हर विप्रय पर आधिक्रारिक 
रूप में लिख सकते है, लिखते है-चाहे इतिहास हो या कथा 
साहित्य हो, दर्शन तथा कर्म-सिद्धान्त हों, या आचार एव 
संस्क्ृति हो, चाहे चिन्तन हो या आगम हो । उनकी लेखनी' 
का क्षेत्र बहुत व्यापक है, उनके चिन्तन का क्षेत्र और भी 
विशाल है । 

लेखन परिणाम की दृष्टि से भी आचायश्री ने जितना 
लिखा है, सम्पादन किया है, सम्भवत्त. अन्य जैन श्रमण 
ने आज तक इतना नहीं लिखा होगा । छोटे बडे ग्रन्थों का' 
संख्या 350 से ऊपर आती है। आचार्यश्री की प्रज्ञा बिवे- 
चना-प्रधान है और दष्टि-अनुसबान परक-समच्चय प्रेरित है । 
आइए, इस प्रतिभा-पुरुष सन्त का संक्षिप्त जीवन दर्शन क'स्के 
उनके महत्वपूर्ण स्तररूप को समझे । 


जीवन परिचय :-« 


जन्म दिनाक 7 जुलाई, 93] शनिवार कार्तिक 
कृष्णा त्रयोदशी (धनतेरस) को उदयपुर के प्रसिद्ध एवं 
सम्पन्न जैन वरडिया परिवार में हुआ | आपके पिता श्री 
जीवनसिहजी वरडिया एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे । 
बचपन में ही पिता का साया सिर पर से उठ जाने के बाद 
माता ने आपके जीवन को संसार एवं शिक्षा से अनुप्रागित 
किया । आपकी माताश्री तीजाबाई भी एक प्रवुद्ध-हदया 
वैराग्यगीला थी, उनकी बुद्धि एवं चतुरता की सर्वत्र धाक 


सी। माया में सपभायगा साशार पुद्र मप्र टाह।दाव 
आपने पास हऋय में राय वे से बयर धुरिष (१॥ 
पुवजामहत सगुशव वी वेरघा सपीिण कि सिर यो बर्द एी 
ही लपुदय में | 3 94 गति गर पा रद रा ताऊ एव 
आप सापदप जिया याधमर (राज ) उयाशणप %वए पूरा 
थी 008 थी पुररश॒तिजी सहारा+ वे ीपषणशणय मे ने 
प्रमाण दीशा धारा पर जात्म गाधया वे अभिवास्यप पर 
गया मत बडा माय दिया। जाय ाष्यापधीजी मे 
प्रधार शिप्प हैं। 


भापने साष भापरी पूदाया माशड लिया हीशा 
माम प्रसिद ए_ुमआ “मशसरी थी प्रभाजीदी जांप्रिा 
मूतति पी तपा स्वेष्ठ भगिती माय रा थी पु्यपीजी । 
भी सममन्भाधता ना पप गीशार हशिक्त झा शक गधार 
अध्ययनाीता ?ै। मधुरप्रयभाराीी भौए पेंप्य लशिरत है 
जिनके द्वारा भी आर पुरात्र वियी झा पुरी है । 


विद्षानदथि - 


दि दी, गगएत प्राशा भादि भाषाओं मे परिशाह् # 
माप ही अपने जे आपम[अद माधी| साहिय बग रुभीर 
पारायण किया । तीशाय प्र्ययन पे इपुत्पप मेधा चकित 
मे मपरण शीघ्र ही मापन जैए तारचाव भाएप एवं हेशा 


विषय भें अधिषारिश पिद्ठाता प्राप्त कर भी । 

आधाय संप्राद थी दवद्मुनिती री विधास्पा इतयो 
प्रखर है वि यहू अनेवानेर दिपयों ब सप्द गाणती फी। 
इतिहाग, साश्यि, मस्हृति, पला आदि के दिराठ शिवियों 
को नापते हुए आप बिदाशेत्र मे अप्रिह्रत छवि से सतत गड़ा 
रहे । अध्ययन के साय आप गयान शव भी जाग हुई 
और साहित्य वे विविध रूपा मे लेखीी भतिशील बी । 


भापश्नी भी उप्रनी में मुख्य दियय ब-दय बास्य, 
जपु क्याएँ, उपन्यास, प्रवचन शांध प्रशध तथा सतित 
निवाध-जैन आगमों पर अपुमधातास्मर' विस्तृत प्रा 
नाए आरएि। आपने मह॒वपूण सेयन दिदू इस प्ररवर £ 


हक 


इस सबसे भतिरिकत बहुमुी श्रतिणा ने घनी आचायें 
श्री देवेद मुनि जी द्वारा अन्य भ्रवार पे साहित्य बा सम्पादा, 
सह इस्तावनाएँ तथा उनके सम्पादाय मे ४ तुपागी. 
झूशिण” णो दघते हुए हम यह मि सको7 7 ।“ < । १६ 


जाशणर श्यक्तित्द - 


घाव शान * ही हद टणए “4७१३ हो! ध्यकिदव जापर 
के बाह्य हाए ही ध्यों ए घाव 76 है ४2 
द्रभादा है । 


यौररा रताटिफ 5 ० यु" ॥. * दा कर6 टिया 
में बे हिए॥ द्रभावगएएी चोद भर हयात है 
और ही के शक « है और हर दर क पारी दगघ 
मुष मदद व घर हाथिवो का पडपिर ॥ ऋदपिरशा 
बरपा है। थे दे ४ शिह७4चचिकु 4हपुंन ध्वरहर 
मेधी हुई गंध विनु शहीद भाषा, हएड ईरर धार और 
हशोर अत उर्शो |. एफ बह आर का शाई भी मा वी 
प्रभादितर हुए हित मरी शत । दशक कक पश्थ | 
विया। विरश नौर सतीश घराए मूतिची के जराह दिफ 
की ऋाति बाग माजाडा मुपिशार ऋहरत्कए करे 
सा ही 


वर्ह्द हर 


बपची को गा टएनारा को जाए कर मगहाएफप 
ऋाषादय गए'ट से अधशों धरतगुपद गातपतर चर 
मषिद था भा शिया या और पके पूता गक गाएक से 
॥2 #87 हा खरा धर का प्रपाषाए ७“ पड जिया । 
आाषाप मसप्राद थी फार्नरष्षविरी मे ब गश-काए २ 
बाई तार प्रमाण्यप की तपीय पर्दे | 
ऋाायी पघरा भा गांव हों 


सर्दी उर्भाच्भ 7 , 
है। भारी प्रदषण बाहा अ४धत 7 «५५३8 है ॥ 
शिपप 4 हमतएत हरा परंघरल 4 ०१, #। मर छा४ 


बर देता है 


28 साध ०0१५) पयपुर में #यप/म साप्मा” थी हरे 
मतिया में शा 250 गे भयित मरी बूंद व गर्भ वन मे 
तथा भाए के वि थे अदा मे विश्द जापुचार 
वगीशी में गाएरा पदुक्ध बंद को &र मे ऋषाप 
पता भर प्रणाग वी गई । यह घर९ समाराह धमत गेंद 

5इविहृुंग में स्वर्नलरों गे अजित या अआएंगा। बात 
हो अद्म औौर अनूठा दुश्य हप । 

एम मदिष्य ही स्पापर से प्रादपओं +े शाप धार 
बाती जैत समाज गे इस प्रविभाषुर्ध भ्रधारादनी ऋषाध 
बे दि अभिवरा १२१ है और आाशानिद है. एगशी 
ज्ञा।-परिमा मं, थमदगप की शोस्च गरिषा में मुग-पुपर तर 
कण $ > गगे फगे । 
छ 


हे 


प्रमणसंघ के प्रथम पट्रधर आचाये श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचायें 


सम्राट श्री आत्मा 


पिताजी 
माताजी 
जन्म तिथि 
जन्म स्थान 
दीक्षा तिथि, 
स्थान 
दीक्षा गुरु 
आचाये पद 


श्रमंण सघ पद - 


विहार क्षेत्र 
झाषा जान॑ 


महाप्रयाण 
विशेष 


: सेठ श्री मससारासजी चौपड़ा 
. श्रीसतती परमेश्वरी देवी 

, भाद्रपद शुक्ला 2, वि. सं. 939 
: राहो (जालन्धर-पंजाब ) 


रामजी म. सा. 


च 






५ 
०५ है 
है ६ बल जज % 
पट २ 
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५542 ६५४८) 


आपषाढ शुक्ला 5 वि. सं 95] 
छत्तवनूड (पंजाब) 


, श्री सालीगरासजी म सा 


अक्षय तुतीया वि सं. 2009 सादडी सम्मेलन 
श्रमण सघ के प्रथम पट्टधर 

पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, दिल्‍ली, 
उत्तरप्रदेश, राजस्थान आदि । 

हिन्दी, पजावी, उर्दू, अंग्रेजी, पाली, सस्क्ृत, 
प्राकृत, अप भ्रंग । 


. 3] जनवरी 962, वाग नोहरियामल 
. आगमज्ञ, जैनधर्म दिवाकर, साहित्य रत्न, 


आगामों के प्रज्ञा प्रतीक, ज्ञान साधक, 
तपोमूर्ति । 


सम्राट 





न्ध बा 


पिताजी : श्री देवीचंदजी गूगलिया 


माताजी. : श्रीमती हुलसाबाई 

जन्मतिथि : श्रावण शुक्ला ] वि. सं. 957 
(26-7-7900) 

जन्म स्थान - चिचोड़ी ग्राम (सहाराष्ट्र) 

दीक्षा तिथि, : मार्ग शुक्ला 9 वि. सं. 970 

स्थान मिरी (महाराष्ट्र) 

दीक्षा गुरु... श्री रत्तऋषिजी म. सा. 

आचाये पद. माघ कृष्णा 9वि. स.2049 (30--63) 

श्रमण संघ पद : श्रमण संघ के द्वितीय पट्टठंधर 


विहार क्षेत्र - महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, 
उत्तरप्रदेश, आश्रप्रदेश, कर्नाटक, दिल्‍ली, 
हरियाणा, पंजाब, हिसाचलप्रदेश आदि। 


भाषा ज्ञान : लगभग व6 भाषाएँ 
महाप्रयाण._- 28-3-992, अहसंदनगर (महाराष्ट्र ) 
विशेष . श्रमण सघ के आचार्य सम्राट, जैन दिवाकर, 


राष्ट्रसंत, सघ नायक, आगमज्ञ, साहित्यिक, 
अतेक विशेषताएँ। 


खरतर गच्छाधिपति आचार्य प्रवर 


श्री जिन उदयसागर सूरीश्वरजी म सा 





बचपन नाम 
पिताजी 
माताजी 
जम तिथि 
जम भूमि 
दीक्षा तिथि 


दीक्षा गुद 


आचाय पद 


भाषा भान 


विहार खषेत्र 


शिप्य परिवार 
विशेष 


श्री देवराजजी भण्डारी 
श्री मुनतानमलजी भण्डारी 


श्रीमती जतनवाई भण्डारी 

फाल्युन बदी 30 वि सा 3956 

सोजत (राजस्थान ) 

विस 888 बीकानेर (राजस्थान) 
वीर युग आचाय श्री जिन आनन्दसागर 
सूरीजो म सा 

विम 2038, जयपुर (राजस्थान) 
हिंदी, मस्कृत, प्राशत, राजस्थानी, 
गुजराती, उर्दू अदि। 


राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, 
उत्तरप्रदेश, पिहार, आश्रप्रदेश, दिल्‍ली, 
हथणिणा, कर्नाटव आदि । 


लगभग 200 आज्ञाजारी साधु-साध्वियाँ 


सम्पूण जैन समाज में एक मात्र वय में 
सउसे वयोवृद्ध आचाय 9] बष की वय, 
खरतरग्च्छ समुदाय के सघ मायक गच्छा- 
घिपति | प्रभावशाती सुदीघ सयम के पालक 
मधुर वक्ता, प्‌ रत्व । 


आचार्य श्री चिदानन्द सूरीश्वरजी 
म्‌ सा. 


पिताजी 
माताजी 
समारी नाम 
जम तिथि 
जन्म स्थान 
पत्नी वा नास 
चहिंठ वा नाम 
पुत्र वा नास 
दीक्षा तिथि, 
स्थान 

दीक्षा मख्या 
दीक्षा गुरु 
आचाय पद 


भाषा ज्ञान 


विहार क्षेत्र 


विभेष 








ट 
श्री होराचद आशाजोी शाह 

श्रीमती दिवाली बहिन 

श्री चिमनलाल 

वैशाख वद 9वि से 969 सन्‌ 93 
सूरत (गुजरात) 

श्रीमती गजरा बहिन 

सूरज वहिन 

श्री महँद्र भाई 

वैशाख बद 7, वि से 2003 

घन 7957, सूरत 

स्वय, पत्नी एव पुत्र तीनो एक साथ 

आवचाय श्री निपुणप्रभसुरीश्वरजी म॑ सा 
'इस्वई प्रथम प्रवेशर मुनि श्री माहलालजी 
में सा के समुदाय के वतमान आचाय हैं। 
हिंदी, गुजराती, अग्रेजी, संस्कृत, पाली 
मादि 

युजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 
आदि 


धामिक अवृत्तिया में मुनि जीवत के 4६ 
चर्षों में वई सिद्धियाँ प्राप्त की, बतमान मे 
ज्ञान तप की विविध आराधनाएँ कर रहे हैं। 
बम्बई के उपनगर बो रीवली, जामली गती 
में भाप चातुर्मासाथ विराजमान हैं। 


बचपन नाम: श्री शिवकुमार 

. श्री चिरजीलालजी जैन (ओसवाल जैन) 
- धर्मंशीला सौ विधादेवी 

: ओसवाल जैन 


पिताजी 
माताजी 
वंश गीत 
जन्म तिथि 
जन्म स्थान 
दीक्षा भूमि 
दीक्षा तिथि 
दीक्षा संख्या 
दीक्षा गुर 


अध्ययन 


- श्रमण संघ के प्रयमाचार्य श्री आत्मारामजी 
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यवाचारय डॉ. शिवमनिजी म.सा 
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अ. भा. श्वेताम्बर वर्धमान स्थानकवासी श्रमण संघ सम॒दाय के 
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युवाचार्य पद 


विहार क्षेत्र 
8 सितम्बर, 942 


मालोट मंडी जिला फरीदकोट (पंजाब) 


- जन्म स्थान में 


7-5-972 सुशिष्य 


जन्म स्थान में तीन सगी बहिनों के साथ । 

विशेष 
मं. सा. के सुशिप्य वहुश्नुत श्रमण संघीय 
सलाहकार श्री ज्ञानमुनिजी मं. सा 


: जैन आगम, सस्क्वत, प्राकृत, हिन्दी, अग्रेजी, 


पजावी, अन्य भाषाओ के ज्ञाता। 
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: श्रमण संघ के द्वितीय पदुघर आचार्य सम्राट 
श्री आनन्दऋषिजी म सा द्वारा प्रदान 
3-5-987 पूना साधु-सम्मेलन, पूना मे । 


: पजाव, दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आध्र- 
प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू आदि प्रात । 


: श्री जितेन्द्रमुनिजी म. सा, श्री शेलेष- 
मुनिजी म. सा , श्री शिरिषमुनिजी म सा. । 

: श्रमण सघ के युवाचार्य, सम्पूर्ण जेन समाज 
में एक मात्र ऐसे युवाचार्य है जो डॉ., 
एम ए.पी एचडी उपाधि प्राप्त किये हुए 
है। प्रभावशाली युवाचार्य, प्रखर वक्‍ता, 
योगसाधक आदि | 


युवाचार्य डॉ, शिवमुनिजी म.सा., अपने सुशिष्यों के साथ श्री जितेन्द्रमुनिजी म.सा., श्री शैलेशमुनिजी म.सा., 


एवं श्री शिरिशमनिजी स. सा. चित्र में खड़ें दिखाई दे रहे 


उवे सृर्ति, तपा गच्छीय सागर समुदाय के सघ नायक गच्छाधिपति, 
जिन शासन ज्योतिध॑र, प्रशान्त सयम मूर्ति 


आचार्य प्रवर श्री दर्शन सागर 
सुरीदवर जी म. सा. 





डा 2 चट नमन 
22772 7०282 


सक्षिप्त जीवन परिचय 


गज्छाधिपति आचार्य श्री दर्शन सागर सूरोश्वरजी मं सा 
गरवी गुजरात नु ऐ झालावाड धाम। 

प्रागप्ता जिल्लनु ऐ घोली नामनु गामा। 

पिताम्बर बास ऐ पिता नु नाम 

अने हरख बहिन ऐ माता नु नामा। 

पिताजी का नाम--श्री पिताम्बर दास बीशा श्रीमालो 


ओसवाल 
माताजी का नाम श्रीमती हरस बहिन 
मूल नाम श्री देवचन्द भाई 
जन्म तिथि बैशास बदी 7 वि स 964 
जन्‍म मूमि घोली गाँव जिला प्लागधा (सौराष्टर) 
दीक्षा तिथि जैष्ड बदो 4 वि स 986 
दीक्षा मूमि खभात (गुजरात) 
दीक्षा गुद आचार्य श्रो सागरानन्द सुरोइवरजी 
मसा 
शिष्प - श्री महोदय सागर म॒ सा 
नूतन नाम श्री मुनि थी दर्शन सागर जो मसा 
समुदाय का नाम इअदे मूर्ति तपागच्छीय सागर समुदाय 
गणि पद कातिक बदी 3 विस 2008 पालीताणा 
उपाध्याय पद 


साध शुक्ला 3॥ बिस 2022 
रे 





आचार्य 
श्रो नित्पोदय सागर सूरी जी म 


उपाध्याय पद प्रदाता आचार्य श्री माणिक्य सागर 
सूरीश्वरजी मसा 

आचार्य पद दिनाक 42 987 गोडीजी पायधुर 

बम्बई 

आचार्य पद प्रदाता प्यास थी रेवत सागरजी मसा 

भाषा ज्ञान हिन्दी, गुजराती, भ्राकृत, सस्कत, पार 

आदि 

विहार क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि 

पदयाना लगभग लाख किमी का पैदल दिद्रा 

यात्रा 

प्रतिष्ठा उपधान अनेकों जगह अनेकों बार 

गच्छाधिपति पद दिनाक 3-3-99। प्रार्थना समाज, बर्म्य 


समुदाय परिदार , लगभग व25, स्रापु 675, साथ्वीयाँ बु" 
800 साधु साध्वीयों का परिवार 

लगभग 85 वर्ष को धप में भी शाः 
अगमो का अध्ययन अपने आप कर 
सागर समुदाय का वडील संघ नाः 
(प्रमुख) गल्‍्छाधिपति, मधुर वह 
आदि 


विशेष 


चन्यास 
श्री चन्द्रानन साथर जी मे 


गच्छाधिपति, न्याय विशारद, वर्धभान 
तपोनिधि स्व. आचाये श्री विजय भुवन- 
भानु सूरीदवरजी भ, सा. 





थ्रो विजय भुवन भानु सुरीश्वरजी स . सा . 


गृहस्थ नाम 

पित्ताजी 

माताजी 
जन्म तिथि 


शिक्षा 
दीक्षा 
दीक्षा गुरु 
अध्ययन 
गणि पद 
पन्‍्यास पद 
आचार्य पद 
भाषा ज्ञान 


विहार क्षैत्र 


तपोसाधना 


चातुर्माससंपन्न : 
शिष्य प्रशिष्य : 


पर्याय वर्ष 
महाप्रयाण 
विशेष 


पट्घर 


- श्री कातिलाल 

: क्री चिमनभाई 

: श्रीमति भूरी बहिन 

: चेंत्र वदी 6वि स. 967 तारीख 
अहमदाबाद 9-4-9] 

: सी. ए समकक्ष जी. डी. ए. (.7.8.) 

: 6-7-935 चाणस्मा (गुजरात) 

: आचार्य श्री प्रेमसूरीजी म. सा. 

: संस्कृत, प्राकृत,, 45 आगम, तक शास्त्र 

कार्तिक शुक्ला 3] वि.स 202 

: वैशाख शुक्ला 6 वि.स. 205 

: 7-2-972 अहमदाबाद (2029) 

: हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, प्राकृत, 
राजस्थानी, पाली आदि 

: गुजरात, महाराप्ट्र, राजस्थान, वगाल, 
बिहार, दक्षिण भारत 

: वर्धभान तप की 08 ओली 

कुल 58 (प्रथम पाटन', अन्तिम सूरत ) 

लगभग 200 


: दीक्षा पर्याय 58 वर्ष, सूरी पद पर्याय 
27 वर्ष 


: चैत्र वद 3वि.सं 2049 तारीख 
अहमदाबाद 49-4-993 

: अद्भुत त्याग, तप, संयमी जीवन अलगारी 
व्यक्तित्व 9 अप्रेल को जन्म -मृत्यु 

: आचाये श्री विजय जयघोष सूरीजी म. सा. 


गच्छाधिपति न्याय विशारद, वर्धभान 
तपोनिधि स्व. आचार प्रवर श्री विजय भुवन 
भान सरीदवरजी म्‌. सा. के प्रशिष्य रत्न 
तपसवी म॒नि श्रो संयम शेखर विजयजी म.सा. 
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श्री संयर्न शेखर विजयजी म. सा . 


ससारी नाम 
पिताजी 
माताजी 
जन्म तिथि 
जन्म भूमि 
दीक्षा तिथि 
दीक्षा भूमि -. 
बड़ी दीक्षा 
दीक्षा दाता 
दीक्षा गुरु 


संसार पुत्री 
साध्वी 
विहार क्षैत्र 


विशेष 


: श्री सेवन्‍्तीलाल मणीलाल शाह 
श्री माणीलाल उम्मेदचद धामी 
: श्रीमती चंदन बाहेन 


चैत्र शुक्ला 2 वि. स॑ 982 


: वायड (महेसाणा) (गुजरात) 


वैशाख शुक्ला 3वि सं 2042 
वायड़ (उत्तर गुजरात) 


: जेंप्ठ वद 6 वि सं 2042 शखेश्वय 
- आचार्य श्री धर्मजित सुरीजी मं 

- आचाये श्री जय शेखर सूरीजी म 
संसार पुत्र साधु . 


श्री अरिजित गेंखर विजयजी म. 


श्री राज प्रज्ञा श्रीजी म. 


: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान 


आदि 


- गृहस्थ जीवन में तप-3 उपधान, 4 अट्टठाई, 


2 वर्षीतप, छट्ठट करके 3 यात्रा पालीताणा, 
सम्मेत शिखरजी, जैसलमेर, भर्रेश्वर, 
आदि तीथों की यात्राएँ । 

साधु जीवन में तप -2 सिद्धि तप, आयबिल 
ओली 22, 0 उपवास , धर्म चक्र तप , 


अट्टाई ] इस वर्ष 3] उपवास की तपस्या 
पूर्ण की है । 


श्रमण सघीय मत्री प रत्न 
श्री कुन्दनऋषीजी सम सा 





जम नाम 
श्तिजी 
माताजी 


जम स्थान 
दीक्षा तिथि 


दीक्षा भूमि 


दीक्षा गुरु 
बैराग्य भाव 


विहार क्षेत्र 


भाषा ज्ञान 


मंत्री पद 


विशेष 


श्री मनसुखलाल 

श्री चदनमलजी मेहेरे 

श्रीमती केशरवाई 

मिरी (अहमदनगर) (महाराष्ट्र) 

9 मई 962 

मिरी ग्राम अहमदनगर (महाराष्ट) 
आचाय सम्राट श्री आनन्दऋषीजी म सा 


आचाय सम्राट श्री आनन्दरूपीजी म 
सा अपनी दीक्षा भूमि में पघारे सवोधन 
सुनकर वैराग्य भाव उत्पन्न 3 वष साथ 
में रहकर पूज्य चरण शरण में । > 


आचाय सम्राट श्री आनन्दऋपीजी म 
सा के ससग सम्पूण महाराष्ट्र, आाल- 
प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश राजस्थान, 
गुजरात, 22234 5 त्तरप्रदेश दिल्‍ली, 
पंजाब हिसाचकाईश जम्मू काश्मिर 
आदि प्रात । 

हिन्दी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, 
सस्क्ृत, प्राइत, अग्रेजी आदि | 

आचाय सम्राल श्री जानन्दऋषीजी मे 
सा के द्वारा प्रदान पुना साधु-सम्मेलन 
]3 5-987 पूना | 

अमण सघ के मत्री दीक्षा ग्रहण करन से 
गत वष जब तक आचार्य सम्राट रहे उनके 
साथ ही विचरण करना, प रत्न, ओजस्वी 
ववता, आचाय सदन्नाद के प्रधान अतेवाशी 
सुशिष्य, सम्पन्त परिवार के दीक्षित धम 
के प्रति अनुराग, सुदीध सयम के पालक, 
आचाय सम्राट वी दीक्षा भूमि एव आपकी 
दीक्षा भूमि मिरी ग्राब एक ही है। श्रमण 
सघ मे प्रभाव शाली/सेत रत्न । 


यु 


श्रमण सघीय सलाहकार, अनुयोग 
प्रवतेक, प रत्न श्री कन्हैयालालजी 
मे सा “कमल 
कक कक 











पिताजी श्री गोविन्द सिहजी राजपुरोहित 

माताजी श्रीमती यमुनादेवी 

जम तिथि चंत्र शुक्ता 9 बिस 970 (रामनवमी) 

जम स्थान जम ज़यर (केकिद) (राजस्थान) 

दीक्षा निधि ,वैशाख शुक्ला 6वि स॒ 988 

दीक्षा स्थलः सा्डेराब (राजस्थान) 

दीक्ष[धवा श्री फनेहचदजी म , श्री प्रतापमलजी भ 

भाषा ज्ञान हिन्दी, अग्रेजी, मस्कृत, अपभ्रश प्राइत, 
पाली, गुजराती, राजस्थानी आदि) 

विहार क्षेत्र. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कनाटक/ 


आध्रप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश 
जादि। 


अनुयोग कार्य आगम अनुयोग का विगत 25 वर्षों से काय 
चारो आयमो का विश्लेषण 


विशेष आगम के प्रकाण्ड विद्वान मधुर व्याख्यानी, 
लेखक, अनुयोग प्रवतक, साहित्य सिछु 
आगम रत्नाकर आदि। 

सम्पूण जैन समाज में जाप एक मात ऐस सत है जि हते 

चारा अनुयोगो का अनुवाद करने में 25 वर्ष लगाये। श्रमत 

सघ के सलाहकार । सम्पुर्ण भारत मे प्रभाव शाली मुनियज । 

अनेक प्रेरक वाय पूर्ण । सूर्योदय से सूर्मास्त तक लेखन काये मे 

रत । कमल मुनि के नाम से प्रसिद्ध । 


श्रमण संघीय प्रवरतंक पं. रत्न 
श्री रमेशमूनिजी म.सा. “शास्त्री 





अपाका जन्म मजल ([वाड़मेर) निवासी श्रीमान्‌ 
वस्तीमलजी कोठारी की धर्मपत्नी सौ. आशाबाई की कुक्षि 
से हुआ | यौवन की पहली देहरी पर धवा निवासी श्रीमान्‌ 
जसराजजी भूरट ने अपनी केत्या वीरादेवी' से आपका 
विवाह किया । विवाह के पश्चात्‌ व्यापारिक क्षेत्र में उतरे । 
उन्ही दिनों उज्जैन आये अपने कार्यवश । यहाँ सति शिरोमणि 
पंडिता श्री वालकुबरजी म., तपस्विनी श्री मानकुंवरजी म. 
की अध्यात्म प्रेरणा ने आपके अन्तर्मन को जगराया । 
दीक्षा की भावना लेकर आप कलकत्ता पहुँचे । पुज्य 
गुरुदेव श्री प्रतापमलजी म., पं श्री हीरालालजी म की सेवा 
में। अन्त में झरिया (विहार) में ता 9-5-54 को पं. 
रत्न श्री जयन्तीलालजी म की उपस्थिति में आपने दीक्षा 
ली । आप पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमलजी म के शिष्य बने | 
दीक्षा के पण्चात्‌ जैन सिद्धान्ताचाये प्रथम खण्ड पर्यत व 
संस्कृत विगारद हिन्दी साहित्यरत्न आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण 
की । अध्ययन-अध्यापन के साथ ही वक्‍ता व लेखक के रूप 
में उभरे । आप काथाकार, उपन्यासकार, एकाकी लेखक के 
साथ विचारक-चिन्तक तत्त्वदर्शी है । संसमरण, जीवन 
दर्शन व अनेको चरित्र भजनों की भी आपने रचना की । 
उपाध्याय पृज्य गुरुदेव श्रीकस्तृरचंदजी म के जन्म शताब्दी 
पर जन्म शताब्दी ग्रन्थ के आप प्रधान सम्पादक है। आपकी 
सहनशीलता-संयम-अनुशासन निष्ठा व गुरु-भवित से प्रभावित 
होकार ही जोधपुर व. स्था. जैन श्रावकर्संघ ने आपको मरुधरा 
भूषण व साहित्य क्षेत्र में बढ़ती प्रगति को देखते हुए चित्तौडगढ़ 
वर्ध.स्था जैन श्रावक संघ ने साहित्य मनीषी आदि पद दिये। 
जब आपभश्री का चातुर्मास पून्रा था सं. 2040 में 
तब आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्दऋषिजी म. एवं युवा- 
चार्य ज्ञानयोंगी श्री मधुकारमुनिजी मं. आदि का संयुक्त 
नासिक वर्षावास था तब आवचाये श्रीजी ने श्रावण शुक्ला 
3 को आपको “प्रवत्तेक पद से विभुषित किया | आप अपने 
संयम साधना काल में अब तक लगभग 50-55 पुस्तक लिख 
चुके है । आप मे समाज को काफी आशा है। आप राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, गूजरात आदि 
प्रदेशों में विचरण कर चुके हैं । 


च्छ 


श्रमण संघीय पं. रत्न श्री सुरेश 
म. सा. शास्त्री 





. आपका जन्म कानपुर निवासी श्रीमान्‌ गयाप्रसादजी” 
जैन जयसवाल दिगम्बर जैन की धरंपत्नी सौ ज्ञानदेवी 
की कृक्षि से हुआ | अल्प आयु में ही आप व्यवसाय हेतु 

बम्बई आ गये । यही आप पीपागंज निवासी स्नेही सेवानिष्ठ 

श्रीमान्‌ त्रिलोकचंदजी के साथ विलेपारले में पूज्य गुरुदेव 

श्री के दर्शनार्थ आये। गुरुदेव के व्यवहार से प्रभावित हो 

आपने दीक्षा लेने का दृढ निः्चय कर लिया । उसी चातुर्मास 

में आपने आवश्यक ज्ञान सीखा । 


गुरुदेव की सेवा में सलग्न हो गये । सं. 206 माघ 
शुक्ला 3 की मंगलवेला में घोटी संघ के आगन मे दीक्षा 
स्वीकार की पुज्य गुरुदेव श्री प्रतापमलजी म. द्वारा । आपको 
प्रवत्तेक श्री रमेशमुनिजी म के प्रथम शिष्य होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । दीक्षा के पश्चात्‌ हिन्दी-सस्कृत प्राकृत भाषा 
का अच्छा अध्ययन किया । आपकी प्रवचन शैली ओजस्वी' 
भावभरी व श्रोताओं को आकपित करने वाली है । आपका 
अधिक लक्ष्य स्वाध्याय तथा ध्यान प्रक्रिया की' ओर रहता है। 
धीरता गंभीरता आदि अनेकों गुणों से आप शोभित है । 
आप राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्‍ली, 
उत्तरप्रदेश आदि प्रांतों में विचरण भी कर चुके हैं। 
आपके प्रभावशाली प्रवचनों की छटा. निराली होती है। 
वम्बई महानगर में आप चार चातुर्मास पूर्ण कर चुके 
है। जैन दिवाकर शताब्दि समारोह को सफल बनाने 
में आपका पूर्ण योगदान रहा है' वम्बई अधेरी जैसे 
गुजराती मायी क्षत्रों में भी आपने सफल चातुर्मास पूर्ण 
किये। आपका प्रभाव न केवल वम्बई महानगर में वाल्क 
सम्पूर्ण देश के स्थानकवासी समाज में फैल चुका है। 
अगर कोई व्यक्ति एवा वार सम्पर्क में आ जाता है तो आपकी 
मधुर वाणी से वह आपके प्रभावित हुए बिना नही रह सकता । 


+-सीजन्य--- 
श्री वस्था. जेन श्रावक संघ (मेवाड़ ) 
भायंदर (पूर्व) बम्बई 


सनन्‍त शिरोमणि आचार्य प्रवर 


श्री विद्यासागरजी म.सा 
जीवन परिचय 


जन्म मामक्रण विदाधर 

जन्म तिथि आरिविन शुक्ला पृणिमा विस 2003 
दिनाक 30-0-936 

जन्म स्थल ग्राम मंदलगा (जि वलगाम) वलाटक 


पितृ भाम श्री सल्लपानी (मुनिश्ी भल्लिसागरजी) 
मातू नाप थी थीपतीजी (आयिका समयमसिजी) 
महूभाषा वक्षड 


झुनि दीसा आपाद शुक्ला पचर्म; दिस 2025 
दिनावः 30 जून 968 अजमर मे 


आचार पद मंगसिर इृष्ण द्वितीया विस 2029 

दिपराक 2 सवस्बर 972 

नमीराबाट (राजस्थान) मे 
किक्षान्दौक्षा ग्रुष आचार्य थी चानमागरजी महाराज 

विशेष --चरित्र चक्रवर्ती आ थी शान्तिमागर महाराज के 

उपदेपामृत ने बचपन भ (ईदर्शक्ति वे चीज चोये और आजीदन 
ब्रह्मचर्यत्रत आंध्री दशभूषणजी मे ग्रहण किया। आ श्री 
जॉनमागरणी में शितता और सुनिन्‍्दीशा प्राप्त बी। 





जा शी विद्यामागरणी वो जहाँ प्राकृत सम्दूत अप' 
मराठी हिन्दी अंग्रेजी दगला वत़ड आदि अनेक भाषा३ 
प्रकाण्ड पाडित्य प्राप्त है वही दर्शन, इतिहास सस्दृति * 
व्यावरण माहिन्य, मनोविषान और योग विद्याओ म अ 
चैदुष्प भी उपलब्ध है। आपमे आशुकपिवत्य 
अयुत्यन्नमतित्व अत्यन्त प्रशस्थ गुण हैं। 

आचार्य श्री स्वसाधना के साथ निरन्तर चानाम्याः 
प्रदत्त रहते हैं। आपने भव्य फीवो के आ“मकल्याण हतु १ 
ग्रयो का प्रणयन क्या है और माँ भारती के भण्डारों रा 
है। आपके द्वारा लिखित एवं अनुवादित रचनाओं की * 
करीब 55 है। आपसे दीक्षित बरीब 73 साधु-माध्वीजी एव 
के क्रीय वालब्रह्मचारी भाई-बहन हैं) 

आप सम्पूण दश में काफी प्रभावशाली आचार्य हैं। मे 
पूज्य पिताजी एवं माताजी ने भी दिगम्धर समुदाय मं हा * 
ब्रत अग्रीकार क्या है। सम्पूर्ण दिगम्बर जैन समाज म में 
ममुदाय के बरावर अन्य कसी भी समुदाय भें इतनी वि 
संख्या में शिष्य-शिष्याएँ अयन्न कही भी नहीं हैं। रस 
आपके सानिध्य मे (25) नई दीक्षाएँ भी सम्पन्न है 
आपका इस बर्ष सयम जीवन दीसा का रजत महोंत्यों 
आयोजन भी विशाल कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुआ। 


सम्पर्क सूत्र 
आचार्य श्री विद्या सागर सूरीब्वर जी ममा की सेवा मे, 
(० श्री श्ञातिनाय दिगम्वर जैन अतिशय क्षेत्र रामटेक 


जिला- नागपुर (महाराष्ट्र) 44 06 
फोन न (072) 85507 





प्रसिद्ध सांहित्यकार, ज्ञानज्योति 
श्री गणेश मूनिजी म.सा. “शास्त्री” 





* 
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खादी का श्वेत-शुत्र परिधान। चेहरे पर साधना की 
तपित निश्छलता। अपने नकक्‍श में निराली नासिका। दीप्त 
प्रदीप्त भाल। चश्मे के भीतर स्वप्चिल यथार्थ लिये आत्म 
सुख देती भव्य भेदी अखे। साधु जीवन की समग्र चेतना 
को धन्य किये धवल केश-राशि | मुख पर मनोरम वस्त्रिका । 
नंगे पैरों पर अपनी कमनीय कद काठी में सुद्शनीय कचने 
काया। सयम और वैराग्य का, सहजता और सरलता का, 
ममता और समन्वय का मणि-काचन योग ही मुनिश्री का 
प्रभावी व्यक्तित्व है । 
साहित्य की सभी विधाओ में मुनिश्री ने अपनी ओजस्वी 
ओलखाण दी है। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, समीक्षा 
आदि से सम्बन्धित आपने जो सर्जना की है उसकी जैन ससाज 
नही इतर जनो में भी लोकप्रियता वढी हैं और सामाजिक- 
पारिवारिक लोकशिक्षण के दायरे विस्तुत हुए है। इससे धम 
अध्यात्म, दर्शन और मानदीय मूल्यों को नया आयाम मिला है 
साथ ही नई-पुरानी पीढ़ी की जीवर्नी-शक्ति की प्रभावता पुष्ट 
हुई है। 
इस प्रकार मु निश्री का व्यक्तित्व ही सदाबहार का धनी 
नही है उनका कृतित्व भी उतना ही सर्वदा बहार की वहारे 
लिये है । 
श्रमण संघ के आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म॑ सा- के आप 
गरु बता है। सस्‍्व- उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म. सा 
आपके गरु थे। साहित्य के क्षेत्र म आप मफलता के मवच्चि 
स्थान तक पहुँचने में सफल हुऐं हैं। आपका सभी साहित्य 
मन की गहराईयो को छूने वाला सरल एवं ज्ञान वर्धक है । 


कच्छ आठ कोटी मोटी पक्ष के 
स्व. आचाये प्रवर 
श्री छोटालालजी म. सा 


बीलल आओ. 5 


जे जलन अलथ जम सन 





तृतीय चाषिक पुण्यतिथि के अवसर पर 


भावभरो वन्दना-श्रद्धांजलि 


जन्म : सं.973 प्र. भाद्रपद वद 4, भोजाय ( कच्छ ) 
पिता : श्री वरजागभाई पुजाभाई गडा 

माता - पृण्यशाली श्रीमती खेतवाई 

गुरुदेव - पृ आचार्य श्री नागचद्रजी म सा 

दीक्षा - वि.स 988 फागरण शुद 0, लूणी (कच्छ ) 
आचाये पद * वि.स. 2040 वेशाख शुद 3, साडवी (कच्छ ) 
कालधर्म - विस 2046 श्रावण वद ] 2, वाकी ( कच्छ ) 


परमोपकारी, ओ पू्‌ गरुदेव ! 
आपनी प्रेरणा अमारुं पाथेय बने . . ! 
आपना आशिप अमने अरिहंत बनावे !! 
आपनी भक्ति अमने मुक्ति आपे , !!! 
ओबी शुभभावना साथे आप श्रीनी त्रिवापिक पृण्यतिथिओ 
आनश्रीना शिष्यो-शिप्याओं अव गुरु भकक्‍्तोनी भावभरी 
चंदना सह हादिक श्रद्धाअलि 
वाकी (कच्छ) गामे चातुर्मास विराजित लघगरु 
शिष्यो, पू. रमेशमुनिजी तथा पू नवीनमुनिजी 'लघशिश 
त्ती शुभ प्रेरणाथी 
श्री वाकी आठ कोटी मोटी पक्ष स्था जैन सघ, 
वाकी-कच्छ गुजरात 
पू. आचार्य श्री कर्मसिहजी स्वामी जैन ज्ञान भंडार 
दृुस्ट ना कोटि कोटि बदन ! !! 


श्रमण सघीय सलाहकार श्री 
रतनमुनिजी म सा 


अड क 
(ः कण शक 


पर (४. ५४ श्र है 
४ कर हू 


(१. 
और 
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न्‍ 


ाँ 


) 
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पिताजी 
माताजी 
जम तिथि 
जन्म भूमि 
दीक्षा तिथि 
दीक्षा गुरु 
विशेष 


श्री खिलूरामजी खन्ना 

श्रीमती लीलादेवी 

चैत्र गुवला 9वि स 993 रामनवमी 
मुलतान शहर (पाकिस्तान) 

आपाढ वद 0 थि स 2007 

तपस्वी श्री मगनचदजी म सा 

श्रमण संघ के वरिष्ठ सलाहवार श्री 
2 22 निजी महाराज एक' ऐसे ही यशस्दी 
संत हैं, जिन्होने जीवन के उधाकपल में ही 
साधना के पथ पर दृढ़ कदम बढाये । 
तपस्वी गुरूदेव श्री मगलचद्गरजी महाराज 
के चरणों में दीक्षित हुए और फिर आन द- 
भूत आचाय श्री आनन्दऋषिजी महाराज 
के सान्नरिध्य में शिक्षित सस्वारित होकर 
सफलता को पगडडिया पक'ड व'र अकेले 
ही अपने भरासे अपने विश्वास पर चल 
पडे, चलते रहे । अनेक' विघ्न-बाधाओं को 
पार करते हुए मुनि श्री ने स्वय की सूझ- 
बूझ तथा अथक' श्रम-साधना के बल पर 
स्वय वा विकास कया , अस्मिता का 
विस्तार क्या और जन-मन को प्रभावित 
किया अपनी घीरगभीर शात-परोपवपरी 
प्रवत्तियों से 

जीवन के 55 बसत पार वरते-करते आज 
मुनि श्री सफलता की ऊँचाइयों पर पहुँच 
रहे हैं । प्रवचन, लेखन, व्पब्य रचना, 
ध्यान-साधता, जन-मगलवारी बहुमुखी 
प्रवृत्तियो का विस्तार देते हुए आज आप 
श्रमण सघ में ही नहीं, बल्कि अखिल 
जैन जगत में एव प्रभावशाली यशस्वी और 
सफ्ल जीवन के जीव त प्रतीन' बन गये हैं । 


आचायें श्री विजय जयतसेन 
सूरीश्वरजी म सा 'मधुकर' 





पिताजी 
माताजी 
जम तिथि 
जम भूमि 
दीक्षा तिथि 
दीक्षा भूमि 
उपाचाय पद 


आचाय पंद 


विहार क्षेत्र 


भाषा ज्ञान 


प्रेरक काय 


विशेष 


श्री स्वरूपच दजी धरू (ओसवाल जैन) 
श्रीमती पावती बहिन घर 

कार्तिक छृष्णा 3, वि स 993 
पेपराल ग्राम (थराद-गुजरात) 

भसाघ दृष्ण 4वि स 200 

सियाणा (राजस्थान) 

कातिक शुक्ला 5वि से 207, 
मोहनखेडा तीध 

माघ शुक्ला 3 विस 2040 भाण्डवपुर 
तीथ, (5-2-984) 


राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्ताटक, 
आ प्रप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, उडीसा, 
पाण्डिचेरी, बगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली 
आदि। 


हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, सस्कृत, 
प्राइत, अग्रेजी आदि! 


बाई तीर्थों का उद्धार, कई सघ निकाले, 
अभिधान राजेद्र कोष का पुन प्रकाशन 
काय राजेंद्र जैन नवयुवक परिवद्‌ की 
स्थापना । 


राष्ट्रसत, लेखक, कवि, वात्सल्य मूर्ति 
विद्वता पर पूण अधिकार, विशाल सुगच्छा 
घिपति, सम्पूण भारत मे प्रभाव व्याप्त, 
साधु के सभी गुणों के भण्डार, सर्वे 
हृदय, मधुर वक्ता आदि। 


श्रमण धर्म के मुकूट पूज्य गुरुदेव योगीराज 





भारत संतों, योगियों, ऋषि-मुनियों व तपस्वियों का 
देश है। संत यहाँ का सदेव आराध्य है। उसका जाशीर्वाद 
और पदार्पण भारतवासियों के लिये सदैव गौरवपूर्ण रहा है 
क्योकि वह आसवित के बीच अनासक्ति का नियामक नाविक 
है। भोगवाद से हटकर वह अध्यात्म का नाद गुँजित कर जन 
मन को सत्य के स्वरूप का प्रतिबोध प्रदान करता है। परम 
श्रद्ेय प्रात: स्मरणीय गुरुदेव योगिराज श्री रामजीलालजी 
महाराज भारत की उसी संत परम्परा के महान्‌ संतत-रत्त थे । 
परम श्रद्धेय गुरुदेव योगीराज का जन्म हरियाणा प्रांत 
के बड़ौदा (निकट जिन्द) गाँव में सन्‌ 890 में क्षत्रिय 
(जाट) परिवार में हुआ था। इनके पिता चौ. सुखदयालजी 
तीन भाई थे। तीनो घरों मे एकमात्र सन्‍्तान रामजीलाल थे। 
इनका बचपन बहुत ही लाड़-प्यार मे बीता। 
युवा होने पर इन्होंने अपने शरीर सौष्ठव एवं शक्तिशाली 
होने के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जेनधर्म 
का सर्वप्रथम प्रतिबोध युवक रासजीलाल को चारित्र चूड़ामणि 
महाप्राण मुनि श्री मायारामजी महाराज से प्राप्त हुआ था। 
उनके उपदेशों ने इनके जीवन मे संयम, संदाचार, ध्यान, योग, 
परोपकार की ज्योति जगाई। इनका मन उनके पावन दर्शन 
और उपदेश से विरकक्‍त हो गया था । अन्ततः युवक रासजीलाल 
जी, परम श्रद्धेय श्री मायारामजी म. के ही शिष्य श्री सुखी- 
रासजी म. के शिष्य बने। उन्होने अपने जीवन को गुरुसेवा, 
तप-त्याग, योग, घ्यान, साधना तथा परोपकार में लगा दिया 
था। 
वर्षों की योग-साधना से मुनि रामजीलाल को जैन 
संघ ने योगिराज' सम्बोधिन दिया। भारत के विभिन्न प्रात 
प्रदेशों में इन्होंने श्रमण किया। अपने तप-त्याग, घ्यान- 
योगमंय जीवन से और उद्बोधनों से लोगो को जगाया। 
आरत में व्याप्त सम्प्रदायवाद, जातिवाद को मिटाने के लिए 
न केवल उन्होने उपदेश दिया, वल्कि अपनी धर्म सभाओ में 


अछूतो को प्रमुखता देकर उन्हे आगे वैठाया। उपासना करने 
की विविधयाँ/मन्त्र सब उन्हें प्रदान किये। 

इसीलिये उनके धरम सभाओ में सम्भ्रान्त कुलो व धनी- 
मानी लोगों के साथ गरीब, अछत व पिछड़े वर्गों के लोग 
एक साथ बैठते थे। गुरुदेव योगिराज श्री रामजीलालजी ने 
अपने जीवन काल में संयम की अभिवृद्धि के लिये तथा 
आडम्बरो-प्रदर्शनो को मिटाने के लिए प्रभूत संघर्ष किया। 


वे व्यापारिक क्षेत्र में इसानदारी-नैतिकता रखने हेतु सदैव 
उत्प्रेरित करते थे। 


गुरुदेव योगिराज को संयम प्रिय था। उनके जीवन का 
कण-कण संयम के रंग में रंगा था। वे संयममय होकर जीते 
थे। उनका सयम कहने एवं दिखाने को नही था। इनकी 
महान्‌-साधना से ही प्रभावित होकर श्री मायारासजी 
महाराज के मुत्तियो ने इन्हे अपना संघ-शास्ता बनाया था । 

गुरुदेव योगिराज श्री रामजीलाल म. की शिक्षाओ से 
प्रेरित होकर उनके अनुयायियो द्वारा आज अनेक जनोपकार 
मूलक काये किये जा रहे है। राजधानी में एवं ग्रामीण आँचलों 
में अनेक स्कूल, अस्पताल एवं लाइब्नेरियाँ गुरुदेव योगिराज 
श्री रामजीलाल महाराज के नाम से चल रही है। 


इन सहासना योगिराज मुनि श्री रामजीलालजी महाराज 
का देहावासान उत्तरप्रदेश के मेरठ जिलान्तर्गत अमीनगर 
सराय में सन्‌ 967 भें हुआ। उस अवसर पर भारत के 
अनेक प्रदेशों के विभिन्न जातियो एवं धर्मो के लोगो ने सामूहिक 
रूप से उपस्थित होकर श्रद्धांजली अपित की थी । हु 


, पृज्य गुरुदेव, योगिराजजी सहाराज के प्रधान शिष्य 
संघशास्ता शासन-सूर्य विहररत्त गुरुदेव मुनिश्री श्री राम- 
कृष्णजी महाराज है। पूज्य गुरुदेव श्री जी का आदर्श व्यक्तित्व 
अज्ञान-तिसिस्रा में अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह एव सत्यशील, 
सदाचार व ब्रह्मचर्य का ज्योति-प्रकाश सू्यं की भाति जन- 

जन को आलोकित कर रहा है।. -अस्तोता : सुभद्र सनि 


श्रमण सघीय 
विदुषी साध्वी श्रुताचार्य डॉ मुवितप्रभाजी म सा एव शॉ दिव्यप्रभाजी म सा 





श्री आनन्द मुक्ति शिशु संघ अमृतसर 


डॉ सुक्तिप्रभाभी म सा 


डॉ दिव्यप्रभानो म॒ सा 


श्री आत्म आनन्द जागृति केन्द्र-जम्मू 


श्रमण सधीय आचार्य सम्नाट पूज्य गुददेव श्री आनन्द- 
अऋषपिजी म॑ सा थे स्वर्गारोहण वे पश्चात्‌ प्रथम सस्या श्री 
सात्म आनद जागृति वेद्ध जम्मू में [6-8-992 वो श्रमण 
संघीय विदुपी साध्वी डॉ मुक्तिप्रभाजा मे मा एवं डॉ 
दिव्यप्रभाजी म सा वी सदप्रेरणा से स्थापित की गयी । 


साध्वीज्ी का पजाव मे पदार्पण और शाति को लहर 
जब पजाव में हिंसा का ताण्डव व्याप्त था पुरा पजाय 
अशात था उस समय वई महानुभावो वे द्वारा पजाब म प्रवेश 
मना करने, समयाने के बावजूद भी साध्वी मण्डल उम अशात 
समय में पजाव में पधारी। जब से साध्वी मण्डल ने पजाव की 


भूमि में अपने वदम बढ़ाये, तब से पजाब वी भूमि शोतलता 
का अनुभव बरने सगी है। साध्वी मण्डल पजाब, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश, जम्मू वाश्मीर आदि प्रदेशों वी यात्राएँ 
वरबवे वापिस पजाब में पधारे हैं। पंजाब में घात की गया 
वहा रह है। आपकी आजस्वी वाणी मे ऐसा जादू है वि भक्‍त- 
गण धम वे रग में भाव विभोर हा जाते हैं। आपदवा प्रभाव 
सबत्र फैला हुआ है। आपके साध्वी मण्डल में तीन साध्वियाँ 
डा एमए पीएचडी उत्तीण हैं। आपदा इस वष वा 
चातुर्मास लुधियाना-सिविल लाइन जैन स्थानव में हैं। 
आपके पजाव पदापण से पजाव अब शात हो चुवा है। 


श्रमण संघीय विदृषी साध्वी श्री चंदनाजी म. सा. एवं साध्वी वृन्द. 
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श्रमण संघीया विदुषी साध्वी श्री चंदनाजी म. सा. अपनो साध्वी मंडल के साथ। 


चित्र-बायें से साध्वी श्री अक्षय ज्यौतिजी म॒ सा , साध्वी श्री चंदनाजी म. सा., साध्वी श्री महाश्वेताजी म. सा. एवं 
साध्वी श्री कुमुदलताजी म.सा. श्री व. स्था. जेन श्रावक संघ, चेम्बूर-वम्बई में चातुमासार्थ विराज रहे हैं। 
चातुर्मास प्रवेश के उपलक्ष में पास में चेम्वूर संघ के अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्रजी रूनवाल सभा को 
संबोधित कर रहे है । 


विदुषी साध्वी श्री चंदनाजी म. सा. का संक्षिप्त जीवन परिचय 


पिताजी : श्री मोहनसहजी वावेल प्रेरित संस्थाएँ . () महासति कमलावती परमाथिक 
माताजी. : श्रीमती पिस्तावाई बावेल समिति, उदयपुर 
जन्स भूमि. : उदयपुर (राजस्थान ) (2) वाल चिकित्सा केन्द्र, दारबव्हा, 
गुरुणी . स्व मालव सिहनी महासती श्री कमलावती विभिन्न स्थानों पर स्थानक आदि 
जी म. सा. का निर्माण, जैन पाठशाला स्थापित 
अध्ययन : जैन आगस, न्याय दर्शन आदि का तलस्पर्शी आदि। 
अध्ययन, साहित्यरत्न, सिद्धान्त शास्त्री, विशेष _ 
/. ४6. विशेष : आप अच्छे वक्‍ता, लेखक, मधुर व्याख्यात्री 


है। श्रमण संघ की होनहार साध्वी है। 
वम्बई मे कई चातुर्मास पूर्ण कर इस वर्ष 
चेम्बूर में विराजमान है। 


झापा ज्ञान : हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, संस्कृत, 
अंग्रेजी आदि | 

विचरण क्षेत्र : राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, 
हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, 
आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू आदि। 





विदुषी साध्वी रत्ना डॉ. अर्चनाजी स. सा १४8४ ९० एव साध्वी वुन्द 





विदुपी साप्बी रत्मा डॉ अर्चेनाजों मं सा (वाएँ से तृतीय), साध्वी श्री वन्दनाजी म॑ सा, साध्वी 
श्री मनीपाजी म सा एवं साध्वी श्री बचलाजी म मा चित्र में खडे दियायी दे रहे हैं। 
वियेषनाएँ -जैक ज्यत्‌ की विदुपी साध्वी राना, सिर्भीय, निंडर एवं प्रखर व्याख्यात्री, मयुरभाषी, नवचेतना प्रेरक, 
दण्श के अनक प्रात्तो में विचरण, अनेब भाषाओं वी ज्ञाता, उज्जवल भपिष्य की श्रमण संघ की प्रभावधात्ना 
विदुपी साध्वी आदि। 


खश्रमण सघीया साध्वी शिरोसणी स्व श्री पढादेवीजी मे सा की सुशिष्याएँ परम प्रभावित, बिदपी साध्वी 
रतना डॉ बर्चनाजी मसा शर्थ 8 7? ले, साध्वी श्री बन्दनाजी मयसा, साध्वी श्री मनीपाजी म सा, साध्वी श्री 
अचलाजी मे भा जादि ठाणाओं 4 का जोधपुर (राजस्थान) में सर 7993 दप का चातुर्मात्त चान, दर्शन, चारित 
एव तप की आराधनाओं से यशस्वी, चिरस्मरणीय एवं ऐतिहासिक बनने की मंग्रतक्रामताएँ करते हुए-- 


हादिक शुभकामनाओं सहित - 
श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रावक सच 


महावीर भवन, निम्दाज की हेलो, जोघपुर-342003 (राजस्थान ) 
फोन अध्यक्षू-23038, 27939 


सुमेरमल भेडतिया 
अध्यक्ष हरकराज मेहता 
मत्री 


असमण संघोय 
विदुषो साध्वी श्रुताचार्य डॉ. सुक्तिप्रभाजी स. सा. एवं डॉ. दिव्यप्रभाजी प्त. सा. 
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श्री आनन्द मुक्ति शिशु संघ अनृतसर 
डॉ. मुक्तिप्रभाजी म. सा. डॉ. दिव्यप्रभाजी म. सा. 
श्री आनन्दमुक्ति शिशु संघ-अमृतसर 


श्रमण संघीय आचाये सम्राट पृज्य गुरुदेव श्री आनन्द-ऋषिजी स सा. के सजीवित काल के समय की अन्तिम संस्था 
“आनन्द सुक्ति शिशु संघ” अमृतसर की स्थापना श्रस्मण संघीय विदुषी साध्वी श्रुताचार्य डॉ. मुव्तिप्रभाजी सं. सा. 


एवं डॉ. दिव्यप्रभाजी म. सा की सद्प्रेरणा से 5 माचे, 992 को की गयी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उस दिन को 
स्वाध्याय दिवस के रूप मे मनाया जावेगा। 


उपप्रधान-मधु अभिलाष जैक, कंचन सतीश जैन 
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पूज्यपाद गणिवय श्री महिमा प्रभ सागरजी मं 
आदि ठाणाओ 3 ने इंदौर नगर में भव्यतम चातुर्मास पर 


इत'* शतः वन्दन ! 


हार्दिक शुभ्रकामनाओ सहित- 


जैन मित्र परिषद्‌ 


इन्दोर 
सतीश हुडिया. कमल मेहता धर्मेंद्र मेहता 
अभ्यक्ष सचिव कोपाध्यल 





सभी पूज्य आचार्यो, मुनिराजो को 
कोटि-कोटि वन्दन 


५ रत्न श्री रविद्ध मुनिजी स सा (इंदौर) 


अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ बम्बई 
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श्री नृपराज जैन, 
बस्बई 








श्री नगीनदासभाई विराणी, 


राजकोट 





जेठमल चौरडिया, 
बैगलौर 
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श्री किशोरदुनद्ध वर्धन, 
बस्वई 
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श्री सम्पतराज कावडिया. श्री बायुलात जैन उज्जवव श्री सुखलाल कोठारी, 
बम्बई बस्वई खार-बम्बई 


परिषद्‌ के कार्यकारिणी सदस्यगण 
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श्री हीरालाल जैन 
लुधियाना 
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श्री जसवतभाई सी शाह श्री जे डी जैन 


श्री सुमतिलाल कनावट 
गाजियाबाट 


ठाणा-बम्बई 





श्रीसी 30% लक अर श्री रतनलाल बाफ्ना श्रीमती मुलोचना दी 
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श्री प्रकाशचन्द बाघरेचा 
बालाघाट प्रतिनिधि 


श्री दीपक बाफना 
ध्रमतरी प्रतिनिधि 


श्री रमेशचन्द जैन, दिल्ली 





मृदुभापी, मिलनसार, उदार एवं धारमिव आचार- 
दिचार वाले दिल्ली वे' कमठ सेवाभावी व्यवस्तायी श्री रमेश- 
चद जैन वा 9 सितम्बर, 939 ई को रोहतक (हरियाणा) 
में जम हुआ। पिताश्ी प्रतापसिहजी के ज्येप्ठ पुत्र श्री जैन 
ने 4 वष की अल्पायु मे पिता के सागदशन मे व्यापार प्रारम्भ 
किया और अपनी प्रतिभा तया परिश्रम से दिल्ली के जाने- 
माने व्यवसायी बन गये। पी एस जैन वम्पनी के मालिक 
श्री स्मेशचद जैन ने देश एवं विदेशों वी यात्राएं कर अनुभव 
तथा व्यवसाय को बढाया। दिल्‍ली म॑ बजाज स्कूटर के 
विदरक, पाइनेंस एवं प्रोपर्टी के व्यवसाय में आज उनकी 
पीएस जैन कम्पनी सुप्रसिद्ध है। 
वो एस जैन फाउण्देशन के अध्यक्ष श्री जैन ने दिल्ली 
में पी एस जन प्रोग्रेसिद स्कूल स्थापित किया। ट्रस्ट द्वारा 
छात्रवृत्तियाँ, जरूरतमदो को सहायता आदि बे' साथ ट्रस्ट 
के सस्थापक अपने पिताश्नी के जम दिवस के उपलक्य में 
प्रतिवष सदुसाहित्य का प्रकाशन वर निशुल्त्र वितरित 
बरते हैं। आप अपने सौजन्य, व्यवहार कुशलता और संदा- 
भाव से ने केवल जैन समाज म वल्कि, अजैन रुभा सस्याओ 
में भो सक्रिय रूप से जुडे हुए हैं। मुझ मानना फाउण्डेशन, 
सनातन धम सभा पजाबवी सोसायटी, रामर्ीला कमी, 
रोटरी क्लब, हरियाणा एण्ड पजाव चम्दर आफ कॉमस, 
बजाज डीलर एसासिएशन जादि सस्याओं मे कप प्रमुख 
पदों पर हैं। भा दिग्म्वर जैन त.. “प्र अनठी के मत्री 
एवं दिगम्बर समाज वी ये  < ₹ अय कई रो 
से आप जुरे दिए हैं। "७ 
अगवान महावीर की 25वीं निर्वाण ५ दद्दी के महोत्सव 
मे स्व साह शतिप्रदाद जैन तथा रूवगवेवगाला के सहस्लाब्दि 


ख्द 


महामस्तकाभिषेव में स्व साहू श्रेयासप्रसाद जैन के! साथ 
आपने उल्लेखनीय योगदान दिया। आपवी धर्मपत्नी श्रीमती 
सुशीलादेवी स्नेहरील एवं सेवाभावी महिला हैं। सुपुत्र श्री 
राजकुमार जैन होनहार विनम्न और सस्वारी युवव हैं। 
भारत जैन महामडल के 47वें अध्यक्ष श्री रमेशचद जैन 
युववाचित उत्साह, क्मठता और समन्वयात्मव भावना से 
मडल के कार्यों को अधिव' विस्तार देवर व्यापत बनने पर 
जोर दिया है। श्री रमेशचद जैन समग्र जैन समाज वी अखिल 
भारतीय सम्या भारत जैन महामडल थे अध्यक्ष पद पर 
कार्यरत हैं। 


समाज वे हर वाय में आप हमशा अग्रसर रहने हैं। 
आप मे वाय करने वी विशेष शैली हैं। जिस बाय वो हाथ 
| + हैं उसे पूण करवे ही दम लेते हैं। भारत जैन महामडल 
म॑ ।ई तरह वे रचनात्मक काय करने वी आप की इच्छा है। 


इस वप दिसम्बर 93 में श्रमण बेलंगोला 
मे आयोजित. महामस्तवाभिषेव महोत्सव. कों 
सफत बनाने में आप वायरत हैं आप अनेक 
समस्धाओ को भरपूर सहयोग भी देते रहते हैं। 
सम्पूण दिल्ली एवं देश विदेश में आपका काफी प्रभाव है। 
अनेव' सस्थाओं की ओर से आपका सम्मानित भी वियां 
जाचुकय है। समग्र जैन समाज एक मच पर एक्तित हो इ 
प्रयास हतु आप हमेशा कायरत रहते हूं । जब स आप भारत 
जैन महामप्डल के अध्यक्ष बने है तव से उसमे अनेक रचनात्मक 
काय प्रारभ होने लग गये हैं। आप समय समय पर देश विदेश 
म॒ सेवा के कार्या के लिए श्रमण करते रहते हैं। एव अवेव 
क्ायक्मों मे आप सम्मिलित होते रहते हैं । 


श्री भरतकुमार शांतिलाल सेठ--अहमदाबाद 


बृहद्‌ गुजरात के स्थानकवासी जैन समाज में आपका 
नाम प्रसिद्ध है । इसका कारण है आपकी विशिष्ट गुण- 
गरिमा-सेवा परायणता, विनम्रता एवं उदात्त दान भावना । 


आपका जन्म ता 6-9-940 में लीम्बड़ी के सुप्रसिद्ध 
परिवार सेठ नानजी डुगरशी खानदान में हुआ । मैट्रिक तक 
की शिक्षा लीम्बड़ी में लेकर आप अहमदाबाद को ही कमे- 
भूमि बना कर बसे है । यहाँ आपने व्यावसायिक क्षेत्र में 
अनेकविध संघर्षो का मुकावला करते हुए पूरी सफलता पाई। 
फिलहाल आप फेरो एलोइज व्यवसाय मे संलग्न है। आपके 
सुविनीत पुत्र रत्न शिशिरकुमार ने पूरे कारोबार का कार्ये- 
भार अपने शिर पर सम्हाल कर आपको पूरे समाज की तन- 
न-धन से सेवा करने के लिए मुक्त कर दिया है। आपके 
सेवा-सत्कार्यों के पीछे मूक-प्रेरणा प्रदान करनेवाली जो शक्ति 
है वह है आपकी धममंपत्नी पुष्पादेवी । 
आपके हृदय में सभी गच्छ समुदायों के चारित्रात्माओ 
के प्रति अपूर्व भक्ति-भावना व आस्था है। उनकी वैयावच्च 
करना आपका मूलमन्‍्त्र है। इसके अलावा जीवदया, साधमिक- 
भवित, गरीब परिवारों के प्रति वात्सल्यमय योगदान देने 
की वृत्ति, आत्म-आराधना का प्रथम साधन धर्मस्थानक 
निर्माण में दिलचस्पी , शिक्षा और मेडिकल आदि विभिन्न- 
क्षेत्रों में आपको अत्यत दिलचस्पी रही है। उन सभी क्षेत्रो 
» आप सदैव उदार हृदय से सहयोग प्रदान कर अपरिय्रह- 
व्रत की आराधना द्वारा क्म-निर्जरा एव दान-भावना से 
महान पुण्यानुवधी पुण्य उपाजित कर रहे है । 


अहमदाबाद का सबसे अधिक प्रतिष्ठा-प्राप्त सौराष्ट्र 
स्थानकवासी जैन सघ (नगर सेठ उपाश्रय) का एवं घाट- 
लोडिया स्थानकवासी जैन संघ का एवं वृहद्‌ अमदाबाद 
झालावाड दशाश्रीमाली स्थानकवासी जैन ज्ञाति-समाज का 
आप कुशल नेतृत्व करते हुए अध्यक्षपद को निभा रहे है । 
घाटलोडिया जैन उपाश्रय “महावीरालय” का सुदरतम 
नवनिर्माण आपके निजी खर्च से किया है-जो बृहद्‌ अहमदा- 
बाद व वम्बई के जैन समाज में स्व प्रथम घटना है । 


नगर सेठ वंडा उपाश्रय में इस वर्ष (ईसन्‌ 993) अजरा- 
मर सम्प्रदाय (लीम्बड़ी सम्प्रदाय) के मुर्नि श्री भास्करजी 
स्वामी ठाणा-4 का यशस्वी चातुर्मास प्राप्त कराने में आपका 
ही योगदान उल्लेखनीय है । अजरामर सम्प्रदाय के मुनिगण 
का चातुर्मास 37 साल के बाद हुआ है। इसके उपलक्ष्य में 
सौराष्ट्र संघ के सदस्य 300 परिवारों का सामूहिक 
साधमिक वात्सल्य-नवकारसी प्रीतिभोज का आयोजन आपके 
समस्त कुटुम्ब-स्वजन-परिवार के सौजन्य से सम्पन्न 


होगा । 


आपने इस वर्ष चातुर्मास सूचि प्रकाशन परिषद्‌ 
के , प्रमुख स्तम्भ-सदस्य” के रूप में शामिल होकर परिषद 
को गौरवान्वित बनाया है। 


शत्‌-शत्‌ अभिनन्दन । 


श्री हरकचन्द नाहुठा श्री आर डी जैन 
दिल्ली 





स्वपाव में नन्नता, व्यवहार में कुशलता, वाणी में आपवरय जम उत्तर््रदेश प्रात के जिला मेरठ के ग्राम 
मधुरता, हृदय में कोमलता, चेहरे पर हँममुदता, कार्य खट्टा प्रहलादपुर में 24-7-936 वो लावा तारीर 
में बुद्धिमता, मन में जगाढ धर्म श्रद्धा जादि जनेक गुणों सिहजी के सम्पत परिवार में हुआ। शिला पृ वरनेक 
से युक्‍त्र श्रीमान्‌ हखानद नाहटा का जन्म 8-7- परचात्‌ आपने परिवार के सयुकत व्यापार में सहयाए 
936 वो राजस्थान प्रात के बीक्ानर में नाहटा परि- दिया उसके पश्चात्‌ सतू 960 में अपन जैन बायर 
बार में श्रीमान्‌ भेर्दानजी के यहाँ हुला। बीकानेर में. वक्‍स नामव' स्वय वी पक्‍ट्री की स्थापना अग्रबात 
आपकी शिला पुण हुट। वाल्यावस्था में प्राप्त 20008 मी जिला मेरठ में को एवं दिल्‍ली मे भी क्रय विश 
सस्वारों ने आपके जाचार विचार को एवं निद्धिप्ट कार्यालय वी स्थापना की। अपने बठिन परिश्रम एव 
स्वरूप एवं दिशा प्रदान की। स्व श्री उयरचदती व्यापार कुशलता से सफ्लता प्राप्त करते हुए दस उद्याय 
नाहठा जापने चाचा थे एवं श्री भेंवरदावजी नाहठा को सन्‌ 975 में आपने दिल्‍ली स्थानातरित शिया 
आपने जग्रज प्राता हैं।जापकी बात्यावस्थासें ही धम उसने क्यतातर में “जैन तार उद्योग” वेः नाम से प्रनिर्दि 
के प्रति वाफी लगाव श्रद्धा सही ह। सन्‌ 958 में जजित की। दिल्‍ली वे ताज उद्याग मं इस फ्म वीं 
आपने ट्रालपोट के क्षेत्र में कदम रखें। अपन क्ठार विह्वमनियता एवं प्रा्रिद्धि महत्त्वपूर्ण ह। बायर डाइ। 
परिश्रम लगन तीत्र व्यापारिक' यूद्धि तथा पूव उपाजित त्याशियसन दिल्ली के जाप पूव मे नीपाध्यक्ष एवं उपाध्यण 
पुष्प कर्मों वे फन स्वत्प खुदर जासाम एवं पूवात्तर श्र रह हैं। वाई उद्याय व्यापारिक सम्याओ मे बाय 
भारत की सबमे वियात्र “चें जाउद एजेसी खाद दा मन व सदस्य 5 दिल्‍ली प्रदेशीय श्री व 
ठया उसवपर सफदता परुवक' संचालन क्या। सन्‌ 964 अपन जन मद 0 शाप: । 5208: 
में बलतकत्ता में विभावतम एवं विस्यास 'टेक्नीरियन- 08 जन महासघ के बाई वर्षो तक अप पद 
स्टूडियों' खरीदकर अपन कम लेत को नई दिशा ही, £. आन है बदलती, के जाप कम १ ध्यान 
के पश्चात ने मे जपना उस है हड ड़ 
दल्वी बनाया । बतमान में आए. दिल्ली के परपा्म्‌ पद पर वार्य कर रह हैं। अपनी सौजन्यवा धरम प्राय 
सम्पत्ति व्यापारी एव देश के िव्यात फ्िभ फय्तमर है। 4089 हम दाग साया 52280 माह 
अपने वम छेबर में सफ्दता वे शिखर पा 27 आमब थी ते ह्ममू 2 
नाहटठाजी उदारमना, कला साहि० प्रमा न मोर एवं समाज सेवी होने के कारण जआपता सवध सम्पुण देश 
तथा वर्मठ सामाजिक वायकता है. उत बन का संद- एव स्थानीय समस्याआ से जुडा हुआ है। सेद्रा क्यो मं आपनी 
पयाग भी विभितर धामिक सारी ३ #या संस्थाओं की विगेय रुचि है। इसके अवाबा जनवा सस्बाजों मे उ्तों 
मुक्त दस्त स दान देन मं वि्या ह। वा >पग 50 सस्वाओं पदों पर जाप जपनी सेवाएँ प्रदान कर रह हैं) जीवन प्रतश 
में किसी न विसी पदा पर हर सदाएँ ज्पित बार याजना के जाधार स्तन भी है। भारत जैन महामण्टल हे 
रहे हैं। भ भा खस्तरगब्प ७ कप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लाप सम्यि वायदर्ता है। बिज्व जैन सम्मलनों में भा। 
हैं। भारत जैने महामाता »*ज्लो प्रदेश के भी जध्यल लेन एवं व्यापार वाय के लिए आप व'ई बार जन दर्शों का 
है । जाप समग्र बाय वन, + ध्ठ साधु साध्वीया बैरगव यागएँ भी कर चुके है। आपके दोता सुपुत्त श्री यारेद्र जते 
728 नम 7 नधुनों एवं अनकों रा नेताओं एवं अरुण जैन भी प्रेजुटेट है एवं विताश्ी के व्यापार बार्यो 
का ही चुके हैं क+ दी 3 तप उनका जगह सम्मानित में साथ दे रहे हैं। आपका भरापुय परियार धरामिई 
से आह चु हू वे उदा की लपका शप्त हुए हैं। उन्‍्कारा से सुशाभित है । 


॥] 


श्री विजय राज ब्रहमेंचा 
नासिक सिटी 





वाणी में मधुरता, स्वभाव में नम्नता, हृदय में उदारता, 
व्यवहार में कुशलता, चेहरे पर हँसमुखता, कार्य में बुद्धि 
सता, मन में अगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदि अनेक गुणों से 
यक्‍त श्रीमात्‌ विजयराज ब्रहमेचा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त अंगूर के उत्पादवा एवं निर्यातक है। आप शालेय 


है 2 


जीवन में विज्ञान की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात्‌ कृषि 
व्यवसाय में सलग्न हुए। अध्यात्म की रुझान बढने पर 
जैन वर्शन का चिन्तन भी किया। आपने 32 आगममों 
का अध्ययन भी किया हैं साथ ही वैदिक दर्शत का भी 
अध्ययन विया हैं। 
स्व. कर्माटकः केशरी श्री गणेशीलालजी म सा के 
फार्म पर आगमन के अवसर पर फाम में आलू, प्याज 
आदि का उत्पादन न करने का श्रत्याख्यान लिया तथा 
फलोत्पादन के उपदेश पर अँगूर के उत्पादन से सलग्त 
हुए। इस प्रत्याख्यान को अभी तक निभा रहे है। सम्प्रति 
40 एकट भूमि में उत्कृष्ट कोटी के अंगूर का उत्तादन, 
अँगर उत्पादन की शास्त्रीय जानकारी हेतु युरोपीय 
देश फ्रास इंगलेण्ड आदि देशों का भ्रमण भी कर चुके 
. हैं। महाराष्ट्र राज्य बगाईतदार संघ की स्थापना में 
अग्रणी, उसके संस्थापद सदस्य । नासिक सिटी के जन 
स्थानक निर्माण में तन मन धन से सहयोग । नासिक 
रोड श्रावकर्संघ निर्मित सौ. विंमला वाई ब्रहमेचा जैन 
धर्मार्थ दवाखाना में अच्छा सहयोग त्रदान किय। । लासल- 
गाव के जैन स्थानक में भी पूर्ण सहयोग श्रदान। पाथर्डी 
बोर्ड अहमदनगर के स्वाध्याय संघ में भी अच्छा सहयोग 
प्रदान किया । आप अनेक सामाजिक धामिक संस्थाओं 
में अनेक पदा पर कार्यरत संलग्न हैं। जन काफ्रेस 
की जीवन प्रकाश योजना के आप आधार स्तंभ सदस्य 
है। कृपि क्षेत्र में विशेष योगढान के लिए भारत सरकार 
की ओर से राष्ट्रपति द्वारा आपको कृषि पण्डित अवा्ड 
प्रदान कर सम्मानित किया जा चुका है। समाज के 
हर सेवा कार्यो में आप हमेशा अग्रसर रहते है। वर्तेमान 
में आप अ भा. ज्वे स्‍था जैन कास्फेन्स दिल्ली के 
उपाध्यक्ष है। 


श्री राजेन्द्र पाल जैन 
लुधियाना (पंजाब) 
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हल 4 । 
आपका जन्म पंजाब प्रान्‍्त के जबगराहों शहर में 
22--937 को सेठ साहव श्री विलायती रामजी जैन 
के यहाँ हुआ। अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप लुधियाना 
पधार गये और व्यवसाय की ओर अपने कदम बढाये । 
बाईसिकल इंजिनियरिंग की फैक्ट्री प्रारभ की वर्तमान में 
आप सायकल व्यवसाय में कार्यरत है आपका माल विदेशों 
में भी निर्यात होत। है | लुधियाना में राजेन्द्र इंजिनियरिंग 
इण्डिया, सेवकों इण्डस्ट्रीज, एस के स्टील आदि अनेक 
आपके प्रतिष्ठान काफी प्रसिद्ध है। श्रमण संघ के प्रति आपमें 
अगाढ़ श्रद्धा है। आप सेवा के प्रत्येक कार्य में हमेशा अग्रसर 
रहते है । वर्तमान में आप एस एस जैन महासभ्ना उत्तर 
भारत के प्रधान पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा आत्म 
मनोहर जैन श्रुपपीठ के भी अध्यक्ष पद पर है अ. भा 
उ्वे स्‍था जैन कास्फ्रेन्स के कार्यकारिणी के भी सदस्य 
है। इनके अलावा अनेवा पदों पर भी अपनी सेवाएँ अपित 
कर रहे हैं। आपके सभी प्रतिप्ठान आपके द्वारा ही स्थापित 
किये है। आपने अनेक संस्थाओं को काफी योगदान भी प्रदान 
किया है। स्कूलों के फाउन्डेशन आपके द्वारा कई जगह हो 
चुका है। आपके छोटे श्राता श्री एस पी. जैन भारतीय 
सेना के वर्तमान में जनरल है सेवा कार्य में कार्यरत है । 
आपकी वाल्यावस्थ। से ही धर्म के प्रति अगाढ श्रद्धा रही 
है। छोटी वय में 20 वर्ष मे कॉलेज में कार्यकारिणी के सदस्य 
भी रह चुके है। आपके दादाजी स्व श्री चौधरी अमरचद 
जी जैन 35 वर्ष तक जगराहों जैन श्री सघ के प्रधान भी 
रह चुके है। मह।मुनि श्री रुपचद जैन सिनियर स्कूल जगराहों 
जिसमें वर्तमान मे 600 वच्चे अध्ययन कर रह हैं इस 
स्कूल का 983 में आपके करकमलों द्वारा ही शिलान्यास 
सम्पन्न हुआ था । आपका प्र्नाव सम्पूर्ण उत्तरी भारत में 
व्याप्त है। आप अनेक कार्यत्रमों में हमेशा भाग लेते 
रहते है। आपको अनेक सस्थाओ की ओर से कई वार 
सम्मानित भी किया जा चुका है आपके निवास स्थान में 
एक कमरा आपकों प्रदान किये गये स्मृति चिन्‍्हों प्रशस्ति 
पत्रों से सजा हुआ मिलेगा। आप जैन समाज के प्रति- 
ए्ठत कर्ंठ सेवा भावी कार्यकर्ता है। 


डॉ सी आर भसाली 
वम्बई 


लल्थः 
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हु 
दैश्क 


ले हि ४ । 
कप 


3204 


0. 


वाणी में मधुरता, स्वभाव में नखता, हृदय में उदारता, 
व्यवहार में कुशलता, चेहरे पर हममुखता, काय म॑ बुद्धि- 
मता, मन में अगाढ धम श्रद्धा, आदि अनेत गुणो का संगम 
श्रीमान्‌ सी आर भसाली म॑ विद्यमान है। आप सी आर. 
वी वेपीटल मार्व्ट जि वे चेयरमेन हैं। जा लिडिंग मर्चेट 
बैंकस हैं। इण्डियन केपीटल मार्क्ट वी उच्च श्रेणी वी जय 
। अतिद्ध फम है। आपने सी ए उत्तीर्ण वी फिर एसोसियटेड 
वम्पनी के सेक्रेटरी वने आपने केपीटल मार्क्ट वे ऊपर डिप्लोमा 
भी विया । आप अनेक सस्याता म॑ अनेक पदों से भी 
जुड़े हुए हैं। जैन विश्य भारती लाडन वे! वोड सदस्य, 
भीतवाडा स्कूल के टस्टी, भारत जैन महामण्टल के विशेष 
सदस्य, आंदा माहित्य संघ दिल्ली के ट्स्टी, आदि आप 
दुनिया के अनक देशा वी कई वार विदेश यानाएं भी करते 
रहते हैं। महावीर मेमोरियल अणुद्रत वे कमेटी मेस्वर एव 
जय तुलसी फाउडेशन वे भी कमेटी भेम्वर हूँ। आप विजनर्स + 
एक्सप्लोलर टाइम्म (साप्ताहिक-अग्रेजी) के मानद सपादक 
भी है। आप अनेका चेम्बस ऑफ कामस एक्सपोट और 
गानाइजेशन एवं व्यापारिव एमोथियसना से जुड़े हएथटू । 
इनवे' अलावा आप अनकों सोसायटीयो, कयवा, सस्याओों 
मे जुड़े हुए हैं। दि इंटर कत्चरल आपन युनिवर्सिटी निदर- 
लेण्ड के दारा आपकों ग्रत माह केपीटत मार्क्ट के यारे मं 
की गयी उत्दृप्ट शाध पर "डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिनो- 
शापी इन इकीनोमी” की पदवी भी प्रदान की गयी है जो 
विश्य में इने गिने सर्वोच्च स्थान पाने वाले का ही प्राप्त 


होती है। इकोनोमी वेपीटत मार्केट मं आपका नाम दुनिया 
वे' हर कौने मं प्रसिद्ध हो चुका है। आप आचार्य श्री तुलसी 
मे! अनन्य भकक्‍त हैं। 


श्री गणपतलाल सिधघवी 
बम्बई 
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आपका जाम राजस्थान प्रात के भीलवाड़ा 
के बरडीद वच्त्रे में 7--95] को हुआ । मर 
पिताजी वा नाम श्रीमान्‌ विशनतालजी सिंधवी है। होगे 
सेकेड्री तब' शिला ग्रहण करने वे पश्चात, जाप र्लो 
पार गये और सत्‌ 973 में चेम्बूर में सिघवी व्वत्तः 
मामक जैवस का व्यवसाय प्रारम क्या । इसवे अलग 
मह॒श ज्वैलस, महस्द्र ज्वैलर्स तिम्पती डायमण्ड आदि 
नाम से भी वरई प्रतिष्ठान आपके वगयरत है। आपकी बचत 
से ही धर्म के प्रति क्षफी रुची रही है। आप अनेव' समस्या 
को तन, मन, घन से हमेशा सहयोग देने रहते हैं। आप हि 
सस्याओं में अनेव' पदा पर रहकर पपनी सेवाएँ्म् 
कर रहें हैं जिनमे प्रमुख इस प्रवपर है--चेम्वूर सतत 
एसाशियंसन वे! अध्यल, मेवाड संघ के वेमंठ सदा 
चेम्वूर स्वानक्वासी सघ के ट्रस्टी, मेवाठ संघ घा्टवाँ 
के 5 बप तक अध्यक्ष रहे, चेम्बूर संघ के 0 वर्षो तव' मर 
रहे आदि भादि। आपने अपनी मातृभूमि में पिताजी १ 
नाम से एवा औपधालय वी इमारत बनवाव'र राजस्वा' 
सरकार को भेट वी एवं एक प्रतीक्षालय वध निर्माण भ 
करस्तीया । यश नगर (म प्र ) म महासती श्री यशडुवर! 
होस्पीठल मे एव| कमरे वा निमाण भी आपने वस्वाया है। 
आप दीन दुःखीयों , रोगियों की सेवा करने का पुर्रा ध्यात 
रखते हैं॥ आप समाज सेवाओं के हर क्षेत्र में हमश 
अग्रसर रहते हैं। सुलझे हुए विचारा को प्रधानता देवी 
आपक्य मुख्य लक्ष्य है। जैन धम वे सभी आवचार्यों से सती 
वरना व जैन एकता में पुरा विश्वास रखते हुए संभीरी 
एक मच पर लात क्य प्रयत्त करते रहते हैं। आपवा प्रभात 
पम्बई महानगर म व्याप्त है। आप होनहार युवा से 
कमठ सेवा भावी कयक्ता हैं । 


श्री सुमतिलाल कर्नावट 
ठाणा-बम्बई 





में नम्नता, हृदय में उदारता, हसमुख मिलनसार, सरल 
'हुदय, मन में अगाढ़ धर्म श्रद्धा, चुद्धिमता, कमंठ सेवा- 
भावी श्रीमान सुमतिलाल कर्तावट जैन समाज के सुप्र- 
सिद्ध सेवा भावी कार्यकर्ता हैं। आप वर्तमान में ठाणा 
बम्वई के निवासी है। आपका शिक्षण क्षेत्र में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। आप अच्छे लेखक, लेक्चरार, 
स्नातक है। आपने ग्यारहवी कक्षा से लेकर वी कॉम. 
-तक लगभग सभी विषयो पर कई पुस्तक भी लिखी है। 
अब तक आपकी 2 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 
सभी पुस्तके बम्बई और पून्रा विद्यापीठ और वोडे में 
मान्यता प्राप्त है। आपने निजी कॉलेज मे 2 वर्ष 
तक कामसे के प्रमुख के रूप में कार्ये करने के पश्चात्‌ 
आपने ठाणा-बम्बई में स्वयं की अपनी संस्था “फर्नाक्ह 
क्लासेस” चालू की जो आज ठाणा एवं वम्बई मे प्रमुख 
स्थान रखती है। इस क्लासेस में बी ए., वी एस-सी. 
भौर एम. कॉम तक की क्लासेस चलाये जाते हैं। आप 
बम्बई और पूना विश्व विद्यापी5ठ के एकेडमिक कोन्सिल 
के सदस्य भी रह चुके हैं। अ भा. रवे स्था. जेन कास्फ्रेन्स 
दिल्‍ली के चार्य समिति के सदस्य एवं वम्बई शाखा के उपा- 
ध्यक्ष है। आप अपनी संस्था कर्वावंट क्लासेस में जैन 
भाई वहिनो को रोजाना दो घंटे कम्प्यूटर ट्रेनिंग भी देते 
है। आप अनेक संस्थाओं को मुक्त हाथों से दान भी दिया 
करते है। जैन कान्क्रेन्‍्स के अलावा चांदवड़ बोडिग, 
द्वाचलम्‌ आश्रम, पुना, आयबिल भवन घुलिया आदि कई 
सामाजिक धामिक शैक्षणिक संस्थाओं को मददकार उदारता 
का परिचय दिया है । आप एवं आपकी घधमम पत्नी दोनों जीवन 
प्रकाश योजना के आधार स्तंभ सदस्य भी है। इस वर्ष उदयपुर 
में जैन काफ्रेस की ओर से आयोजित आचार्य चादर 
प्रदान समारोह को सफल बनाने में आपने काफी परि- 
श्रम किया रात दिवस कई महिनों तक कठित परिश्रम 
आपने किया। समाज सेवा के हर काये से आप हमेशा 
अग्नसर रहते हैं। 


श्री ज. मानकचन्द कोठारी 
बेंगलौर 
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व्यवहार में कुशलता, उत्साही. सरल हृदय, वाणी में 
मधुरता, स्वभाव में नम्नता, हेंसमुख मिलनसार, धर्म के 
प्रति अगाढ़ श्रद्धावान, कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान्‌ जे. माणेक 
चन्द कोठारी जन समाज के युवा रत्न है दक्षिण भारत में 
तो आपका प्रभाव है लेकिन पूरे देश के स्थानकवासी' 
समाज में आप अपनी समाज सेवाओं के लिए काफी 
प्रसिद्ध है। आपने वी. कॉम. तक की शिक्षा ग्रहण करने 
के पश्चात्‌ व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाये और अपने 
अदम्य साहस, ईमानदारी, लगन बुद्धिमता एवं कठिन 
परिश्रम पूर्ण कर व्यवसाय में चहुँमुखी विकास की ओर 
स्थान ग्रहण किया है। बचपन से ही शिक्षा में रुचि 
रही है। राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित परीक्षा में आपने 
सम्पूर्ण भारत देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है 
एवं पी यू सी में भी स्वर्णपदक प्राप्त किया है। आप 
अनेक संस्थाओं में, अनेक पदों पर अपनी बहुमूल्य सेवाएँ 
समाज देश को अर्पित कर रहे है! अ भा श्वे. स्था- 
जैन कान्फ्रेन्स के आप उपाध्यक्ष एवं कर्नाटक प्रान्त 
शाखा के अध्यक्ष है। इसके अलावा श्री हिन्दी शिक्षण 
संघ वैगलौर के मंत्री, इसके अन्तर्गत दो हाईस्कूल 
के प्रायमरी, दो मिडिल, जुनियर कॉलेज एवं गोटावत 
काला वाणिज्य, महाविद्यालय तथा सायन्स कॉलेज भी' 
चल रहा है। कर्नाटक पान ब्रोकर्स एसोशियसन के भी 


मत्री पद पर कार्य कर रहे है। आप वर्तमान में बंगलौर 
में ज्वैलरी एवं फायनेस का व्यवसाय करते हैं। जैन 
कान्फ्रेन्स के चहुमुखी विकास सदस्यता अभियान आदि 
कार्यो में आपने काफी सराहनीय कार्य किया है। आपका 
हमेश। यही प्रयत्त रहता है कि समाज का चहुँमुखी 
कसे हो । आप घामिक प्रवृत्ति के कर्मठ सेवाभावी युवा 
रत्न कार्यकर्ता है। आप जीवन प्रकाश योजना के आधार 


स्तंभ सदस्य भी है। 


जे 


यत््गी महजगर में तय बाय काम वे निण्पास विस्डस 
विद्यमान हे ता वर्षो से अत भाप के उधार पर विडर्स व्यवश्ताय 
में शायरत है। परस्तु बाय काम बिल्डप लाने १। अनुभव 
नही शान के खावजूद इस व्यवयाय में प्रवेश १र उच्च शिखर 
पर ५हूँचन वाने विसने ही हाव हूँ। उम्बई महानगर में 
हारा पिल्डस व्यवमाय में आयरत हैं उनमें से उच्च श्रेणी 
के 0 बिडरा मे जितनी गणना होती हो अपन अदम्य 
साहस प्रद्षिमत, से वस्व: के बिल्डस लाइन में टोप प्रमुख 
0 लिल्टय से ।पता स्थान सुरक्षित करवाया ऐसा नवयुवत' 
समातर सत्री बे मठ कायतरर्ता क्रीमान्‌ सुमायचद्रजी रुनवाल 
है। उिना किणी +सुम॥ के अपने जदम्य साहूस स सन्‌ 3979 
में विलार सव्माय में प्रवेश क्थिः और देखते देखते ुछ 
वर्णे भे रिलशा ब्ययसाय में उन्नति के नय उन्च शिखर तक 
पहुंच में सफल हो गये । आज पर्कद्त आपएत 2,909 फ्लेद 
उप साठी स्कीम रूमधाल पाक रतवात नगर, चेम्बूर में, 
सघक पवाबा ठाणा में 800 फ्लेट, चेस्वूर में 200 प्लेट, 
चम्बूर में 50 बाने स्थवाल प्लाता ठागा, स्नवाल ठद्स 
मुदृड, स्वास्तिव स्‍्लाझा चेम्ब्र सुबोध ५१% चेम्बूर, ूूमवाब 
सेंटर चेस्वर आदि बंप निमाण पुण किया। आज सम्पुण वम्बई 
के दोप 0 विल्डरा में आपकी गणना वी जाने लगी है । 
श्री सुभावचा5 रूमवाल मूचत धुलिया के निवासी हैं। 
बी कॉम वी परीक्षा उत्तीय करने के पश्चात्‌ 7967 से जापन 
सी ए की परीक्षा दी जिसमें समभ्यृण भारत में प्रथम पाँच 
में से प्रथम रह । सनू 968 मे दृण्डियंन बाबत कम्पनी से 
एक्ावठ की सं्दिस आरभ की उसके पश्चात्‌ उसी कम्पनी 
में आप फायनेस मंनेजर एस पद पर पहुँचे और उसके बाद 
चम्पनी ने जपवा ३ण्वी सकेद्री जैसा जवावदार मुख्य पद 
“पर पदानत भी लिया । परन्तु आपकी इच्छा स्कृय का व्यापार 
को “जो औौर आपने स्वेच्छा से बह नौकरी छोड दी 


ध् 


रूनवाल--वम्बई 


बौर सत्‌ 978 में गप् वाम विल्डर व्यवसाय में प्रवेश 
किया उस बकत आपने काफी सात्रा में जमीन यरोद सी 
आर सितिंग बानून फैर बदव होन से आपको वेषफी लाभ 
हुआ और तभी से आपया भाग्य घिल उठा | और आपने 
उस जमीन में वाघ काम प्रारभ कर दिया । सभी दुगानें 
क्लेट बुबः हो गयी और दुछ वर्षों मे घाप बम्बई के प्रतिप्यित 
जाने पहचाने बिल्डर बहलाने नगे । लोगों की जयान मे 
“व्नवाल' वा विश्वास नाम आने लगा। चेम्बूर बम्वई स्थित 
रूनवाल पाक में लगभग 2500 एस्वयाथर फुट जैन स्थानक 
बनवाबार घामिव उपयोग में अपण किया है इसेकी बीमत 
50 लाख रपये है जो आपने समाज के घाभिक' वषय वे लए 
दी है। इस जैन स्थानक में बाई साधुन्साध्वीयाँजी पधारते 
रइुत हैं । इम वप श्रमण सघीय दिदुपी महासती श्री चदमाजी 
में सा आदि ठाणा व चातुर्मास हों रहा है। सम्पृण वम्बई 
में इतना वडा जैत स्थानव' फ़ियो एवं व्यक्ति के दारा बनाया 
जाये ऐसा यह प्रधम अवसर है ) इसके अलावा आपनधुत्रिया 
में भो जैन स्थानक' के पिर्माण भें सहयोग प्रदान किया हैं। 
इसो तरह रूनवाल नगर ठाया में भी चार हजार फोट जमीन 
में निर्माण वर स्कूल को भेंट की है जहा शी प्र ही रूूल प्ररम 
होव बाला है। इसके अलाबर घाटवोपर में पो।नोजीकल 
लैवारंटरी एवं जलगाब में हायस्वृल कया निर्माण कर भेंठ 
प्रदान किया ह। 


आप भारत जैन गद्दा सण्डल के उपाध्यक्ष, ओसवाल, 
मित्रमण्टल वे दार्य समिति वे सदस्य, चेम्यूद स्थानवाबासी 
जैन सघ के अध्यक्ष, आदि अनेक पदों पर बाय बार रहे हैं। 
985से सुभाष रूमवाल एज्युवेशन पाउ डे शन की भी अच्छी 
प्रगति हैं। आपके दा प्राता धुलिया में ही रहते हैं एव भाई 
वकील है दूसरे सिर्मठ के डीलर हैं ॥ जापको धमपति 
श्रीमती चढ्य सूमवाल भी एम ए सी उत्तीर्ण है एवं सभी 
कम्पनियों में डायरेक्टर हैं। प्रतिदिन आपने कार्यालप में 
जाकर कम्पनी के सारे कामकाज देखती हैं। आपके दीवों 
सुपुत्र ग्रेज्युऐंट हैं एव एवा सुपुत्री है जिसका विवाह जलगाव के 
प्रसिद्ध सर्रफ श्री रजमल लखीचद फर्म के श्री प्रकाश बाबू 
के सुपुत्र से हुआ है । आपवा भरापुरा परिवार धार्मिक 
सस्वपरों से मुशोभित है। आप अनैक! सस्याओ को मुठ 
हाथों स भरपूर दान देते रहने हैं। असहाय गरीदों को भी 
आर्थिक सहयोग प्रदान करत रहते हैं। सम्पुण बम्बई में जग 
जैनतर समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है ! 





हंसमुख चेहरा, वाणी में मधुरता, व्यवहार में कुशलता, 
स्वभाव में नम्नरता, मिलनसार, सरल हृदय धर्म के प्रति 
अगाढ़ श्रद्धा, हृदय में उदारता, कार्य में बुद्धिमता आदि 
अनेक गृण अगर देखना चाहे तो वह श्रीमान्‌ हीरालाल जैन 


लुधियाना (पंजाब) में देखे जा सकते है । आपका जन्म पंजाब . 


प्रात के सियालकोट में 9-7-7938 को सेठ श्रीमान्‌ 
बसतरामजी जैन के यहाँ सपयन्न घराने में हुआ। 3 वंष 
की वाल्यावस्था में आप लुधियाना पधार गये। कॉलेज 
तका की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप जनसेवा के 
कार्यो में कूद पड । आपने जैन समाज में ऐसा रचनात्मक 
कार्य किया है कि ऐसा कोई नहीं करे न केवल उत्तर 
भारत वल्कि सम्पूर्ण देश में आपका जबरदस्त प्रभाव 
है। आप॑ सैकड़ों सस्थाओ में अनेक पदों पर अपनी सेवाएं 
अपित कर रहे है। अ. भा. शवे. स्‍था जेन कास्फ्रेन्स 
दिल्‍ली के आप महामंत्री एवं युवा शाखा के अध्यक्ष 
भी रह चुके है। इसके अलावा जैन कान्क्रेन्स के मंत्री 
महामंत्री आदि पदों पर रहते हुए वर्तमान में आप 
उपाध्यक्ष है। भारत जैन महामंडल के उपाध्यक्ष एवं 
मार्ग दर्शक भी है। लार्ड महावीर फाउन्डेशन जिसके 
भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेलसिंह अध्यक्ष है उसके 
आप जनरल सेक्रेटरी पद पर है एवं इसके आप फोउन्डर 
भी है। श्री महावीर जैन संघ उत्तर भारत के आप 
फाउन्डर एवं जनरल सेक्रेट्री पद पर भी सेवाएं प्रदान 
कर रहे हैं। पजाव जैन महासभा उत्तरी भारत के वर्ते- 
मान में उपाध्यक्ष भी बने है। अ भा श्वे स्थानकवासी 
जैन कान्फ्रेन्स दिल्‍ली जिसके ट्रस्ट बोर्ड में पाँच व्यक्ति 
है उसमे आप भी एक ट्स्टी है। गुर नानक देव युनिव- 
सिटी अमृतसर के आप सेनेटर भी है। आप लगभग 
१00 से श्ली अधिक संस्थाओं के ट्रस्टी है। सम्पूर्ण 
उत्तर भारत में प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान 
रखन वाली एकमात्र शिक्षण संस्था श्री आत्म जैन पब्लिक 
स्कूल, आत्म नगर, लुधियाना के आप फाउन्डर एवं 
प्रिन्सिपल मुख्य ट्रस्टी मुख्य कर्णवार है आज इस स्कूल 
में लगभग पाँच हजार बालक वालिकाएँ सभी धर्मों के 
अध्ययन कर रहे है सभी विद्याथियों को यह चियम 


श्री हीरालाल जैन-लुधियाना (पंजाब) 


दिला रखा है कि वे मासाहार शराब का सेवन नहीं 
करेगे तथा प्रतिदिन महामंत्र नवकार एवं आचार्य सम्राट 
श्री आत्मारामजी म॑ सा. के गृणगान अवश्य करेगे। 

आपका प्रभाव सम्पूर्ण उत्तर भारत में धामिक, 
सामाजिक, राजनैतिक, आदि सभी क्षत्रों में व्याप्त है। 
राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं कई राजनेताओं, 
धामिक, सामाजिक सस्थाओं की ओर से आपका कई 
बार सार्वजनिक रूप से सम्मान भी हो चुका हैं। भारत 
जैन महामडल के 986 में बम्बई में आयोजित अधि- 
वेशन में जिससे राष्ट्रपति, म्‌ख्यमंत्री, राज्यपाल आदि 
कई राजनेता पधारे थे उस अधिवेशन को सफल बनाने 
में भी आपका पूर्ण योगदान रहा था। आपका प्रभाव 
पजाव में इतना गजब का है कि अगर किसी को आपका 
ताम कह दिया जावे तो आपके प्रति श्रद्धा से उसका 
शिर अपने आए झुक जाता है। हर क्षेत्र में आपने जन- 
सेवा के ऐसे उत्कृष्ठ कार्य किये है कि सम्पूर्ण देश में 
आप प्रसिद्ध है। लुधियाना में सुविख्यात शात एरिया 
आत्म नगर के निर्माण कार्य में आपका ही प्रमुख 
योगदान रहा है। आपके कण-कण में आत्म आनन्द 
वसा हुआ है आपके निवास प्रतिष्ठान स्कूल एवं जिस- 
जिस संस्था से आप जुड़े हुए है वहा सभी जगह आत्म 
आनन्द के फोटो अबश्य ।मलेगे। आपमें धर्म के प्रति 
अगाढ़ श्रद्धा भाव है रात्री भोजन के त्याग एवं भोजन 
मे केवल एक सब्जी का उपयोग करते है इतने बड़े व्यक्ति 
होने के पश्चात्‌ भी इतना त्याग अपने आप में एक 
बडी उपलब्धि है कोई तरह की कमी नहों होने एवं 
आज के जमाने में ऐसे कठिन नियमों को आप धामिक 
श्रद्धा भाव से निभा रहे है। आप जहाँ भी जाते है वहाँ 
उपस्थित जन समूह आपके पैर छुए बिना रही रहता। 
आत्म पब्लिक स्कूल लुधियाना में लगभग 300 व्यक्तियों 
का स्टाफ रोजाना आपके 7र छुकर आपका अभिवन्दन 
करते है। आत्म पब्लिक स्कूल की नीव का श्री गणेश 
आपने किसी राजनंता से नहीं वल्कि एक माली से कर- 
वाया एवं स्कूल के करोडो रुपयो की संपत्ति की चावी 
भी उसी माली को आप देकर आते है। आपका मूलत. 
लक्ष्य समाज को एक मंच पर लाने का, जन सेवा करने, 
दीन-दुखियों की सेवा करने का है । आत्म पब्लिक 
स्कूल के एक खण्ड में जैन स्थानक भवन का भी निर्माण 
किया है जहाँ पर भविष्य में आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी 
म सा. का चातुर्मास कराने की आपकी तीत्र भावना 
है । सम्पुर्ण देश में आपका प्रभाव काफी है सभी 
आपके द्वारा किये गये जन सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा 
करते रहते है क्योंकि आप नाम में नहीं काम पूर्ण 
करने के पक्ष में हैं काम अच्छा होगा तो नाम तो अपने 
आप हो ही जावेगा। जितना रचनात्मक कार्य आण्ने 
किया उतना शायद ही किसी ने किया है। 


श्री जें डी जैन-गाजियावाद 
[| हा 
| मु |] 


] >णड एशणऋ + 


“>> ञ 


न 





समस्न श्वेताम्बर स्थानव'बासी जैन समाज के वणघार- 
घामिक' दानवीर एवं प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री जें ही जन 
क्या जम हरियाणा प्रात के जला सानीपत में रमड़ा ग्राम 
के एवं जैनकुत महुआ। धामिक व॑ सहृदय पिता स्व श्री 
मनाहरताल जन १ माता श्रीमती सुडदेवी जन का इस पुत्र 
रानवी प्राती नय 5प के प्रथम दिवस की मधुर बेला प्रयम 
जनवरी 940 को हुई ॥ आप जाम से ही बिलक्षण प्रतिभा 
के बनी हैं। जापवी प्रारम्भिव शिक्ता इसी ग्राम मं हुई । 
अपनी जयू से अधिक प्रतिभा रुम्पत होने से प्रारम्भ 
से ही ज़पनी बला म प्रथम न्‍यान पात रहे । तत्पण्वात्‌ 
आपने हायर सेके डरी वी शिला जैन हायर भेकेण्डगी स्कूल, 
दरियागज दिल्ली से प्रथम श्रेणी मं उत्तीम वी । आपकी 
उच्च शिवा लखनऊ में टई । 962 में बहा के हेविट पॉली 
टेकनीव से जापन सिवित्र इन्जीनियरिंग की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तीण की । 

अपनी उच्च शित्रा की समाप्ति वे बाद आपने प्रथम 
दो बंप मिलिटरी इन्जीनिमरिंग में सवारत रह ३*र देश सवा 
की । इही दा वर्षो के वीच 9 जुन 963 मे श्री १ »मीरी 
लावजी की सुपरुती न्‍७ श्रीमती इ/दरा जैन से आपर्य विवाह 
सम्पत्त जा | 4964 में जापने अपना निजी लाह उद्याग, 
“जैन रौतिंग मिस के रूप मे अपने बड़े भाई सत श्री ओम- 
प्रवणशजी जैन के साउ-साथ बडी जम्न उत्सतःह और ईमानदारी 
से प्रास्म्म किय। । अपनी प्रतिभा ७ उसने रंग लाई और 
एक दिन जापत्रा 35 वृष की अपायु मेही 975 में ही 
भारत के उपराष्टपनि श्री त्री डी जऊत्ती हरा “सेल्फ मेड 
इडस्ट्रोलस्ट” उद्योग “पत्र में सम्मानित किया गया । 

आपने न केवत जोद्योगिक क्षेत्र में ही अपनी अतिभा 
दिखाई बल्वि' आपन सामाजिक, धामिक परिवारिव आदि 
क्षेत्रों म अपनी नम्नवा, शालीनना, दानशीलता से विभिन 
पदों पर रह4'र समाज, धम, देश व॑ उद्योग की विस्मरणीय 
सेवा वी। जापन अनेव' पदा वो अतिग्टित व विभूषित क्िया- 

३ संघ रत जैव सिलन, गाजियाबाद 
ड. उध्यत आश्तीय ऊँन मिलन 


3 अध्यल दिल्‍ली प्रदेशोय श्री बपरत 
यामी जैन महासव, हि 

4. अध्यक्ष जैन मुनि श्री मागमत « 
स्मारव' अस्पताल, पुरखद, * 

5. अध्यय श्री घामिश रामलीता हर्निर 
गाजियाबाद 

6 अध्यक्ष लोहा व्यापार मप्डत, 

7 अध्यश स्टील रोलिंग लि 0व॥० 


8 हिवीवाटन सिवितर डिफेल्स गराजियादर 


आप आज भी अनेक पर्दो पर सुशोभिव 
सेवा, दश सवा में तत-मन- से जुटे हैं। आज आर-7 


] संघरक्ष॥ लाहूं, स्यापार मात, + 
2 मघ रदाव'.. भारतीय जैन मिलने किए 
3 संप रपक.. सिरोलिय मिल्स एसोफिएट 
बम्ट्रनय पी 
4. अध्यक्ष उप्रफतेस्वा जैतमहादा 
5 अध्यस श्री एम एस जैन समा; "५ 
6 अध्यप थ्री एम एस जैत मा, ' 
नई दिल्‍ली । 
7 अध्यत श्री जैंत साध्वी पदमार्विण 
शक्िनिनयर, दिल्ली 
3 अध्यक्त.. थी बधमान जैन गऊ सं 
कत्याना, हस्पिणा | 
9 उपाध्यक्ष अभाष्वेस्था जैन ४००: 
30 उपाध्यक्ष दि मोर्दन इण्डिया ६£ 
एसोसियेशन, + दिषुर 
3) डिप्टी क्मा- सिविल डिफेंस गा्जियावा ! 
डिंग आफ्सिर 
2 आनरेरो एनिमल भरत सर्ता० 
वलफेयर ऑपीसर 


इस तरह आप समाज सेवा व देश सेवा बे हर 
अपन निजी व्यापार की अति व्यवस्तता वे वीं” श्र! 
मुनिवद की वैवाबति व अतिथि सेवा में सन _ ऋ 
दान, धम विनय आपके व्यवितत्व वे विशिष्ट गुण है 


महान व्यंक्ति के +रकमलों के द्वारा अनेवा धार्मिर 
की नीव रखो गई । 


है 
अनेक सम्धाआ का शिला यास कर आप मे 
का समय सत्य पर परिचय देते रहते हैं॥ आप 
जाति गरीव-अभीर के शति सदूभाव ५ समाताभ् 
आप सभी सम्पदायों के परस्पर मतभेद की समाप्त दवा 
भगवान महावीर के आश्रय में एक हो प्लेट फाम 
चमाज व देश को एक सुदढ बनाने में सलग्न हैं ! 


श्री नेमनाथ जैन-इन्दौर ८ 


श्री नेमनाथ जैन का जन्म रावलपिंडी में हुआ। उन्होंने 
इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल व बायलर टेक्नालॉजी में इजीनिय- 
रिंग की डिग्री प्राप्त की । आज श्री जैन का सामाजिक, धार्मिक, 
और औद्योगिक क्षेत्र में जाना माना नाम है। 

श्री जैन धार्मिक वृत्ति के साथ आधुनिक विचार के 
व्यक्ति है। आप अध्यक्ष के रूप में कई धाधिक सस्थाओ 
जैसे भारत जैन महामडल म प्र, स्वाध्याय संघ, म प्र, 
जैन इटरनेशनल म प्र इत्यादि से जुडे हुए है । खजानसीता 
पारमार्थिक ट्रस्ट के आप सस्थापक है । कई सस्थाओ जैसे 
वर्धधान जैन स्थानकवासी ट्रस्ट, महावीर स्वास्थ्य केद्र, 
जैन दिवाकर विद्या निकेतन ट्रस्ट, हस्तीघल सुदरवाई पार- 


डे 


माथिक टुस्ट, सत्यस्ताई ट्रस्ट आदि के आप ट्रस्टी हैं। 


श्री जैन एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 
स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष रुचि रखते हैं। आप कई 
सामाजिक संस्थाओ से जूड़े हुए हैं उनमे से प्रमुख है अधत्व 
के लिए पॉल हेरीस स्कूल, रोटरी क्लब, इन्दौर, गीता भवन 
हॉस्पीटल इत्यादि ।॥ + :. 


आपके द्वारा प्रदत्त विजेष सहयोग से स्वाध्याय भवन, 
छवि मेमोरियल स्कूल, छवि नेत्र कोष, ब्लाइड स्कूल आदि 
का निर्माण हुआ है। आपके द्वारा उच्च शिक्षा के लिए 
छात्रवृत्ति प्रदाव की जांती है। 
श्री जैन ने अपना जीवन एक चहुत छोटे से पद से टेक्स- 
टाइल घिल में प्रारंभ किया । शीघ्र ही उन्नति के शिखर 
पर चढते हुए प्रमुख पद पर पहुंचकर कई उद्योगों को शुरू 
करने और सफलतापूर्वक लाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान 
किया उनमें से प्रमुख है टेक्सलटाइल, आईल मिल, टिन प्लाट, 
साल्वेट प्लाट, वनस्पति प्लाट, पशु आहार, मैदा मिल व 
होजयरी इत्यादि । बापने अपने स्वय का उद्योग 7977 में 





पशु आहार बनाने की एक छोटी फेक्ट्री से शुरू किया । 
आज, प्रेस्टीज उद्योग समूह मध्यप्रदेश के सफलतम उद्योग 
समूहों मे से प्रमुख है। प्रेस्टीज ग्रुप के अतर्गत पशु आहार की 
तीन फेक्टरिया, सोयाबीन प्रोसेसिंग की भारत में सवसे बडी 
फेक्ट्री, रिफाइन्ड आईल, एलपीजी गैस सिलेंडर, स्टील 
प्लाट, टेलीविजन फेक्टरी और आयात निर्यात के व्यापार के 
साथ लगभग 50 करोड़ का कारोबार है। 


श्री जैन कई औद्योगिक सस्थाओ से भी जुडे हुए हैं । 

आप एम. पी सालवेट एक्सट्रेक्ट्स एसोशिएशन ऑफ 

इडिया के अध्यक्ष, ऑल इडिया एल पी जी सिलेडर्स मेन्यु- 

फेक्चरस एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य भी है । आपने 

देश विदेश की भारत सरकार के विशेष सदस्य के रूप में 
“ कई वार यात्राएँ की हैं । 


आप उद्योग पत्र” एवं उद्योग विभूषण” जैसे प्रति- 
ष्ठित पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्पानित भी हो चुके 
हैं । आप अनेक सस्थाओ में अनेक पदों पर रहकर अपनी 
अमूल्य सेवाएँ अपित कर रहे है। जिनमें मुख्य है श्री पारवंनाथ 
शोध सस्थान, वाराणसी के अध्यक्ष, अ भा. ण्वे स्था. जैन 
कान्फेन्स दिल्‍ली के उपाध्यक्ष, अ भा. ज्वे स्था जैन कास्फ्रेन्स 
मध्यप्रदेश प्रान्त के अध्यक्ष, श्री सहावीर जैन स्वाध्याय 
शाला के डायरेक्टर जनरल, मध्यप्रदेश जैन स्वाध्याय सघ 
के अध्यक्ष एव अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन 
परिषद्‌ वम्बई के मत्री आदि । इस वर्ष उदयपुर मे आचार्य 
श्री देवेद्रमुनिजी स॒ सा के आचार्य चादर प्रदान समारोह 
को सफल बनाने में आपने प्रमुख भूमिका निभायी। सेवा के 
हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप घामिक क्षेत्र 
में भी काफी रुचि रखते है । 


श्री प्रसन्‍त कुमार लोढा 
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हतपआ जाम 2  957 को महाराष्ट्र प्रान्त के 
जसगाव पिल के जानमर शहर में श्रीमानू चम्पालालजी 
लाटा क महा हुला | वा झामर वी शिया पू््र वा जाप सन्‌ 
978 मे वम्बद मी ए बारन पत्मार एय बतमाल मे जैन 
लाटा एमाशयटेड के माम से सा 7 वष वषय कर रह है । 
आप दचपन स ही स्कूट बार आप में थयात प्रतिभावाव 
हानहार छात्र रह है। चामनर क्षतर में सनू 974 में आपन 
परीद गाल्ट मउल प्राप्त विया । कलिज में नी आापन अन्तम- 
हावियालय म प्रतिनिधिव नतृत्व किया। आप वम्बइई 
एवं महाराष्ट्र की जनेत' सामाजिक घैलणिक, घामिव', 
राउानतिक समस्याओं में जनक पदा पर वाय बार रह है । 
अपेरी (बम्बई) का््रेस क्मेठी (जाय) तालूवप के उपाध्यक्ष 
श्रमिक सहंशारी बक बम्वंद के सचालक, ओसवाल मित्र 
भण्टन तम्बई के बणय समिति के सदस्य, भारत जेए महा- 
मण्डन दे सदस्य, ७ भा श्वे स्था जैन काफ़ेन्स बन्वई 
शाया वे वाय समिति के सदस्य, महात्मा फू टेक्नीक्ल 
हासम्यूल परेल बम्बर के कायय समिति सदस्य, भारत 
नगर मर्चेन्ट एसावियमसन ग्राट रोड के उपाध्यल यग इण्डियन 
चेरी, ट्रस्ट बधघेरी वे बाय समिति वे सदस्य जादि जनक 
सस्याओं में जुड़े हुए हैं। आपन कट सन्‍्याया को फापी 
सहंयाग यागदान भी प्रदान किया हूं । जामनर में अपने 
स्व पिताजी सेठ श्री चपाताल लाढ़ा ममारियल फाउडेशन 
की स्थापना भी की है जिसके जतगत गरीब असहाय बच्चों 
को स्कूत पुस्‍्तर्के एवं क्य़े आदि वितरित किये जाते हैं । 
आपके पूज्य पिरादी स्वयात्नता सेनानी भी थे और सनू 942 
मे स्व॒तत्रत्ा आान्दाला में जेच भा गये ये। जाप समाज सवाओ 
वे हर कार्यों में हमशा अग्रसर बन रहते हैं ॥ आपक्य बम्वई 


रू, ज््क 


श्री दीपचन्द भसाली 
बैगलौर 
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आपता जाम राजस्थान के वाडमेर जिले के कस्मादात 
कस्बे मे सन 955 वो श्रीमान्‌ धियडमलजी भसाली $ 
यहाँ हुआ। वी काम एल एल वी तक की शिक्षा पूण करे 
के पश्चात्‌ आप यैगलौर पयारे एवं पेपर का व्यवसाय प्रारई 
क्या। पुप्वार पपर एजेन्सी नाम से आपका बैगलौर + 
प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। आपकी सद्प्रेरणा एवं वाय रे 
के एम वाय एफ के द्वारा विगत 5 वर्षों से बैगलौर र 
जयपुर पाव लगाने का मानव सेवा का सुन्दर काय विया जे 
रहा हैं। आप अनेक सस्याओं म॑ अनेव' पदा पर अपनी सेवा! 
अपित कर रह हैं। आप सेवा के हर काय में तन, मन, धः 
का सहयाग प्रदान करते रहते हैं। स्थानक्वासी समुदाय के से 
पृज्य साधु-साध्वियो वी आप लगन एवं श्रद्धा भाव से सेवा 
करते रहते हैं। बचपन से ही आप में धर्म के प्रति काप 
रुची एव श्रद्धा है। समाज के हर छोटे-व्डे कायक्रम में भी 
हमेणा अग्रसर रहते हैं। वाणी में मधुरता, हृदय में कोमलत 
काय में तत्परता अपनी ईमानदारी एवं कठिन परिश्रम से आप 
उन्नति बे उच्च शिखर तक पहुँचे हैं। वैगलौर के जैन समाज 
में आप प्रतिष्ठा प्राप्त युवा रत्न कमठ सेवा भावी कायकर्ता 
हैं। बापकेतीन सुपुत्र एवं भरापूरा परिवार है। आपको 


समाज से कापी आशाएँ हैं। आप पी आशाएँ हैं। आप होनहारयुवा रत्व है |... हैँ । 
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एवं खानदेश के जैन समाज से वफफी प्रभाव है। आप पते 
कायग्रेसी नता भी हैं। आपका अनेक सस्याओं की ओर से 
कई वार [म्मान भी हो चुवा है। जेन्टस वल्व ऑफ खार 
बम्वई की बोर से आपको स्मृति चिन्ह भी प्रदान विया जा 
चुवग है। आपकी धम पत्नि श्रीमति कुसुम लोदा भी आपकी 
ही तरह जन सेवा के क्यों में आपका साथ देकर धार्मिक 
क्यर्यों में अपनी सेवाएँ प्रदान करती रहती हैँं। आप बम 
मेवा भावी युवा रत्न है। 


श्री कांतिलाल जैन 
बम्बई 
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आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के नासिक जिले में उमराणा 
नामक गाव में हुआ । आपके पिताजी का नाम श्रीमान्‌ 
हुकमीचंदजी ब्रह्मेचा हैं। पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप 
अपना भाग्य अजमाने बम्बई पधारे एवं यहाँ आकर ऐसा 
व्यवसाय प्रारंभ किया कि “हर व्यक्ति अपना भाग्य अजमाने 
हेतु आपकी ओर दौड़े चले आते है ।” सम्पूर्ण भारत एवं 
महाराष्ट्र प्रात के हर कोने में सुप्रसिद्ध “पी. एच जैन लोटरी” 
के नाम से आपने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया जो लोटरी 
की दुनिया में आज प्रमुख सर्वोपरी स्थान रखती है। आप 
स्व आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्दऋषीजी म सा के अन्‍्ते- 
वासी श्रावक भक्तों में से एक है। इसके अलावा श्रमणसंघ 
के वतंमान आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म. सा. एवं सभी 
साधु-साध्वीयों के प्रति आपकी अगाढ़ श्रद्धा भावना है। 
आप अदम्य साहसी, कडी मेहनत, भधुर व्यवहार कार्य की 
दक्षता, वाणी में मधुरता, हृदय में कोमलता आदि गुणों 
से युक्त जैन समाज के एक होनहार कमंठ सेवा भावी युवा 
रत्न है। आप अनेकों संस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर 
अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान करते रहते हैं। अ भा. ण्वे 
सथा जैन कान्फ्रेन्स वम्बई शाखा के आप अध्यक्ष है। सिद्धा- 
चलम्‌ चेरीटेबल ट्रस्ट पुना के प्रमुख ट्रस्टी, ओसवाल मित्र 
मण्डल, भारत जैन महा मंडल के सदस्य, अ भा समग्र जैन 
चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ वस्बई के सहमंत्री एवं आनन्द 
प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष भी हैं। आपको महाराष्ट्र सरकार ने 
5.0 ॥४ विशेष दण्डाधिकारी मजिस्ट्रेट की उपाधि भी प्रदान 
की है। आप अनेक संस्थाओं को काफी आर्थिक सहयोग प्रदान 
करते रहते हैं। जीवन प्रकाश योजना के आप आधार स्तंभ 
सदस्य भी हैं। उदयपुर में आचार्य चादर प्रदान समारोह को 
सफल बनाने में आपने काफी योगदान दिया है। स्व. आचार्य 


न 


श्री शान्तिलाल राठोड़ (जन) 
गोरेगांव-बम्बई 
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आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र में सलोदा 
ग्राम में 20-7-53 को सेठ साहव श्री ताराचन्दजी जैन के 
यहाँ हुआ । मेट्रीक की पढाई पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप 
बम्बई पधारे एवं यहाँ पर व्यवहाय की ओर कदम बढ़ाये । 
वर्तमान में आप पे टस मैन्युफंक्च्स एव महावीर इलेक्ट्रीक 
एण्ड हार्डवेयर का व्यवसाय करते है। आप श्री व. स्था. 
जैन श्रावक संघ (मेवाड) वम्बई के पूर्व में कोषाध्यक्ष एवं 
वर्तमान में सघ के प्रमुख सलाहकार है। मेवाड सघ एवं 
साधना भवनों की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है। आप श्रमण सघीय प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म. सा. 
एवं सहामंत्री श्री सौभाग्यमुनिजी म॑ सा. कुमूद' के परम 
भक्‍त गण श्रावक है । आप कई सस्थाओ को काफी 
सहयोग भी प्रदान करते रहते है । समाज सेवाओं के हर 
कार्यो में आप हमेशा अग्रसर रहते है । आप अनेक सस्थाओं 
से जुडे हुए है । आप अनेक कार्यत्रमो मे पूर्ण सक्रिय रूप से 
भाग लेते रहते है । आपकी घर्मंपत्नि; दो सुपुत्री भी धामिक 
प्रवृत्ति के है। आपका भरापूरा परिवार धामिक संस्कारों 
से सुशोभित है। वम्बई मेवाड संघ को अग्रसर बनाने में आपका 
सहयोग काफी रहा है | सम्पूर्ण मेवाड़ एवं बम्बई के मेवाड़ 
सघ में आपका भ्रभाव काफी है। मधुर भाषी, कडी मेहनत, 
उदारता, धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा आदि गुणो के आप 
भण्डारी है। 
सी अर पक बी. मा नकल अमल जलन कम मल हज मल 
सम्राट के महाप्रयाण की अन्तिम दर्शन यात्रा कार्यक्रम को 
सफल वनाने में आपका ही महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन रहा था । 
वम्बई की अनेको संस्थाओं में आप भाग लेते रहते है । समाज 
सेवा 2 कार्य में आय हमेशा अग्रसर रहते है। आप उच्च 
वचारों के कर्मठ सेवा भावी युवा रत्न कार्यकर्ता है। जैन 
कांफ्रेस के चहुमुखी विकास में आपका विशेष सहयोग बना 
रहता है। आपका एक ही ध्येय वना रहता है कि समाज का 
चहुमुखी विकास हो रचनात्मक कार्य हो समाज आगे बढता 
रहे । 






रु भा. श्वेताम्बर स्थानकवासी जेन कॉन्फ्रेन्स, दिल्ली 
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महिला अध्यक्षा 
डा विद्युत जेन 





शुभ फासना सादेश | डा विद्युत जन (गाजियाबाद) 


सम्पुण भाराय तन सम्प्रदाया (श्वेताम्बर मूर्तिपूजव', स्थानक्वासी तेरापयी एवं दिगस्‍्वर) को एकता 
के सूत्र में पिरान वादी / समग्र जैन चॉतुर्मास सूची” की प्रवाशशए अखिल भारतीय सूझ्रप्र जन चातुर्मास सूची 
प्रवाशशन परियद्‌ बम्बई, बयाई की पात्र है। श्री बाबूताल जैनुउज्जवल' द्वारा इस सूची को पूर्ण पुस्तक रूप 
मे, सम्पूण जन साथू व% के चालुर्मास वी विस्तृत जानवापरी देन बग प्रयास अत्यन्त सराहनीय व प्रशसनीय है। 


इस अदुमत सूची के प्रथम साशात्कार होंने पर इसकी उपयागिता से असीम तुप्टी हुईं। इस सूची से 
सम्पूण जैंद ममाज जत्यथिक लाभावित हो रही है। साथ ही सभी श्रावक, श्राविकाओं के घन, समय व शर्त 


की बचत भी हो रही है। दूसरी जार सम्पृण जन मानस में दस सूची के माध्यम से एवता के भाव, प्रेम, 
प्रेम के भाव ही सउच दिख पडत हैं। 


टुस पुस्तिकेण से अनेयानित्र' लाभ जैसे सन्नी सम्प्रदायों के पृज्य जैन आचार्यों, साधु साध्वियों जी के प्रति 
वप होने बाजे चातुमासा, नई दोलाओं नई पदवियों एवं समाज की धारमिवा गतिविधियों की सम्पूण जातकारी 
ननतायास हूं एवं| स्थान वे एव'्समय मे प्राप्त हा जाती है। 






मु्ये आशा ही नहीं पूण विश्वास ह्‌ कि यह परिषद्‌ समाज को इसी प्रवपर की सेवायें देकर लाभान्वित 
वे इताथ करती रहगी। मैं अपनी जोर स व सम्पूण स्थानक्वासी जैन महिला वर्ग की ओर से पुन बघाई 
दती हूँ औौर सफ्वता वी कामना वरस्‍तीट़ें। 












शुभेच्छूक 
विद्युत जेन 
गाजियाबाद 


श्री चिमनलाल चंपालाल डांगी 





आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के (पूर्व खानदेश) 
जलगांव जिले के रवंजे ग्राम में 6-8-95व को श्रीमान्‌ 
चंपालालजी डांगी के यहां हुआ | 8. 0079 तक की 
पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप बम्बई में 2. 6. 
करने हेतु खाली हाथ आये और सी. ए. उत्तीर्ण 
करने के पश्चात्‌ इनकम ठेक्स सेलटेक्स कपम्ती 
सलाहकार एवं फायनेन्स मेनेजमेंट का व्यवसाय 
प्रारंभ किया । आपको सभी सी. सी. डॉगी के नाम से पुका- 
रते हैं एवं जानते है। आप अनेक संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। 
भारत जैन महामण्डल में सन्‌ 978 से सदस्यता बनाने 
का कार्य आप करते आ रहे है । वर्तमान में भारत जैन महा- 
मण्डल के आप युवा शाखा के मंत्री है। ओसवाल मित्र 
मण्डल के कार्यकारिणी सदस्य, अ. भा. श्वे. स्था. जैन 
कान्फेन्स वम्बई शाखा के संयुक्त मंत्री, चेम्बसे ऑफ इनकस 
टेक्स कन्सल्टेट के सदस्य, सेल्स टेक्स प्रेक्टीनर्स एसोसियसन 
के सदस्य मालाड चेम्बर्स ऑफ टेक्स, कन्सलटेट के आजीवन 
सडस्य, फिल्म लाइन में सलाहकार, ट्रांपपोर्ट व्यवसाय के 
सलाहकार आदि पदो पर कार्य कर रहे हैं । भारत जैन 
महामण्डल के सर्वाधिक सदस्य बनाने के उपलक्ष में दो वार 
आपको प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सी ए इन्टर 
में आपने सम्पूर्ण भारत में 26/50 वाँ स्थान प्राप्त किया है। 
वाहर गांव से अन्य जाति के लोग वम्वई आते हैं उनको पूरी 
जानकारियां सहयोग आदि हर प्रकार की सहायता सहयोग 
आप प्रदान करते रहते हैं। आप फिल्‍म लाइन के भी सलाह- 
कार है फिल्म इण्डस्ट्रीज को सलाह आदि प्रदान करते रहते 
हैं । इसके अलावा ट्रांसपोटे लाइन का भी आपका अच्छा 
कासकाज है । बड़ी वड़ी रोड़-लाईनो का कर सलाहकार 
जाप करते हैं । आप हर कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। सम्पूर्ण 
बम्बई के स्वानकवासी ससराज में आपका काफी प्रभाव है। 
आप कर्मठ सेवा भावी युवा कार्यकर्ता युवा रत्न है। 


श्री सम्पतलाल सिपानी 
सिलचर -(आसाम) 


हक 


स्ड हे न न ८ ) प्रशकक है 
५ है कप 
के 5 रे है| 


रू कल: रू 

2 0 

(०४ हि 
श् पी 


ज्स्क 






आपक्य जन्म राजस्थान प्रान्त के बीकानेर जिलान्तर्ग 
उदयरामसर में चेत्र शुक्ला 3वि.सं 989 को स्व. श्रो 
उत्तमचन्दजी सिपानी के यहा हुआ। मिडिल तक शिक्षा 
ग्रहण करने के पष्चात्‌ 5 वर्ष की लघू वय में वि. सं. 2004 
में आप अपना भाग्य अजमाने कार्य की तलाश में सिलचर 
(आसाम) जैसे दूरस्थ प्रात में पधार गये । वहा पर कुछ 
वर्षो तक कार्य करने के पश्श्चात्‌ आपने स्वयं का कपडे का 
व्यवसाय प्रारंभ कर दिया वर्तमान में सिलचर में आपके 
कपड़े का थोक एवं खेरुज का व्यवसाय है। आप साधुमार्गी 


“समुदाय के आचायें प्रवर श्री नानालालजी म. सा. के अनन्य 


भक्तों में से एक उच्चकोटि के श्रावक रत्न है। आप श्री 
साधुमार्गी जेन संघ के उपायध्क्ष पद पर अपनी सेवाएँ 
अपित कर रहे है। आपने सिलचर में भी काफी सहयोग 
प्रदान किया । सम्मेतशिखरजी में एक कमरे का निर्माण, 
नोखा (राजस्थान) में स्थानक में एक कमरे का निर्माण, 
उदय रामसर में समता भवन में दो कमरों का निर्माण अपने 
सहयोग से बनाये । इसके अलावा कई संस्थाओं को भी 
आप सहयोग प्रदान करते रहते है। आचार्य श्री नानालालजी 
म. सा. के सनू 7984 में वोरीवली-वम्बई चातुर्मास काल के 
समय साधुमार्गी जैन संघ वम्वई की ओर से आपको सम्मानित 
भी किया गया था । आप अनेक पदों पर अपनी सेव एँ प्रदान 

कर रहे है। आपके पाँच सुपुत्र एवं सुपुत्री है। आपका भरा- 

पूरा परिवार धर्म के सस्कारों से सुशोभित है | सिलचय में 

साधुमार्गी जैन संघ की स्थापना में आपका काफी योगदान 

रहा है ! पूर्वोत्तर मारवाड़ी संघ सिलचर के उपाध्यक्ष साध- 

मार्गी जैन संघ सिलचर के उपाध्यक्ष, साधुमार्गी संघ उदय- 

रामसर के मंत्री आदि प॒दो पर भी कार्य कर रहे हैं । 


सेठ श्री छबीलदास व्विकमलाल 
सुरेन्द्रगगर 


आपका जम य्रुज्रात प्रात के सौराष्ट्र क्षेत्र म कोव 
गागड़ में 4--9 »! रा सठ श्री चिवमवाल वे यहा 
हुआ । भेट्रीक तक पदा- पृष्ठ करने वे' पर्यात आपरे रूदम 
व्यवसाय की और बढ । दतयान ४ आपके वीर वाया इण्ड> 
स्ट्रीज नाम से बोपर वायर फैकटी का व्यदसाय है। श्री एव 
लिम्बढी स्थानक्दासी जैन छ गादी मोटा समुदाय जिम्टडी 
(सौराष्ट्र) वी जय से स्थापना हुई तन से इषपरक्ष यूवन 
ही सघ के प्रमुख दनते थाये हैं । उसी कडी में वतमान में 
इस सध के आप प्रमुख वने हुए हैं। इसवे' अलावा आप अनेक 
सस्यातओर के अनेक पदों पर भी कायरत हैं। श्री लिम्वडी 
जैन छात्रालय के प्रमुख, लिम्बडी जेन लाय्रेरी के प्रमुख, 


श्री सम्पतलाल राजमल चौरडिया 
पूना (महाराष्ट्र) 


्चत्णा बिक 
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आपवा जन महाराष्ट्र प्रान्त ये पुन जिले वे' वो रीबुदुक 
नामिक गाद में 75-6 936 को हुआ । आपने पिताजी व' 
माम श्रीमान्‌ राजमलजी बन्‍्हैयालालजी चौरडिया है | आ 
मृलत राजस्थान के' जाआवर ग्राम के' निवासी है परसु 
पीढिया से गहाराष्ट्र में बसे हुए हैं । एस एस सी तक वी 
थिक्षा पूण बरने वे! परचात्‌ आपने सनू 95 में सावूदाना, 
हल्दी, औौर झनाज वा योक व्यवसाय प्रारभ विया पूना में 
आपके थोक व्यापार के नीन जगह विद्याल प्रतिष्ठान हैं। 
सन्‌ 976 में थोक व्यापार प्रारभ क्या । आपने अनेक 
सस्याआ को मुक्त हाथो से सहयोग प्रदाव क्या है। आप 
आयाय श्री बैनान्दऋषीजी म सा , आचाय श्री दैवेद्रमुनिजी 


आम सा गुरुदेव, श्री गणेशमुनिजी म॑ सा 'शास्त्री/ भादि के 


श्री अजरामरजी जैन धामिक शिक्षण वोड के अध्यक्ष आदि € विष भक्त हैं । अमर जैन साहित्य स्थान उदयपुर मे 


पदों पर भी काय कर रहे हैं इनके कलादा निम्न सस्थाओं के 
भी कमेटी सदस्य बने हुए हैं गुजरात चेम्बत ऑफ कामंस 
अहमदाबाद, यालावाड चेम्दस ऑफ कामस सुरेद्रनगर, 
रेलवे वन्सल्टेटीव कमेटी, उद्याग नगर सहकारी मण्डी, सुरेद्र- 
नगर, विम्बडी ऐज्युकेशन मडली लिम्वडी आदि | आप 

लिम्मडी स्था छ कोटी मोटा पक्ष समुदाय के सर्वे सर्वा प्रमुख 
हैं। आप काफी धािव प्रवृत्ति के होनहार क्मठ समाज सेवी 
वायदर्ता हैं। मम्पूर्ण गुजरात एवं बम्बई आदि क्षेत्रों में आपका 
काफी प्रभाव है । सघ सचावन का सारा काय आपको देखरेख 
में शोपा 6। आप तन मन घन से सघ सेवाथ सम्राज सेवाओ 
से ऋएपस्त रहते हैं। सभी कायक्रमो में छाप उत्साह पूवक 


भाग लेते रहते हैं। आपका पूरा परिवार धासिक सस्कारो, 
से सुशाभित है । 


आप उपाध्यक्ष, पूना चेम्वस सर्चेट के सभासद सदस्य एवं 
अनेक सस्याआ के अनेक पदा पर कायरत हैं। आप प्रतिवष 
काड ग्रस्त लोगो एवं अधो को एकबार भोजन भी वरवाते 
हैं । आपने अमर जैन साहित्य सस्यान उदयपुर स्थित जिनेद 
लायबरेरी हॉल के निर्माण में पृण सहयाग प्रदान बिया है। 
इसके अलावा हर व गर्मी के दिनो में गाय बैल पशुओं, 
पाजरापोला का पानी एव हरा घास डलवाने की भी व्यवस्था 
अपनी ओर से करते हैं। आप पूज्य गुरुदेव सुप्रसिद्ध साहित्य 
कार श्री गणेशमुनिजी स सा शास्त्री! के विशेष अनन्त 
परम भक्तगण श्रावक हैं । आपके सुपुत्र श्री प्रकाश चौरडिया 
एव प्रवोण चौरडिया भी आपने साथ व्यवसाय में आपवी 
सहायता करते हैं ॥ आपका भरा पूरा परिवार घार्मिक 
सस्कारा से सुशोभित है । पुना शहर में आपका काफी प्रभाव 
है। आप समाज सेवा के हर काय में हमेशा अग्रसर रहते हैं। 


त्री जयन्तीलालभाई रुगनाथभाई दोशी 
बम्बई 





पै 
कि 


आपका जन्म गुजरात प्रान्त के सौराष्ट्र प्रान्त मे सावर 
कुडला शहर में 55 वर्ष पूर्व श्री रुगनाथ भाई दोशी के यहा 
हुआ । अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्‌ व्यवसाय की ओर 
आपने कदम बढाये । वर्तमान में आप बम्बई एवं गुजरात 
की प्रख्यात पेढ़ी गुजरात सेविंग के नाम से वैकर्स एवं इन्वेस्ट- 
'मैट्स का व्यवसाय करते है | आपने अपने साता पिता के 
स्परणार्थं दिवालीवेन रुगनाथ दोशी फाउन्डेशन एवं श्री 
महाकाली ट्रस्ट की भी स्थापना की है। आपने निम्नलिखित 
लोकोपयोगी एवं धामिक कार्य भी पूर्ण किये है जिनमें प्रमुख 
हे-गुजरात सेविंग कमा वापा वाडी सावर कुडला, पाठ- 
शाला एवं छात्रावास सावर कुडला, स्थानकवासी जन उपा- 
श्रय राजकीट, गूजरात सेविग जैन उपाश्रय हैदराबाद, 
गुजरात, सेविंग जैन साधना एवं सेवागृह उपाश्रय संद्बास, 
गजरात सेविंग अरोग्य धाम, वसई बम्बई, गुजरात सेविंग 
अतिथि गृह वसई वम्बई, गुजरात सेविंग ऐम्बुलेस सावर 
कुडला घरमपुर आदि । आप अनेक सस्थाओं में अनेक पदों 
प्र कार्यरत भी हैं जिनमे मुख्य इस प्रकार है श्री सौराष्ट्र दशा 
श्री माली सेवा सघ वम्बई कमेटी मेम्बर, श्री लल्लू भाई सेठ 
फाउन्डशन बम्बई टस्टी, सावर कुंडला मित्र मंडल वम्बई 
टुस्टी, स्था. जैन श्रीसंघ विलेपार्ले बम्बई कमेटी मेम्बर, श्री 
दिवालीवेन रुगनाथ दोशी फाउन्डेशन ट्रस्टी, दशा श्रीमाली 
जैन वोडिंग सावर कुडला कमेटी मेम्बर, श्री महाकाली ट्रस्ट 
सांवर कुंडला ट्रस्टी, श्री व. स्था. जैन स्वास्थ्याय संघ घाट- 
कोपर ट्रस्टी, श्री सावर कुडला दशा श्रीसाली जैन युवक मण्डल 
बम्बई ट्स्टी, श्री काया वामा जोशी परिवार बम्वई ट्रस्टी, 
सावर कुंडला दशा श्री माली स्था. जैन संघ सांवर जज कुंडला 
टुस्टी श्री वालचंद सुन्दरजी दोशी रोजगार लक्ष्मी शैक्ष 
संकुल सलाहकार जआादि अनेक सस्थाओं में अनेक 38328 पर 
आपका प्रभाव पूरे गुजरात में व्याप्त है। आप अनेकों संस्थाओं 
को मुक्त हाथो से सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आपके तीन 
नसुपुत्र एवं चार सुपुत्रीयां हैं। आपकी धममपत्ति श्रीमती ज्योति 
बेन भी आपके कार्यो में हमेशा सहयोग प्रदान करती रहती है। 


श्री बालचन्द देवीचन्द संचेती 





आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के अहमदनगर जिलान्तर्गत 
रुई ग्राम (तालूका पारनेर) में 74-7-939 को श्रीसान्‌ 
देवीचदजी सचेती के यहाँ हुआ। एस. एस सी. तक शिक्षा 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ आप पूना पधारे एवं मिर्ची का होलसेल 
व्यवसाय प्रारभ किया । आज मिर्ची व्यवसाय में आपका 
नाम प्रख्यात एवं सर्वोपरि स्थान पर है। आप अनेक सस्थाओ 
में अनेक पदों पर रहते हुए अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान कर 
रहे हैं। धामिक सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक आदि अनेक 
संस्थाओं से आप जुड़े हुऐ है । आप अचेक संस्थाओ को मुक्त 
हाथ से सहयोग भी प्रदान करते रहते है। अ भा शवे. स्था. 
जैन कान्फ्रेन्स दिल्‍ली के आप कार्यकारिणी के सदस्य भी है । 
सारवाडी हॉस्पीटल पूना, आदि को भी सहयोग प्रदान कर 
चुके है। श्री जैन संघ पुना के आप 9 वर्ष तक उपाध्यक्ष 
पद पर भी रह चुके है । के. एम. हॉस्पीटल पूना के सन्‌ 
976 में उद्घाटन पर तत्कालीन भारत की प्रधानमत्री 
स्व. श्रीमती इदिरा गांधी द्वारा आप सम्मानित भी हो चुके 
हैं। इसके अलावासन्‌984 में तत्कालीन भारत के राष्ट्र- 


“पति श्री जानी जेलसिंह द्वारा भी मण्डल व्यापारी क्षेत्र पूना 


की ओर से भी आप पुरस्कार प्राप्त कर चुके है । आप सिर्ची 
के होलसेल स्पेस्लिस्ट व्यापारी है आपके पूना में सिर्ची के 
कई विशाल गोंदास है जिनमे लगभग 50 हजार सिर्ची के 
बोरो का विशाल भण्डार है मिर्ची व्यवसाय में आपका 
आधिपत्य साम्राज्य है। आप घामिक सासाजिक के अलावा 
राजनैतिक संस्थाओं में भी सक्रिय भाग लेते रहते है । आचार्य 
श्री आनन्दऋणषीजी से. सा. के आप परम भक्‍त है। आपको 
अनेकों घामिक, राजनैतिक, सामाजिक संस्थाओं की ओर 
से अनेक अभिननन्‍दन प्रशस्ती पत्र' भेटकर सम्मानित किया जा 
चुका है। आपका पूरे पूना शहर में काफी प्रभाव एव प्रतिष्ठिता 
प्राप्त है। आप भ्रत्येक कार्यो में भाग लेते रहते हैं। समाज के 
हर कार्यों में हमेशा सदेव अग्नमर रहते है । 


श्री सुरेन्द्र कुमार दस्सानी 
बम्बई 





५) 
है| ९ 


आपवग जम राजस्थान प्रान्त के वीकानेर शहर भें 
26-2-957 को सठ साहब श्रीमान्‌ दीपचन्दजी दस्सानी 
के यहाँ हुला। वी क्राम सी ए तव की शिक्षा ग्रहण करने के 
पश्चात आप यम्वई पधार एवं यहा पर हीरा व्यवसाय 
आयात नियात एवं इन्वेस्टमटस का व्यवसाय प्रारभ विया। 
मैसस पी पी जैन एण्ड कम्पनी बे आप डायरेक्टर है। 
आपकी बचपन स ही थम के प्रति काफी रची रही है। जाप 
साधुमार्गी आचाय प्रवर श्री नानालालजी मे सा के परम 
अन्लवाशी श्रावक भक्तों में से एक है। आपका एक ही 
ध्येय हमंशा बना रहता ह वि. जिस वाम को हाथ में 
लिया उसे ऐसा व्यवस्थित ढेंग से यढ़िया वय प्रूण 
करें।या ता १।म वरना ही नहीं और अगर उसको पुरा 
कारन वी जिम्मदारी ली है तो ऐसा अच्छा कायम करने 
दिखावें थि दुनिया दखती रह जाबे। जाप बनेका सस्चाओं 
में बनेव पदों पर काय कर रहे हैं सभी मस्थाएँ 
सर्वोपरि वि+स के उनति के शिखर पर हू। आप 
दि बम्वई डायमण्ट मर्चेप्ट एसोशियसन के बगयव रिणी 
के सदस्य , जे भा साधुमार्गी जन समता युवक सघ रतलाम 
के मी, अ भा साधुमार्गी जन संघ वोकपनेर वे सहमजी, 
श्री साधुमार्गी जन सघ वम्बई के सहमती, श्री बीवानेर 
जोसेबात मित्र मण्ठव वम्बई के सस्थापत्र एवं भारत 
जैन महामण्टल, जयपुर वल्चर सोसायटी, समता चेरीटे- 
बल ट्रस्ट जादि जनेयों सस्थाओ को भी जनक पदों पर 
अपनी सवाएँ अपित कर रहे हैं । जाप प्रतिवष 50 हजार रुपये 
वग दान अनिवाय रूप से करते ही हू। समता युवा 
संघ द्वारा स्वधर्मी तधुओं का कर मुक्त ऋण वी व्यवस्था 
मे योगटात करते हैं । गोशाला के सचालन एवं गरीबों को 


न 


श्री सुशीलकुमार जन 
दिल्ली 


्् म्क 


आपना जम दिल्ली में -3-:967 वो श्रीमान्‌ सत्य- 
नारायण जैन वे यहाँ हुआ मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण व रने वे 
पश्चात्‌ आपने अपने पिताजी के साथ व्यापार में कदम बढाये। 
बतमान में आप स्टोल एवं आयरन का ध्यापार एवं वमीशन 
एजेंट का काय दिल्ली में वर रहे हैं। आप शासन प्रमावव 
प रत्न श्री सुदशनलालजी म सा थे परम विशिष्ट भक्तों मे 
से एक हैं। गुरु भक्ति के प्रति आपकी अगाढ श्रद्धाभाव है। 
ममाज सेवा वे हर क्षेत्र में आप हमेशा अग्रसर रहत हैं। 
आप अनेक सस्थाआ को बहुत अच्छी सख्या में आधिव' सहयोग 
प्रदान करते रहत हैं. दान पुष्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। 
आप अपने पिताजी के व्यवसाय काय भे सहयोग प्रदान व रते 
रहते हैं। आपका पूरा परिवार घम के प्रति श्रद्ावान्‌ है। 
आपती जातिथ्य सेवाएँ स्मरणीय रहती हैं। आप हमेशा 
घर्माराधना मे तत्पर रहते हैं । 





दवाईया आदि में सहयोग देत रहते हैं। समता भवन में भी 
सहयांग प्रदान किया है । बीकानेर में गत वपष जो 
25 दीक्षाएँ आचाय श्री के सानिध्य में हुई उसका 
सफ्ल आयोजन कराने में आपवण योगदान भद्दत्त्वपूर्ण 
रहा था आप मापुमार्गी संघ के काफी कमर 
कायकर्ता युवा रत्न है । आपके भध्राता वीवानेर 
में सराफ वा वषय करते हैं । वम्दई में जितने भी वायेक्रम 
होते हैं उनमे आप भाग लेते रहते हैं। आपके दिमाग में ऐसी 
ऐसी नयी योजनाएँ हैँ अगर उसे क्रिया्वित की जाबे तो 
समाज में क्यफी रचनात्मक प्रगति हो सकती है। सेमाज 
को आपसे कापी आशाएं हैं । 


श्री रविन्द्रकमार जेन, (सियाल) 
(समीचा-मेवाड़) बम्बई 
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आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ प्रान्त में समीचा 
(कुंभलगढ-मेवाड़) (राज ) में 8-2-949 को श्रीमान्‌ 
गेहरीलालजी सियाल (जैन) के यहाँ हुआ । हायरसेकेन्ड्री 
तक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप बम्बई पधारे एवं सन्‌ 
968 में ज्वैल्स सर्राफ का व्यवसाय प्रारंभ किया । 
वर्तमान में आप सी. पी टेक गुलालवाड़ी के नाके पर शा. 
सुखलाल मागीलाल एण्ड कम्पनी के नाम से सर्राफ ज्वैलर्स 
का व्यवसाय करते है। श्रमण संघीय प्रवतंक श्री अम्बालाल 
जी म. सा. एवं महामंत्री श्री सौभाग्यमुनिजी म. सा. कुमुद' 
के आप अनन्य भक्त है श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ (मेवाड़) 
के आप पूर्व में उपप्रमुख पद पर एवं वर्तमान में सलाहकार 
समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ अपित कर रहे है । 
श्री मेवाड संघ ठाकुरद्वार के वर्तमान में उपाध्यक्ष भी बने हुएँ 
हैं। आपकी जन्म भूमि समीचा में प्राथमिक विद्यालय के 
भवन निर्माण में पूर्ण रूप से आपने ही सहयोग प्रदान किया है। 
आपके तीन श्राता श्री मागीलालजी, ननन्‍्दलालजी, एवं 
प्रकाशचंदजी भी वम्वई में ही व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी 
वम्बई सर्राफ ज्सैलर्स की चार दुकाने हैं--() मे. सुखलाल 
मागीलाल एण्ड कम्पनी, (2) ए वन ज्वैल्स, (3) विशाल 
सेल्स कार्पो , (4) मंगलदीप ट्रेडिग कम्पनी । महामंत्री श्री 
सौसाग्यमुनिजी म. 'कुमुद के बम्बई चातुर्मास को सफल 
बनाने में आपका पूर्ण सहयोग रहा था। वम्बई भेवाड संघ के 
सभी साधना भव्नों के निर्माण कार्यो में आपका पूर्ण सहयोग 
रहा है । समाज के हर कार्यो में आप सेवार्थ हमेशा अग्रसर 
रहते हैं। आप कर्मठ सेवा भावी युवा कार्यकर्ता हैं 


श्री मांगीलाल मादरचा 
(सेमा-मेवाड़ ) बम्बई 
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आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र के सेमा 
नामक छोटे से ग्राम में सन्‌ 955 को श्रीमान्‌ वृद्धिचंदजी 
मादरेचा के यहाँहुआ। सेकेण्ड़ी स्कूल तक की शिक्षा पूर्ण 
करने के पश्चात्‌ आप सन्‌ 977 में बम्बई पधार गये और 
यहाँ आकर आपने विल्डिग-बिल्डर्स का व्यवसाय प्रारंभ 
किया | हँसमूख चेहरा, मधुर व्यवहार, मधुर वाणी, बुद्धि- 
भत्ता, कार्य में तत्परता, स्वभाव में नम्नता, हृदय में कोमलता, 
अगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदि ऐसे अनेक गुणों का संगम आपमे 
विद्यमान है । श्री व. स्थान० जैन श्रावक संघ (मेवाड) के 
वर्तमान में आप मंत्री पद पर रहवार अपनी अमल्य सेवाएँ 
अपित कर रहे है। इनके अलावा भी अनेक संस्थाओं में अनेक 
पदों पर कार्य काय सेवाएँ प्रदान कर रहे है। मेवाड केशरी 
के मंत्री, अ भा ण्वे. जैन कास्फ्रेन्स दिल्ली के सदस्य, चेतन्य 
संस्कृति मंच के संरक्षक आदि में भी आप सेवाएं दे रहे हैं । 
बम्बई मेवाड़ संघ के सभी साधना सदनों के निर्माण स्थापना 
में आपने स्वयं ने तथा अन्य से सहयोग हेतु आपने काफी 
कार्य किया । उदयपुर में इस वर्ष आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी 
म. के आचारय॑ चादर प्रदान समारोह के अवसर पर उदयपुर 
के समीप हल्दी घाटी में महावीर कूलर प्याऊ के निर्माण 
स्थापना में भी आपने पूर्ण सहयोग एवं कार्य किया है। 
आवरी माता में प्याऊ की भी व्यवस्था की गयी है। आप 
अच्छे संचालक एवं स्पष्ट निर्भिक वक्‍ता भी है। आदर्श 
सेवा मण्डल, जैन श्योसल क्लब, मेवाड संघ, जैन कान्फ्रेन्स 
केशरी आदि संस्थाओं अनेक श्री संघों द्वारा आपका सम्मान 
हो चुका है। किसी भी कार्यक्रम में अगर राशि एकनच्रित 
करनी हो तो उसकी जिम्मेदारी आपको संचालन करने की 
देदी जावे तो चन्द मिनटों में धन का अवांर लग जाता है ऐसी 
आपमें कला हैं। समाज की उन्नति उत्थान के प्रति आप हमेशा 


कार्यशील रहते हैं । आप कर्मठ सेवा भावी यवा वायकर्ता 
यूवक्त रत्न है । 


श्री शातिलाल काकरिया 
बैगलौर 





आपरण जम राजस्पान प्रान्त के जोथपुर जिले ये चौव डी 
कला में 2 2-949 का हुआ । आपके पिताजी का नाम 
स्व श्री यादलचदजी वाकरिया है। सन्‌ 7965 में एस एस 
सी की शिक्षा पूण कर आप युनाइटेड इण्डिया दन्सोरेंस कम्पनी 
भद्रास में सेवा काय में लगे और फिर डिविजनल मैनजर 
जैस उच्च पद पर पहुँचे । इसके अलावा काकरिया मोपडन्स 
प्रा लि वैगपौर (निमाण मोपटस) मैसस राजस्थान 
फायनन्स सिडीकेट बैगलार जादि ख्यात नाम प्रतिष्ठान भी 
आपके कायरत हैं । जाप जनेका सस्थाओं में अनेक पदों पर 
रहकर समाज का अपनी अमूल्य सेवाएँ अपित कर चुके हैं 
और आज भी दे रहे हैं। आपके जैप्ठ घ्राता श्री गौवमचन्द 
धवरिया मद्रास भी सक्तिय समाज सेवी युवा रन्‍्न हैं। आपवा 
पूरा परिवार स्व श्री मध्यर केशरीजी म॑ सा एवं वतमान 
में प्रवतव' श्री रूपचन्दजी म सा “रजत के अनन्य भक्त हैं । 
राजस्थान युवथ एमोसियेशन, वैगलौर के आप 987-88 
में सेकेट्री एव 992 93 में फोर सेकेट्री पर्दों पर सेवाएँ 
दे रह हैं। अपनी जम भूमि चौकडी ग्राम म॑ गोशाला, 
अस्पताल, प्याऊ स्कूल, जैन स्थानक आदि कार्यों में बापन 
बपफी अच्छा सहयोग प्रदान क्या है। 
आपकी धमपत्नि श्रीमत्ती विमला काक्रिया महान 
तपस्वी रत्ना है। सन्‌ 992 में 7 दिनों तक के उपवास 
में 33 दिनों तव' विवा पानी के उपवास पूण किय हैं जिसका 
विश्व गरिनिज बुक, लद॒न, दिल्‍ली की लिम्वप बुव' एवं उम्बई 
वी जैन रिवाडस्‌ डायरेक्टी में नाम सम्मिलित हा चुका है 
इसके अलावा 4, 3, आदि अनक' छोटी बडी तपस्या पूण 
कर चुवे हैं। इस वप विना जल के सिद्धी तप की तपस्या 
«परारध्त वी है। आपवा भरा पूरा परिवार धर्म के सुसस्वपरों 


से सुशोभित है । सभी सत-सतियों की जाप श्रद्धा भाव से 
अकित सेदा वरते रहते हैं । 


श्री जे एम सोहनलाल मृथा 
बेगलौर 
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आपका जम राजस्थान के मारवाड में रास ग्राम में 
27-6-956 को श्रीमान्‌ मोतीलालजी मूथा ने यहा हुआ। 
दी ए तफ़ वी शिक्षा पूर्ण करने के' परचात्‌ आपने व्यव॑त्ताय 
की ओर अपने वदम बढाये | आप वर्तेमान में अलयूर वैगलौर 
में ज्वैलस एवं वेंकर्से का व्यवसाय करते हैं। आप मूत, 
समाज सेवी, दातवीर, धमवीर, युवा कमंठ कायवर्ता हैं! 
आप अनेक सस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ 
अपित कर रह हैं। वैगलौर गौरक्षा शाला, हिन्दी शिक्षण 
संघ, जैन शिक्षा समिति, श्री एस एस जैन सध अलमूर, 
वैगलौर भगवान महायीर कॉलेज, श्री भगवान मद्दावीर 
कल्याण मण्डप, चान मदिर उदयपुर आ दि सम्धाओं में सेवाएँ 
दे रहे हैं। स्थानकवासी समुदाय के साधु-साध्वीयो वी सेवाएँ 
आए वत्परदा से करते हैं । इस व उपा्याय श्री केवल- 
मुनिजी म सा के अलसूर वैगलोर चातुर्मास कराने में आपका 
विशेष यागदान रहा है। आप सम्पूण बैंगवौर में प्रतिष्ठित 
आवक रत्न है। आपने कई समस्याओं को भरपुर सहयोग भी 
प्रदान क्या है। आप हमेशा सेवा के कार्यों में अग्रसर रहते 
हैं। जापकी धर्मंपत्नि श्रीमति रमीलीवाई, सुपुत्र श्री मोहन- 
लाल, राजेशदुमार, पदमकुमार एवं नवीन कुमार भरापूरा 
मरिवार भी घम के सत्कारों से सुशोभित है । समाज का 
कोई भी कायक्म होता है उसमें आप हमेशा अग्रणी रहते हैं । 
अपनी जम भूमि रास मारवाड में भी अनक परमाधिक 
घामिक काय आपके द्वारा के गये हैँ ॥ आप कमठ काय- 
वर्ता, उत्साही युवा रत्न है | 


अननल सतम हे. 


श्री जवाहरलाल बोकड़िया 





आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के पाली जिला के सोजत 
सिटी (खारीया) में 8-9-952 को हुआ। आपके पिताजी 
गत श्रीमान्‌ लालचंदजी वॉकडिया है। बी.एस.सी. तक 
की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात्‌ सन्‌ 965 में आप वम्वई 
पधारे एव 972 में कपड़े का व्यवसाय प्रारंभ किया। 
उमिलोंन सिल्क मिल्स के नाम से निर्मित आपका माल देश 
के कोने-कोने में जाता हैं। क्वालिटी में आपका प्रमुख स्थान 
है, ऐंसी क्वालिटी अन्यत्र देखने को नहीं नही मिलती । पूरे भारत 
में आपके डीलर बने हुए है। आप अनेक संस्थाओ में अनेक 
पदो पर कार्यरत है जिनमें प्रमुख है-सोंजत जैन संघ (सामूहिक 
) के कार्यकारिणी सदस्य, भारत जन महामण्डल के 
कार्यकारिणी सदस्य, ओऑसवाल मित्र मण्डल वम्बई, जन 
कान्फरेन्स दिल्‍ली, जैन कान्फ्रेन्स वम्बई शाखा आदि के कार्य- 
कारिणी सदस्य है। आपके बडे श्राता श्री नेमीचदजी भी 
धामिक, सामाजिक क्षेत्रों में समाऊ सेवाओ में अग्रसर है । 
आप अनेक संस्थाओ को दान देते रहते है । आपने सॉजत मे 
प्याऊ का निर्माण, जानवरों के अस्पताल में पूर्ण सहयोग, 
आप स्व. श्री मर॒ुधर केशरीजी म.सा के प्रमुख अन्तेवाशी 
भक्तों में से एक है। खारीया के माध्यमिक स्कूल के निर्माण 
में आपने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। पावनधाम जेतारण 
में आपकी ओर से 0 मिती का सहयोंग प्रदान होंता है। 
श्री सरधर केशरीजी म. के देहावसान के समय सामूहिक 
भोज आपकी ओर से ही हुआ था एवं सोजत शहर में हर 
50 ब॒ष में एक सामहिक भोज होंता है वह भी आपकी ओर से 
ही होता है जिसमे लगभग 7 लाख व्यक्ति भोजन करते है। 
भारत जैन महामण्डल द्वारा आयोजित वम्बई में भगवान्‌ 
महावीर जन्म ज्यन्ति समारोह में भी आपने पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया था। आज पूरे पाली जिले में आपका काफी 
प्रभाव है। सोजत पावनधाम या वम्बई जैन समाज में कोई 
भी कार्यक्रम हो, आपका सहयोग उसमें अवश्य रहता है। 
उममिलोन जैसा क्वालिटी का नाम है वैसी ही समाऊ सेवाएँ 
जापकी उच्चकोटी की है। आप सकती कार्यक्रमों में सदेव 
भाग लेते रहते है। 


श्री सुनिल चम्पालाल बम्ब 
बम्बई 


00२60 ७ पल 5 आर अमल अली कमीज मु 





आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के विदर्भ प्रान्त के वर्धा 
शहर में 28-2-955 को हुआ। आपके पिताजी का नाम 
श्रीसान्‌ चपालालजी केशरचदजी बम्ब है। बी कॉम एल. 
एल वी. तक पढाई पूर्ण करने के पश्चात्‌ सन्‌ 979 में आप 
वम्बई पधारे एवं ट्रासपोर्ट व्यवसाय की ओर अपने कदम 
बढाये। ट्रासपोर्ट, इंजीनियरिंग, कास्मोंट के सौन्दर्य प्रसाधन 
वस्तुएँ आदि वस्तुओं का निर्माण आप करते है। बजाज 
आटों परिवहन के लिए आपके पास लगभग 60 ट्रक है, जो 
देश के हर कोने में वजाज आटों का माल एक दूसरी जगह 
पहुँचाते हैं। सौन्दयं प्रसाधन में सन्दूर निविया टेलकस 
पाउडर, सन्दूर वेबी पाउडर, लिरिल टेलकम पावडर आदि 
का निर्माण आप स्वयं करते है। आप स्कूली जीवन में भी 
कई वार सम्मानित हो चुके है। आपके पृज्य पिताजी द्वारा 
जैन तीर्थ भाण्डव चादा (महाराष्ट्र) एवं जैन वोडिंग वर्धा 
के निर्माण कार्य हाथ में लिया और उसे पूर्ण करने में सलग्न 
थे। आप समाज सेवाओं में हमेशा अग्रसर रहते है। आप 
होनहार, विनम्न, उत्साही एवं सुसस्कारी युवक है। आप 
अनेक सस्‍स्थाआ में अपनी उदारता प्रदान करत रहते है। 
सभी पूज्य साधु-साध्वियों की सेवाएँ करने में आप अपने 
आपको धन्य अनुभव करते है। वर्वा विदर्भ में आपका काफी 
प्रभाव है। आपकी धर्म के प्रति वचपन से ही रूची रही है। 
वाणी में मधुरता, हृदय मे कोमलता, कार्य में तत्परता, स्वभाव 
में नम्नता, व्यवहार में कुशलता, चेहरे पर हसमुखता मन में 
अगाढ धर्म श्रद्धा आदि अनेक गुण आप में दिखायी ढेते रहते 
हैं। आप समाज के होनहार युवा रत्न है । 


श्री ताराचन्द जैन (गोलेछा) 
(पाली-मारवाड) 
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आपका जम राजस्थान प्रान्त वे जाधपुर जिने मे 
फलोदी शहर म ॥-3-943 वो हुआ। आपने पिताजी 
बनाम श्रीमान्‌ भूरमल दा गूलेच्छा है। उदयपुर में हस्दकला 
प्रधिक्षण म वी एड की पिक्षा प्रहण बरने व परचात्‌ सन्‌ 
965 में अध्यापत्र पद पर काय प्रारभ किया और वतसान 
भे॑ भी इसी पद पर काय वर रह हैं। आप बच्छे वक्ता, 
विचारक, प्रदुद्, नव चेतन साहित्यिक तेखव एवं हानहार 
युवा कायक्तों हैं। याली जैन सघ के 978 से 8॥ तक 
मती पद पर भी सवाएँ दे चुये हैं। आप बनेत मस्याआ में 
अनेक पदा पर अपना सेवाएँ अपित कर रह हैं। गाडवाल 
खेलकूद सघ वे कापाध्यक्ष, स्कूल शिक्षा कोच टेनिस पाली 
जिता। सन 987 के जनगणना काय म॑ राष्ट्रपति द्वारा 
रजत पदक स॑ भी सम्मानित हा चुके हैं। इसके अवाबा 
बहुददेगीय चिकित्मा शिविरों, शिक्षक सघा, शैक्षणिव 
अक्नवयन साहित्यिव एवं सास्व्ृतिक वार्यत्रमा वे आयोजन 
एवं संचालन एव प्राद शिक्षा, भराव बदी, महिला शिक्षा 
खादि कार्यों में आपका यागठान कापा महत्वपूण है। समाज 
के हर काय में आप हमेणा अग्रसर रहते हैं। वतम्तान में आप 
महावार जन घाप्तित क्षण शाला का सचासन एवं जध्यापन 
काय करत हैं। सभी पुज्य जाचायों, साधु-साध्विया की सेवा 
मी आप करते रहत हैं। आपके एक सुपुती एव दो सुपुत्र 
भरा-परा परिवार (ै। आपका पूरा परिवार धामिक सस्कार 
से सुगाभित ह्‌ 


श्री सजयकुमार जैन 
दिल्ली 
का प्र 
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युवा रन, घमनिष्ठ उद्दार हँममुण, उत्साही, 
नन्न एव व्यवहार कुशल श्री सजपदुमार जैन बप जम स्व 
श्री मौजीरामजी उन प्रजाबी बाग नई दिल्‍ली में घर सन 
969 में हुआ | आप सायने पब्चिव' साल में शिश्वा प्राप्त 
बार ही सह थे कि उचानय' आपने पिता श्री नप स्वंगवान 
हा पवा। जत चाउ-वानल में ही आपडे नन्‍्हें वः्घा पर पिताजी 
सी सभी जिम्मदारियाँ भा गयी । आपने शुभ चिन्तयों तथा 
पारिवारीव' जनों बे! उचित माग दशन में जापने अपनी सभी 
घामिव' परारिवारिष' सामाजिक, व्यापारिय' उत्तरदापित्यों 
का समुचित निवाह किया । आपवध परिवार अपनी धम 
भावना दानशीवता, आधिव' समृद्धि एव सेवा भावना में 
सर्व अग्रणा सह्मा है । सन्‌ 989 भें आपने बिवाह बधन 
का स्वीकार किया । आपकी घम्र पत्नी श्रामती रूचिवा जैन 


अति उदार, ममतामयी, सरव, सौम्य महिला है। आपनो 
दो सुन्दर पुत्रियों कुमारी श्रेया तथा वुमारी नियति के पिता 
हान व भी गोरव प्राप्त है । 


आपके पिता श्री ने वधमान जैन गऊ सदन पढटी 
वॉलियान, सम्मालखा, हरियाणा म बढ़े ही उदार मन से 
स्थापित की थी उसका भी आप बडे सुदर टेंग स सचालन 
व व्यवस्था बर रह हैं। जिमम आज लगमग 360 गायें 
सेवा पा रही हैं। इस प्रयगर आज आप अयनी अल्प आयु में 
अपनी कुशाग्र बुद्धि व लगन के वपरण अनववों सामाजिय, 
धामिव शैक्षणिक स्थास्थियक' व व्यापारिव सस्याओं में 
अन पदों का सुशाभित कर रगे है। 

साथ ही आप वपपी दानवीर उदार भी है। आप जीवन 
प्रवाश याजना के आधार स्तम्भ है। जैन समाज वो आप 
जैम युवा रत्व पर गौरव है। आप सभी साधुनसाध्वीया की 
मन्तनन एवं धन स सदा में समपित रहते है । 


श्री राजकूमार जैन 
लुधियाना (पंजाब) 
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व्यवहार में कुशलता, हृदय में उदारता, स्वभाव में 
नम्रता, वाणी में मधुरता, चेहरे पर हसमुखता, कार्य में बुद्धि 
मता, सन में अगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदि अनेक गुणो से युक्‍त 
श्रीमान्‌ राजकुसार जैन का जन्म पजाब प्रान्त के होशियार 
पुर जिले के जजों दो आवा मे । 3-9-943 को हुआ। आपके 
पिताजी का नाम श्रीसान्‌ जगन्नाथजी जन जजों दो आवा 
वाले हैं। बी. ए. तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ आपने 
व्यवसाय में अपने कदस बढ़ाये । पजावब की जग प्रसिद्ध 
वूलन फंक्ट्री ओसवाल वूलन मिल्स के आप शहर में अधिक्षत 
कमीशन ऐजेन्ट का कार्य कर रहे है । आप उत्तरी भारत की 
अनेकों संस्थाओं में किसी न किसी पदों पर रहकर अपनी 
अमूल्य सेवाएँ समाज को अपित कर रहे हैं । एस एस. जैन 
सभा लुधियाना के आप सदस्य हैं। आपकी धममंपत्नि श्रीमती 
सुमन जैन भी आपकी ही तरह ससाज के हर कार्य में बडी 
रुची एवं श्रद्धा भाव से भाग लेती रहती हैं । लुधियाना एवं 
पंजाब दिल्‍ली आदि उत्तर भारत मे आपका काफी प्रभाव है। 
सभी साधु-साध्वीयो की सेवाएँ करने में आप अग्रसर रहते है । 
आपके दो सुपुत्रो राजेश एवं रोहित जैन एवं एक सुपुत्री अनु 
भी धामिक प्रवृत्तियों में आपका अनुसरण करने लगे है । 
जैन एकता और संगठन कार्य से आपकी काफी रुची है आपकी 
हमेशा यही भावना बनी रहती है कि सम्पूर्ण जेन समाज में 
एकता संगठन कायम हो और इस हेतु आप प्रयत्नशील भी 
हैं। बाप कर्मठ युवा रत्न हैं । 


श्री नवरत्नमल जैन (मेहता) 
बम्बई 





आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के चित्तौडगढ जिले के 
बड़ी सादडी शहर में सन्‌ 950 में क्रीमान्‌ रुगनाथसिहजी 
मेहता के यहाँ हुआ । बाल्यकाल में ही आप बम्बई पधार 
गये एवं हायर सेकेड्री तक की शिक्षा भी आपने बम्बई में ही 
पूर्ण की । उसके पश्चात्‌ सन्‌ 96 8 से व्यवसाय की ओर कदम 
बढाये एवं इलेक्ट्रीकल सामान का व्यवसाय प्रारभ किया । 
आप होनहार कमंठ सेवा भावी कार्यकर्ता यूवा रत्त है। सभी 
साधु-साध्वीयो की आप श्रद्धा भाव से सेवाएँ करते रहते है । 
शाताक्रुझ स्थित जैन स्थानक के पास जैन भवन में आप निवास 
करते हैं इसलिए प्रतिदिन पूरे परिवार द्वारा धर्मध्यान ज्ञाना- 
राधना संत सती दर्शन सेवा आदि का विशेष लाभ आपको 
प्राप्त हो जाता है। आप कई संस्थाओ से जुडे हुए है । आपकी 
बम्बई में सभी जगह काफी पहिचान भी है। आप समाज 
सेवा के हर कार्यो मे हमेशा अग्रसर बने रहते है । आपका 
भरा पूरा परिवार धामिक संस्कारो से सुशोभित है । आप 
समय-ससय पर सभी संस्थाओं को भरपूर सहयोग भी प्रदान 
करते रहते हैं । स्थानकवासी जन समस्राज में आपका काफी 
प्रभाव है। हँसमुख चेहरा, वाणी में सधु रता, हृदय में उदारता, 
व्यवहार में कुशलता, कार्य में दक्षत्रा, उत्साही सरल हृदय, 
आदि गुणो से युक्त कर्मठ सेवा भावी कार्यकर्ता है। 


श्री बालचन्द रतनलाल खरवड 
बम्बई 





आपना जम राजस्थान प्रान्त वे' मेवाड प्रान्त वे! राजन 
समद जिले वे गाव गलवा तहसील आलोट में 20-8 946 
वा श्रीमानू स्तंनलालजी धामीरामजी यड़ के यहाँ हुआ । 
अपने पूफा मे यहा कुवारिया म उच्च माध्यमिव तक वो 
शिक्षा सम्पन्न वी पढ़ाई में हमगशा उच्च स्थान ग्रहण बरत थे । 
उसे पश्चात 963 भ आप बम्बई पधार एवं चार वष 
तब व्यवसाय वा अनुभव लेने के पश्चात सन 967 मे अपना 
स्वय वा व्यापार प्रारभ विया। सच्ची लगन॑ एवं बाय" 
बुशलता से अपन व्यापार का आपने खूय बढाया । दसये साथ- 
साथ सास्राणिक, घामिक एवं राजनैतिक वार्यों म॑ अच्छी 
रुची लेने लगे । अपन गाव मे कई परिकास वे बार्यों वे साथ 
साथ वहा वी उच्च माध्यमिया विद्यालय भवन बनाने में 
अपना पूण सहयाग दिया । बई सस्याक्षा वो आपने दान भी 
दिया है। घाटकोपर में आनाद भवन निर्माण काय मे भी 
आप सक्यि रह । आप इस समय श्री व स्था जैन श्रावर॒ सघ 
(मेत्राड) घाटकापर के जध्यक्ष एवं गतवा युवक सेवा सघ 
के भी अध्यक्ष है। मित्र भापी मिलनसार अच्छे वक्ता के 
सोथ-साथ कायत्मों के अच्छे सचालक भी है। बम्वई थे 
मेवाट मघ द्वारा निमित साधना मवता मे भी जापने वाफी 
सहयाग प्रदान दिया । इसक अलावा आप अनेय वायक्मा 
में भाग लेते ही रहते हैं । समाज की बहुमुय्ी विकास वे जिए 
आप हमेशा तत्पर रहते हैं ' अस्पताल बनान मे भा आपने 
पूण सहयाग प्रदान किया है। आपवी धमप नी श्रीमती भवरी 
दबी, सुपुत दिनेश वुमार एवं सुपुतीया आशा वुमारी एवं 
अनिता कुमारी भा धामिक प्रवत्तिया रू भाग लेत हैं। आप 
कमठ सेवाभावी समाज सेवी युवा रत्न हैं । 


श्री दीपचन्द रुपचन्द पारख 
वाशी-नई बम्बई 


आपतया जाम महाराष्ट्र प्रात मे पूता जिसे में साया 
(धामणी) कर्पे में 3 4 939 वो श्रीमान रुणयहशी 
बालचहजी पारप्र ते यहाँ टुआ । इटर सायाप तर वी पढाई 
पूष परन ये परचायू आपके था 4957 में आग साय या 
व्यवसाय प्रारभ किया | गपगा बस्ययाव सहींधम मे 
प्रति लगाव रहा है। सभी साधु सा्ध्य।वा य। सयाएँ बरन मं 
आप अपन आपना घय समसा। है। यई बम्बद यागे में आपर 
कादा बढाटा या घा्य या स्ययसाय है। अपनी मातुभूमि 
मे जन स्थानत एवं सहिर मे निमाय मे आपने गोपी सहाय 
प्रटान किया है उसम सयस बढ हिस्सा आपय ही यहन विया। 
बाशी “य बास्वे स्थित जब स्थायय भवन मे विमाण भाय 
मे भी आपने कापी पहयाए प्रदात किया है। आप “यू बायई 
जैन म्यानर ने अध्यक्ष पद पर सुयानित है । “यू बाम्दे बादा 
बटाटा आइत व्यापारी सध ने प्रमुय है। दसव अवाया 
स्व वे, जम्पताद प्याऊ जादि व कार्यों मं जा हमेशा यंगठाप 
करत ही रहत हैं। आप जय एस एम सी म पढ़ेस थ उस समय 
आपकी याग्यता ये बारण राष्ट्रपति स सम्मान भो प्राप्त 
हाचुता है। आप उप्र तपस्व भी हू। पार-म्बई मे आपय। 
स्मृत्ति चिह प्रदान बर सम्मानित भाविया जा चुका ह। 
आपने चार सुपुत्र एव सुपुत्री ह। बरापूरा पीया- धामिन' 
सुमस्तरारा से सुशानित है। आप जागतुव' महानभावा वी 
सयराए व आदरभाव से व्रत हु। नई बम्पई बाण में आपना 
काफी प्रभाव लिखायी दता है। आप अनक' सस्याआ वा मुक्त 
हाथा स अच्छा महयाग भी प्रदान बरत रहत है । 


श्री सिरेमल देशलहरा 
दुर्ग (म. प्र.) 
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आपका जन्म दुर्ग जिले की बालोद तहसील के नेवा रीकला 

प्राम में -0-98 को उदारमना सेठ श्री मोतीलालजी 
देशलहरा एवं माता श्रीमती मृगयादेवी देशलहरा के यहाँ 
हुआ, आपके पूर्वज राजस्थान में ग्राम तिवरी, जिला-जोधपुर 
के मूल निवासी थे। वहाँ से आपके दादाजी श्री भोमराजजी 
देशलहरा व्यापार-वाणिज्य की तलाश में विभिन्न स्थानों 
पर विचरते हुए ग्राम नेवारीकला में सुस्थापित हुए। आप 
वचपतन से ही कुशाग्र वृद्धि है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा हरदा 
तथा कवर्धा में हुई। आपका विवाह साढे सत्रह वर्ष की आयु 
मे श्रीसती जमुनादेवी देशलहरा से हुआ। व्यापार के क्षेत्र में 
आपने अपने अनुज श्री मानकलालजी देशलहरा के साथ 
मिलकर वहुत नाम्त कम्राया। आपका व्यवसाय क्षेत्र विस्तृत 
रहा, आपने क्ृषि, ठेकेदारी, चाँदी, अनाज एवं कपडे का 
थोक व्यवसाय पर अपना ध्यान प्रमुख रूप से केन्द्रित रखा 
50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आपने सक्रिय व्यवसाय अपने 

अनुज व पुत्रो को सौपकर सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र मे अपने 

कतंव्यों को पूरा करने में अपना ध्यान लगाया। अभी वतंसान 

में आपके परिवार मे कपडा, चाँदी, ठेकेदा री, कृषि, टायर के 
व्यवसाय के अलावा कोक के कारखाने एव खनन्‍्तिज उद्योग 

आपके आशीर्वाद से चल रहे है। 


राजनतिक पृष्ठभूमि तथा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय 
योगदान देनेवाले परिवार से सम्बद्ध होने के कारण आप 
काग्रेस के सक्तिय कार्यकर्ता तथा तहसील काग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष रहे । आप किसान आदोलनो से जुड़े रहे, तथा जनपद 
एव ग्रास पचायत के सरपंच रहे। ग्राम नेव।रीकला में सडक, 
स्कूल व अस्पताल की व्यवस्था की तथा छेत्र मे अनेक वेरोज- 
गारो के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए को-आपरेटिव्ह 
आंदोलनो से आप सदा प्रभावित रहे तथा जनता मोटर को- 
आपरेटिव्ह सोसायटी की स्थापना की तथा कई वर्षों तक 
उसके अध्यक्ष रहे, धा्िक क्षेत्र भें आप विशेष रूप से सक्रिय 
हैं। तथा आचाय॑ श्री नानालालजी म. सा. में आपकी अनन्य 


+> 


श्री मांगीलाल संचेती 
दुर्ग (म. प्र.) 
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आपका जन्स राजस्थान प्रान्त के जोधपुर जिले के 
इच्द्रोका नामक ग्रास में 0--923 को श्रीमान्‌ कालू- 
रामजी संचेती के यहाँ हुआ। प्रायसरी स्कूल तक की शिक्षा 
भ्रहण करने के पश्चात्‌ आप दुर्ग पधारे एवं सविस करने लगे । 
उसके पश्चात्‌ वि.स 200 में मैसस राजेन्द्र क्लॉथ स्टोर्स 
एव श्री पारसमल नेमीचंद नाम से स्वयं का कपड़े का व्यवसाय 
प्रारभ किया। आप श्री व स्था. जैन श्रावक सघ, दुगे के 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं एवं जनता ट्रासपोटे दुर्ग के पूर्व उपाध्यक्ष 
पद पर रह चुके हैं। आप जैनाचाये श्री जयमलजी म. सा की 
समुदाय के स्व. युवाचार्य श्री मधुकरमुनिजी म सा., श्री 
वृजलालजी म. सा , मत्री मुनि श्री हजारीमलजी म॑ सा. के 
अनन्य भक्‍तगण है। आप अनेक संस्थाओं को मुक्त हाथो मे 
सहयोग प्रदान करते रहते है। आपके श्राता श्रीमान पारस- 
मलजी संचेती भी साथ में सयुकत परिवार में ही रहते हैं। 
आपके परिवार में लगभग 36 सुपुत्र, सुपौत्र, सुपौन्नियाँ का 
भरापूरा परिवार है। पूरा परिवार धाभिक संस्कारो से 
सुशोभित है। सेवा के हर कार्यो में आप हमेशा अग्रसर रहते 
है। आप नियमित ज्ञान, ध्यान, धर्म क्रियाएँ वरावर करते 
रहते है। आपका दुर्ग शहर में काफी प्रभाव विद्यमान है। 
साधु-साध्वियो की सेवाएँ करने में आप अपने आपको धन्य 
मानते है। 





,मन्पूि' 


श्रद्धा है। आपने महाकौशल-धारमिक शिक्षण शिविर ट्र्स्ट 
के माध्यम से शिविर लगाकर छत्तीसगढ़ एव सहाकौशल 
क्षेत्र के श्राय- सभी बडे शहरों मे बच्चों व युवाओं मे धामिक 
सस्कारो का प्रत्यारोपण कर रहे हैं। आप इस ट्रस्ट के वर्षों 
से अध्यक्ष है। आप देवानंद जैन स्कूल राजनादगाँव के ट्र्स्टी 
है। सादा जीवन उच्च विचार आपका आदर रहा है। 


श्री सतोपकुमार वाफना 
राजनादगाँव (म प्र) 
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जापवा लग मध्यप्रदा प्रात के राजनादगाव शहर में 

28 4 966 वो तीमान लूनक्रणजी बाफना के यहाँ हुआ। 
क्ठार परिश्रम वा कोई विव प नही इस उवित को जपने जीवन 
मे चरिताय काने याते श्री बाफ्या ज भा सुथम जैन नवयुवक 
मप्टत पे महामंत्री है। राजनादगराव की ऐतिहासिक कई 
संस्वाजा म॑ पदाधियारी के माध्यम से तन, मन, धन द्वारा 
जदित जाप सबाएँ युवा पीढी के लिए प्रेरणा खात है। 
श्री सुधम जैन नययुवक्र मण्टल राजनादय्राव की अप्रतिम 
प्रगति थे जाप जायार स्तभ हैं। मामव जीवन की साथक्ता 
एव सफ़तता के लिए जीवन म सुधम को अपनाकर भातिववाद 
वी बुरादया से टुर सहकर आपने अपन जीवन का सुसस्कार 
शीव उनाया है। यामिक शिक्षण शिविरों म शिविराथिया 
का जंदम्य उसाह बढ़ाने हतु एवं युवका वो धम से जाने 
हतु आपकी सूच-वूस मागदाव रही है। आप आजस्वी 
वक्ता ह एवं सुधम प्रचारत' मण्डल के प्रमुख स्वाध्यायी है। 
आप चान गच्छाप्रिपति तपस्वी राज श्री चपालालजी से मा 
के परमभवत हैं। सभी साथु-साध्यिया वी सवा करने में आप 
अपने जापका धय जनु भय करते है। आप चान, ध्यान धम 
क्रय म ज्यस्त रहते हैं। जाप बभी अविवाहित हैं। जैन 
युवत्र मण्डव राजनादगात के आप कोपाध्यक्ष पद पर काय 
आा बर रहे हैं। इनवे अवावा अनेक मस्थाजा म॑ अनेक पदा 
पर काय कर रह हैं। जाप पाच भाई एवं एक वहिन हैं। 
बतमान में जापके राजुनादगाव शहर में प्लायबूड एवं सर्राफ 
_.हा व्युवमाय है सभी परिवार समुकत रूप से रहता है एव 
> घ्ोधिय सैस्कारों से सुशाभित है। आगन्तुक महानुभावों वी 
सवा आप उद्प्यभावस करते हैं। साधु-मा/ध्विया वी विहार 
एथ जय सवाएँ जाप फाफी लग्न श्रद्धा से करते हैं। आप 

कमठ कायवर्ता युदा रन श्रावक रत्न है। 


प॒ श्री रविचन्द्र जैन 
दमोह (मप्र) 


आपका जाम मध्यप्रदेश प्रात वे सागर जिले के बतह 
उस्बे मं सन 99 वो श्रीमान्‌ सेठ गोपालदासजी जैन $ 
यहाँ हुआ । श्री गणेश दिगुम्बर जैन विद्यालय मोरार भदत 
सागर (म प्र) मे साहित्य विभारद सवा वा अध्यसल 
पूण क्या । उसके पश्चात आपने व्ववसाय वी ओर वर्दी 
बढाये | आज स 50 वय पूव दमाह (मप्र) में बा 
बतनो का व्यवसाव प्रारभ क्या जो आज थोव' एवं खेल 
व्यापार म दमोह मे प्रमुख स्थान बनाय हुए है। वठिन महरत 
ईमानदारी, व्यवहार वुशवता, मधुर व्यवहार से आप समन 
दमाह म॑ प्रसिद्ध हा गय | समाज वी अनेक सस्याओं में भार 
अध्यक्ष, मक्नी एव साम्राजिक सस्याआ के सदस्य हैं। इस 
पूच आप चौधरी दिगम्वर जैन मदिर वे' अध्यक्ष, म्हिता 
चान मदिर, जैन पाठशाला के मत्री भी रह चुके हैं। का 
समाज वे हर सेवा कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते हैं। का 
अनेक जैन जेनेतर समाज की अनकः सस्याओ को अच्छी 
संख्या में सहयोग राशि भी प्रदान कर चुके हैं गौर अब भीदे 
रहे हैं । आपको अनेव' सस्याओ की ओर से सम्धानित कं 
प्रशस्ति पन स्मृति चिन्ह भी प्रदान क्यिजाचुने हैं। गगण 
समिति, जैन पचायत दमोह कुण्डलश जैन क्षेत्र द्वारा 
सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दे चुके हैं! आपके परिवार मु 
आपकी घमपानि, सुपुत्र॒सुपुत्री आदि सभी_ घार्मिई 
सस्कारों से सुशोभिद है। घामिक सामाजिक क्षेत्रों मे आप 
अग्रगणी शा ॥। आप अनेक धाधिक अनुष्ठानों मे 
रुची से भाग लेते रहते हैं। जैन दशन में आपकी काफी | 
हैं एव आपने साहित्य विशारद की पदवी भी ग्रहण की हैं डे 
आपको दमोह सागर क्षेत्र के जैन समाज में पण्डिवया 
नाम से मी प्रेम से पुकारते हैं। आप सघाज के वमठ / 
भावी कायवर्ता हैं। आपका दमोह (स प्र) में बतमात 


प्रभात दतन भण्डार का स्टील के बतनो का प्रति 
व्यवसाय है ॥ 


श्री मोहनलालजी श्री श्रीमाल 





श्री' मोहनलालजी श्रीक्षीमाल (उम्र 6५ वर्ष) मूल 
निवासी तींवरी (जिला जोधपुर) राजस्थान के उदारमना 
दृढ़धर्मी सुश्रावक श्री प्रेमराजजी श्रीक्षीमाल के चार सुपुत्रो 
में से दूसरे नम्बर के सुपुत्न है। श्री मोहनलालजी ने अपने 
प्रचण्ड आत्म पुरुषार्थ से जीवन में प्रगति के पथ पर आगे 
कदम बढ़ाये है। जीवदया प्रेमी स्वाध्याय सामायिक एवं 
धामिक शिक्षा के प्रति आपकी सदेव रूचि रही है। स्वास्थ्य 
की परवाह न करते हुए आप स्वाध्याय प्रवृत्ति में सदा दिलचस्पी 
रखते है। दीन-दुखियों की सेवा में सदा सलग्न रहते है । 
आपकी' धर्मंपत्नी कर्त्तव्यपरायण, धर्म उत्साही श्रीमती 
हुलासी देवी एवं आपके चारो होनहार सुपुत्र सर्वे श्री मदन 
जैन, राजेचद्धकुमार, सुनीलकुमार व अनिलकुमार तथा पौत्र 
भरत व पंकज आदि समस्त परिवार दुर्ग नगर की धामिक, 
सामाजिक एवं शैक्षणिक सस्थ।ओ में अग्रणी होकर तन-मन- 
धन से उत्तम सेवा प्रदान कर रहे है। आपके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री 
मदन जैन कांग्रेस (आई) के युवा नेता व अनेक सस्थाओ में 
पदाधिकारी व सक्रिय है। 
श्री मोहनलालजी श्रीक्षीमाल के सादगी एवं सौजन्यता- 
पूर्ण व्यवहार से श्रीसंघ व समाज के लोगो में आपका आदरणीय 
स्थान है । आपके ज्येष्ठ भ्राता स्व. श्री भंवरलालजी श्रीक्षीमाल 
दुर्ग स्थानकवासी जैनसघ के अध्यक्ष, लघुश्राता श्री तार।चन्द 
जी श्रीक्रीम।ल दुर्ग नगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व 
आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री मदन जैन दुर्ग नगर निगम के स्थायी 
समिति के अध्यक्ष पंद पर तथा जैन तरुण क्लब महावीर 
विद्यालय के अध्यक्ष पदों १र रहकर अच्छी सेवाएँ प्रदान 
की है। श्री मोहनलालजी श्रीक्षीमाल दीर्घायु बतकर सघ व 
समाज की उत्तम सेवा बजाते रहे यही मंगल कामना है 


श्री गगाराम जैन 





आपका जन्म हरियाणा प्रान्त के रोहतक जिले में रवडा 
ग्राम में 72-5-955 को हुआ। आपके पिताजी क नाम 
श्रीमान्‌ रामेश्वरदासजी जैन है। बी ए की पढाई पूर्ण करने 
के पश्चात्‌ आप दिल्‍ली पधार गये एवं सन्‌ 975 से स्वयं 
का व्यवसाय प्रारभ कर दिया। वर्तेमान मे आप लेमिनेशन 
के काम में आनेवाले मेटेरियल, इलेक्ट्रीकल स्टीप सीटस' एव 
सिलीकोन सीट, वी.पी सीट आदि का खरीद बेचान का 
व्यवसाय श्री वर्धभान उद्योग नाम के प्रतिष्ठान से करते है। 
आप अनेक सस्थाओ के अनेक पदो पर रहते हुए अपनी अमूल्य 
सेवाएँ समाज को अपित कर रहे है। जैन साध्वी पद्मा विद्या 
मिकेतन शक्ति नगर विस्तार, श्री एस एम जैन सभा पश्चिमी 
विहार, दिल्ली एवं श्री अ भा श्वे स्था जैन काफ़ेन्स युवा 
शाखा दिल्‍ली आदि सस्थाओ से भी जुडे हुए है । समाज सेवाओ 
के हर कार्यो में आप हमेशा अग्रसर रहते है। आपने अनेकों 
सस्थाओ को मुक्त हाथों से सहयोग भी प्रदान किया है। 
आप श्री वर्धमान उद्योग दिल्‍ली के मैनेजिंग पार्टनर है। 
आपका पूरा परिवार धार्मिक ग्रवृत्तियों से ऑत-प्रोत है। 
अपनी कठिन मेहनत एव बुद्धिमता से आप व्यवसाय में उन्नति 
के उच्च शिखर पर पहुँचे है। सभी साधु-साध्वियों की सेवाएँ 
आप आत्म भाव श्रद्धा, भक्तिभाव से करते है। आपकी 
धर्मपत्नी श्रीमती वीना जैन भी काफी धर्मपरायण आ्रविका 
रत्ता है। 


श्री भेंवरलाल श्रीत्रीमाल 
दुगें (मप्र) 
सनक 
नी, 
६०९०, 


पे 
च्न्‍न 4 


घर 


तवानूत्ति राजस्थान प्रान्त वे जोधपुर वे' तीवरी ग्राम वे 
नमल निवासी श्लीमान भवरलावजी श्रीक्षी मात सुपुञ्त जीवदया 
ज्मी धममिक स्व सुक्नावत थ्री प्रेमराजजी श्रीक्षीमाल के 
ज्येष्ठ मुषुज के ६ पिछले ॥7 साल से जाप दुग वधमानत 
स्थानक्वामी जैन कावव संघ के अध्यक्ष पद पर रहवर तने 
भन व धन से पूर्ण सत्य साधवीजी एवं सप जौर समाज बी 
मत, बचने (सा वे म्बोत्तप्ट भाव स सेवा वजा रह थे। 
आएपंबी हृदक सरवता जीव दया वे अहिंसा क प्रति प्रीति 
एवं धमिव शिक्षण व प्रायना के प्रति आत्म श्रद्धा अदूभुत 
एवं अनुवम थी। साल में एवं बार, दा चार अपन परिवार 
के माथ पूज्य सत, सतियाजा मं सा की सवा एवं दशन हतु 
भहाराष्ट्र, राज्स्य।न) मैमूए, बैगलौर, मद्राम आदि क्षेत्रों में 
अवश्य जाप बरत ये। अपने निवास स्थान पर पुत्र, पीतर, 
चौधी जादि परिवार के साथ नित्य प्रति सुयह याम सामूहित 
रूप स॑ प्राथना जिया करते ये। 
आप चार नादइया में । श्री भवरलालजी, 2 श्री 
माइनलाजजो, 3 स्व श्री सायरमलजी, 4 श्री ताराचदजी 
एव श्री बड़े विताजों श्री हन्तमतजी एवं श्री दीपचदजों आदि 
समम्त क्षीश्रीमाव परिवार + धम वी लगन बहुत ही उच्चतम 
हू; श्री भवरलाइजी क्पन जीवन की सादेगी विवेकपूण 
स्वजायशीत स्वभाव एव जीव मात्र के प्रति करुणा वो अनूठी 
भावना वा तेवर दुग रंगर समेत छत्तीसगढ़ क्षेत्र म॑ं जन- 
जन म लव प्रिय वन गय ये। आपकी फम प्रवोण एण्ड कम्पनी 
और प्रटीप एण्ड वम्पनी वा व्यवसायिक क्षेत्र'म प्रमुख स्थान 
है। आपवो घमय नी श्वीमती तिशलादेवी यई वर्षों स महिला 
जागूति के लिए प्रचंड पुस्पाय थे साथ बहुत ही ऊँची सेवा 
प्रदान बर रह हैं। श्रमण संघ व स्व आचाय सम्राट श्री 
<आन-वकधिजी म सा, स्व॒युवाचाय श्री मधुकरमुनिजी 
मं सा एव वाणी भूषण पूज्य श्षी रतनमुनिजी म सा आदि 


सभा पूज्य मत-सतियाजों मं सा के प्रति आपकी अगाघ श्रद्धा 
शव भविन रही है। 


जज 


श्री बशीलाल सिंघवी 
वम्बई 





आपया जम राज्स्थान प्रान्ठ थे भेवाड ने गवांफ 
बस्वे मे 6 4-953 वी हुआ। आपने पिताजी भा नाग 
श्रीमान्‌ जाधराज्जी सियवी है। थीएम मी तवे शिता 
ग्रहण बरने ये पश्दात्‌ आप बम्बई में पधारे एव यहाँ पर 
980-8 में व्यवसाय प्रारभ िया। आप गई सस्यारों 
में कई पदो पर अपनी सवाएँ प्रदान वर रहे हैं। श्री व सा 
जैन श्रावव सघ मदाद वे' आप संगठन मत्री हैं। श्री व स्थो 
जैन श्राववः संघ सनवाल पाक चेम्बूर बम्बई वे भी भी। 
सदम्य हैं। हल्दीपाटी मेवाड़ में स्थापित अहावीर बूले 
ध्याऊ वे निर्माण ब््षय में भी आपने महयाग प्रदान किया है 
आपकी घमपत्नी श्रीमती प्रेमलतावाई भी घमपरदित 
आविका रत्ता है। आपके एक सुषुत्र एवं तीन सुषुत्रियाँ है। 
पुरा परिवार धामिव' मुमस्तारों से रत है। समार्ज देह 
बाय में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपने बई सस्याओं 
क अच्छा सहयोग भी प्रदान किया है। आप ममर्ठ सेवा 
भावी होनहार यूवा रत्म हैं। समाज बे' घहुमुखी विगा्स के 
लिए आप हेसशा चिन्तन बरते हुए योजनावद्ध बाय वरों 
की प्रेरणा देते रहते हैं। 


04205 226 26650 अमल कण आम मम लग 
आपने सुवुतर भरी प्रवोगवुमारजी, श्री अदीपकुभासटी 


एवं डॉ. प्रफुल्ल जैन एवं सुपुत्री चन्द्पुर निवासी कीमती 
सराज बंद आदि पातन-्पात्रिया में धार्मिक जागृति की लहें: 
छाई हुई है। ऐसे निस्पृही, विराभिमानी, निस्वार्षी, सेवा 
मूति, बत्तव्यपरोयण, उदारमना, सुक्रावव अवरलालजी 
इमी जुलाई महीने वी 4 तारीख की रात्रि पे 0 4 
नमस्कार सहाम तर वे पवित्र स्मरण वे श्वग ने साथ समार्धि 
पूवक पदित सरण को प्राप्त हुए। स्वगस्थ अत्मा की सास्वत॑ 
शाति के लिए श्री वार परमात्मा से हमारी विनम्र प्रोयना है। 

दीपक बूझ गया ज्योति जलाबर 

घूप सली सुलग गई, सौरभ महकाव र 

आपको सवा सौरभ अमर बन गई 


श्री शंकरलाल बोथरा 





घर्मं नगरी दुर्ग के 500 घरो के 4000 व्यक्तियों के 
प्रेरणा स्थान रूप 69 वर्षीय श्री शंकरलालजी बोधरा, 
_ राजस्थान के सुप्रसिद्ध ग्राम तीवरी (जोधपुर) के मूल निवासी 
है। सादा जीवन उच्च विचार” को अपने जीवन मे मूर्तिमत 
बनाने वाले सुश्रावक श्री जुगराजजी एवं श्रीमती सुवाबाई, 
वोथरा के तीन तेजस्वी पुत्र स्व. श्री' भंवरलालजी स्व. श्री 
सुन्दरलालजी के पश्चात्‌ आप तृतीय सुपुत्र है। आध्यात्मिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक प्रवृत्तियों में पिछली चार 
पीढ़ी से बोधरा परिवार तन, मन व धन से' सेवा कार्यों मे 
कतेव्य परायणता से जुड़ें हुए है और दुर्ग ओसवाल पंचायत के 
अध्यक्ष पद का कार्यभार वहन कर रहे है। मध्यप्रदेश के 
एवं भारत के आदरणीय राजपुरुषो एवं जनता के हृदय में 
श्री शकरलालजी' ने अपनी' चौबीस घंटो की निरन्तर निस्‍्वार्थ 
सेवा प्रवृतियों के कारण रूप गौरव से युक्त स्थान प्राप्त किया 
है। दुर्ग नगर की' जनता सुख-दुख के छोटे बड़े विभिन्न कार्यो 
में श्री शंकरलालजी की सच्ची सलाह और सेवा लेना पसद 
करते हैं। सामाजिक सेवा एवं भावी पीढ़ी रूप बच्चों में 
नैतिक सस्कार डालने हेतु श्री मारवाड़ी विद्यालय एव श्री 
भहावीर विद्यालय जैसी दुर्ग नगरी की गरिमा पूर्ण कई 
संस्थाओं के विकास में आपका सर्देव महत्वपूर्ण योगदान रहा 
है। प्रत्येक विषयो में गंभीरता के साथ सोचकर निर्णय लेना 
यह आपके जीवन की खास विशेषता है। धन या सेवा प्राप्ति 
हेतु आपकी पेढ़ी पर आया हुआ कोई भी' व्यक्ति निराश 
वनकर खाली हाथ नहीं जाता है 
सभी धर्म व सम्प्रदाय के संतों एवं पूज्य जैन साधु साध्वीजी 
सहित चतुरविध श्री सघ की' सेवा मे आप श्रीमान्‌ एवं आपके 
परिवार मे धर्मंपत्नी श्रीमती विदामीदेवी आदि परिवार के 


न्न्के 





श्री सुशीलकृमार जैन 
लुधियाना 


आपका जन्म पंजाब प्रान्त के अमृतसर शहर में 

-42-930 को श्रीमान्‌ रिखीरामजी जैन के यहाँ हुआ। 
वी.ए. की शिक्षा पूर्ण कर आप लुधियाना पधारे एवं स्वयं का 
व्यवसाय प्रारंभ किया। मेससे संगम वियर्स ग्रुप ऑफ इण्ड- 
स्ट्रीज के आप डायरेक्टर है। कठिन परिश्रम एवं व्यवहार 
कुशलता से आप व्यवसाय में चहुँमुखी प्रगति के किनारे पर 
पहुँचे हैं। सम्पूर्ण लुधियाना में आपका व्यवसाय काफी प्रसिद्ध 
है। आप विना किसी प्रसिद्धि के हृदय से गुप्त दान देने में 
विख्यात है। आप अनेकों सस्थाओ में अनेक पढो पर रहते 
हुए अपनी सेवाएँ अपित कर रहे है। श्री आत्मारामजी जैन 
स्वास्थ्य सेवा समिति के आप चेयरमेन है। जन कल्याण 
धामिक सघो के मुख्य कार्यकर्ता है। समाज मे निर्धन एवं 
असहाय जो बंधु है उनकी समय-समय पर आप सभाल लिया 
करते हैं। सभी साधु-साध्वियो के प्रति आपकी भक्ति भावना 
अटूट है। आप आचार्य सम्राट श्री आत्मारामजी म॑ सा. के 
अनन्य भक्त है। सम्पूर्ण उत्तरी भारत में आपका प्रतिष्ठान 
सर्वेत्र प्रसिद्ध है। आपका भरापूरा परिवार धामिक संस्कारों 
से सुशोभित है। आप समाज के सभी कार्यक्रमों मे भाग लेते 
रहते है। आप सेवाभावी युवा कमंठ कार्यकर्ता है। समाज मे 
आपका काफी प्रभाव व्याप्त है। 

ब्न्के 

सभी लोगो का सेवा कार्य मे सदैव सहयोग मिलता रहता है। 
आपके स्व॒पिता श्री जुगराजजी ने श्री अखिल भारतीय 
साध्‌ मार्गीय जैन सघ वीकानेर के उपाध्यक्ष पद को विभूषित 
किया था बसे ही' श्री शकरलालजी आज भी दुर्ग नगरी की 
अनेक ऐतिहासिक सस्थाओं मे विविध पदो पर अपनी उच्चतम 
निस्‍्वार्थ सेवाएँ प्रदान कर रहे है, श्री शंकरलालजी बोयरा - 
परिवार का जीवन आचार्य भगवन्त श्री नानेश के प्रति सम्पूर्ण 
आस्था एवं दृढ़ श्रद्धा के साथ समपित है । 


श्रीमती मूलीवाई खेतमल वोथरा 
दुगगे (म श्र) 





राजस्थान प्रात वे जायपुर जिया में फरोदी हहसीरल 
के प्राम मारीणा मुजास वे निवासी स्व सुन्त्नाउत श्री 
लिखमीवन्दर्जी कांवर पी सुपुत्री 90 वर्षीय श्षोनती म्‌ती ए४रई 
बावरा घमपनी श्री खेतम वर्जी वाघरा ग्राम रायमतय्राड़ा 
तहूमौल आतिया निव/मी है। अर्मी आए परिवार के साथ मध्य- 
अ्देश के धम नगरी दुर्ग में निवास करती हैं। उापव्ा पी 
बार अपने पुष्याय एवं कड़ी मेहनत आर उच्चतम भावनाओ 
को साथ में वेकर जाज अपने जीवन म जग्रदर बना है 
पूज्य मूलीदाई के चेहरे पर रुदेव मुम्वान छाई रहर्द। है। 
दीन दुखो एवं गाय कबूतर तथा श्वान आलि मूक प्रिया 
के प्रति भी अं पती क्र्गामय सेवा वो धा यदंव बहती 
रहतो हैं! आगन में आया हुवा कोई भी प्राणी मू तीदाई 
के लिए समान है । और उनती सेवा वा ताभ प्राप्त करता है। 
इस 90 व को वृद्धावस्था मे भी दशन बदन सामायिक 
स्वाध्याय ध्यान गौर तर साधना में अपने स्वास्थ्य वी पर- 
वाहू न करते हुए आप निरतर धामिक साधना आराधनः में 
अपना मन लगा वर रखती हैं आ५ अपने ग्राम डायम ववाढा 
में घामिक व सामाजिक वार्यों मे लगे रहने के कारण ग्राम 
में काफी लावब्रिय है एवं छाटे पढ़ें सभी मुत्यीजी दे! नाम 
से सम्बाधित करते हैं 


आपके 6पुत्रा म से विशेष रूप से ज्येप्ठ सुपुत्र श्री राणी- 
हानजी घावरा दुग व स्था जैन सथ वे सहमत्री जैन मित्र 
मढल दुग के सरक्षक एवं नई पीढ़ी म आध्यात्मिक ज्ञान व 
सम्कार हेतु प्रचदढ पुरथाय वरन वाली छत्तीसाएढ़ क्षेत्र को 
गौसवशाली सस्या श्री महाकोशल जैन श्वेताम्दर साधु- 
मार्गीय शिविर ट्रस्ट वे मंत्री जादि विविध सस्याजों में विविध 
पदों पर रहकर आप बपता कीमती समय का संदुृठपयाग 
आरबे तन मन धन से समाज उत्पान के लिए सदेंव कायरत 
हैं। समाज के छोटे बड़े समी व्यक्तियों को अपने से दन 
सके उतनी सेवा अवध्य करते हैं। 

समग्र जैन चातुर्माम सूचि प्रकाशन परिषद के विकाम 
डायों में छत्तोमगढ खेत्र म शाखा सयोजव के रूप में 
आवपडी निम्वार्धथ सदा अविस्मरणीय है। 


श्रीमति फूलावती अशोक राणी जैन 
लुधियाना 


आपका हम झ्यात से 68 व पूर्व लाहोए पाविस्दात 
जे टृप्सा आप स्व थी खजाचीवातजी जैन वी घमपत्नि हैं। 
मंदिंश तह की दशिला प्रहण की उसके बाद आपवा खत 
१944 मे स्व श्री ्टवाची वालजी के साथ विद।ह सम्पन हुजा। 
उसे एश्चात्‌ लाप पावजिस्वान से जुधियाना आगय आर यहां 
प्र ठेक्सटाईल्स का व्यवसाय आरभ किया । आपके चार 
सुपुत्र हैं. खबजी पूरणचद्धजी, क्मितीलालजी, विजेस 
कुमारजी एवं नमेन्‍्द्र कुमारजी ॥ श्री विजेद्र कुमारजी भी 
सामाजिक कार्यों में मपने स्व पिताजी की तरह पूजदा 
उमी शान को दृढ़वापूबक निभा रहे हैं। आप अनेक सस्याओआ 
का भरपूर सहयाग प्रदान करते रहते हैं। वतमान मे आप 
लुधियाना घास भर्डी में मैच्स शादीलाल खजाचीजाल जैन 
के नाम से टेक्सटाईल्स का व्यवसाय करते हैं। आपका भरा- 
पूरा परिवार घामिव संस्कारों से सुशोभित है | आपके 
पिताजी पराक्स्तान से आने के दाद प्रथम ऐसे श्रावक थे जो 
उन परिस्थितियों मे झूवते हुए समाज सेवाओं में सक्रिय 
रहे | आचाय श्री दात्माराणजी म॑ सा की प्रेरणा से सामने 
आयी विपदादा का सामना करते हुए समाज सेवाओं में 
सक्रिय रहे । आज उनके लगाये गये वगीचे के पीछे लुधि- 
याता में व्यवसाय भी प्रमुख स्थान रखते हैं । वे भारतीय 
सस्दतिक के मुक्‍क्मल प्रतीक थे । आचार सात्विक थे । 
आपके सुपुत्र श्री विजेन्ध कुमार जैन आजकल अनेक सस्याओं 


में अनेक पदों वर काय कर रहे हैं। आप समाज सेवक वमठ 
कायकर्ता हैं ॥ 


। 


_ * मेहता 
स्व. श्री भोमराज श्रीश्रीमाले 


बालोद (भ. 
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आपका जन्म मध्यप्रदेश प्रांत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 
बालोद ग्रास मे सन्‌ 96 में हुआ । आपके पिताजी मूलत- 
राजस्थान प्रांत के सोमेसर के निवासी थे जो बाद में बालोद 
आकर बस गये । अढ़ाई वर्ष की व में आपकी साताजी का 
देहावसान हो गया और आपको फिर वापिस राजस्थान 
अपनी दादीजी स्व. श्रीसति गुमानी बाई के पास भेज दिया 
जहाँ उन्होने आपका लालन पालन किया । 8 वर्ष की वय 
में फिर आप बालोद आ गये और शिक्षा भी बालोद में पूर्ण 
की। मात्र 4 वर्ष की वय में आप व्यवसाय में संलग्न हो 
गये थे । चौबीस वर्ष की अल्पायु में पिताजी का साया भी 
सिर से उठ गया था व्यवसाय एवं परिवार का सारा भार 
आपके कंधों पर आ गया था परच्तु फिर भी अदम्य साहस 
एवं कठोर परिश्रम करके अपनी साधना में निरंतर बढ़ते 
ही चले | अपनी बड़ी इमानद/री से लक्ष्मी का अजैन प्रारम्भ 
किया । रचनात्मक प्रवृत्ति आप में बचपन से ही रही थी । 
छत्तीसगढ़ अंचल' में वालोद में औसवाल भवन के निर्माण 
कार्य में आपने तन मन धन से महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। सभी 
साधू-साध्वीयोके आप अनन्य भक्त थे । सन्‌ 96 5में छत्तीसगढ़ 
का सर्वप्रथम धारमिक शिक्षण शिविर आपने अपने स्वयं के 
खर्चे से सौललास सम्पन्न करवाया था। आपके सद्‌ प्रयासो 
से नगर में विशिष्ट जैन साधु-साध्वीयों के नौ चातुर्मासो 
का अप्रतिस लाभ उठाया है। आपके विशेष सहयोग एवं 
मार्गदर्शन में श्रीमति सीझवाई भीमराज श्रीमाल महावीर 
भवन बालोद भवन का भी निर्माण काये पूर्ण हुआ । वालोद 
के माध्यमिक स्कूल में भी एक कमरे का निर्माण आपने 
करवावा था । आपने श्रीमति सिर्वाई भीमराज श्रीक्षीमाल 
ओपषधि दाम ट्रस्ट की भी स्थापना की थी । आप अनेक संस्थाओ 
में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ प्रदाव करते रहते थे । 
श्री देव आनन्द जैन शिक्षण संघ राजनांदगांव के आप अमुख 
ट्रस्टी एवं अध्यक्ष भी थे | सद्गुरु कवीर मंदिर के आप प्रमुख 
आधार स्तंभ ये। आप जनपद ग्राम पंचायत न्याय पंचायत 
नगर पालिका में अनेक पदों पर सत्तारुढ़ भी हुए थे। आपका 
गत साह दुःखद निधन हो गया । 


श्री प्रकाशचन्द सी. कानूगो 





श्री वरद्धमान स्था. जैन संघ दुर्ग के सेवा निष्ट कर्तव्य 
परायण जीवदया प्रेमी सुश्रावक श्री' चन्दनमलजी बोथरा 
सुपुत्र श्री हनुमतमलजी एवं श्रीमती मूलीबाई यह तीनों 
व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा गुण अपने हृदय की' सरलता 
विशालता एवं नम्नता का था। नाम के मुताबिक श्री' चन्दन- 
मलजी' का जीवन निस्प्रही एवं पवित्रता से चन्दन जैसी 
सौरभ से महका हुआ था। श्री' दुर्ग संघ और जैन ओसवाल 
समाज की प्रत्येक धामिक एवं सामाजिक गतिविधियों में 
संदेव तन, मन व धन से' आपका सहयोग मिलता रहता था 

स्वर्गीय श्री' चन्द्नमलजी' एक कवि के रूप में धामिक 
कविताओं की' रचना और प्रस्तुति बड़े ऊँचे भाव से किया 
करते थे। उनकी श्रद्धा के आधार स्तंभ समता विभुति परम 
पूज्य आचार्य भगवन्त 7008 श्री' नानालालजी म. सा. 
थे उनके दर्शन एवं वीतराग वाणी' सुनने हेतु सपरिवार जाते 
थे और व्याख्यान सभा में अपनी बुलंद स्वर से' धामिक गान 
पेश करते थे इसी कारण से' वास्सल्य भाव से' पूज्य आचार्य 
श्रीजी उनकी कंविराज के नाम पुकारते थे। 


स्व.श्री चन्दनमलजी की धर्म पत्नी श्रीमती मैनादेवीजी' एवं 
सुपुत्र होनहार नवयुक श्री गौतमचन्दजी अ।ज भी बड़े उत्साह 
एवं सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ धामिक विविध अनुष्ठानों में एवं 
विशेष रूप से पृज्य पँच महात्रतधारी साधु-साध्वीजी के 
स्वास्थ्य लाभ के हेतु अपनी सम्पत्ति और समय का सद्उपयोग 
करके सेवा सुश्रुषा एवं वैयावच्च में सदैव अग्रसर रहते हैं । 
स्व. श्री चन्दममलजी का सादगी सौजन्यता पूर्ण महान 
जीवन हम सबके लिए सेव प्रेरणा रूप बने और हम भी हमारे 
जीवन में आते हुवे कष्टो को झेलकर चन्दन की तरह कष्ट 


दुखों की परवाह न करते हुए अपने जीवन को अहिंसा के पथ 
पर चलाये यही शुभकामना है 


श्री चुन्नीलाल वेलजीभाई मेहता 
साडवी-कच्छ (गुजरात ) 


लापवा पूरा जीवन और काय जैनशासन की समुझ्नत्ति 
भेवीता है। अजरामर सम्प्रदाय (लोम्बडों सप्रदाय) वे' 
कच्छ विभाग के बरिप्ठ सघपति वे पद पर आसीन हृत़र 
विस 202 मंबि मे 2037 तक (निरंतर 25 बंप) 
चतुर्विध संघ वी आपरी बहुमुल्य सेवाएँ अजरामर घेमसघ 
के इतिद्वाम में म्वण अधर से सर्देव अक्त रहेंगी | 

पू साधुआधख्खीजी मे सा के प्रति आपव' हृदय मं उमडती 
हुई भविभावना शासन दे प्रति प्रतिदद्धत और वित्ती भी 
यठिन समस्या का सरलतम समाधान दूढ़ निवालतने वी 
बुशाग्र वृद्धिपता बेमिसाल थी। अजरामर धम्सघ (लीस्वडी 
संप्रदाय) वे महा।महिम पुष्यवता बाचाय भगवत श्रो रूप- 
अद्रजी मे मा वे सुयणयुगमय शासनकाल वे दौरान आपका 
ही यागदान विशेष रुप में सम्पाप्त था । 


आपने दोना सुशिक्षित पुत्र रत्न । श्री सहेरीप्रतमाई 
मेहता एव 2 उदारचेता दापवीर डॉ नवीनभाई मेहता 
झमेरिया में सुम्बित हूँ।एतदय पिछले १2 वप स आप 
अपने पुमरन्पोगादि परिवार के बीच धममय जीवन बीता 
रहे हैं। उम्र भ नवदशव ये मज्भदोक हाते हुए भरी आपकी 
प्रज्ञा सचेप्ट है, गौर जआापन अपने बुलदीपव' पुत्ररत्व डॉ 
नवीनभाई वो, प्रेरित बरव जैनशसन वी सेवा में एव अपनी 
मातवृमूछि वच्छ की जाहिर जनता की सेवायें ल/खा का दान 
दिलवाया है) माडवी छ कोटि जैन सघ के आप 25 साल स्व 
सघपति ये। इसलिए सबप्रथ८ अ।पन मपनी और से श्रीसथ 
के एवं उपाश्य वा नवनिर्माण बरवा वर भेंट किया | माडवों 





वी जी टी हाईस्वल में आपने सुयुत्र नवीनभाई ने पृ 
मातुशी प्रणणकुबर बहन चुभीलाल मेहता प्राथना हॉल एवं 
पू भातु पितृ बदना मे रुप मे उसी नाम वा एक हाईस्कूल 
भुज (कच्छ) में भी नवनिर्मित सपुल करवाया है। इसने 
अलावा धामिव शिक्षा, मेडिवल, जीवदया, आदि अनेव' 
क्षेत्र में दानगगा बहाते रहते है । 

आपने हृदय में दादागुर श्री अजरामरजी स्वामी दे 
प्रति भारी आत्या है। उनके नाम सें अलइत जैनावाय 
अजरामरजी विद्याधाम के उद्घाटन व नामबरण ममारीह में 
खाम अमरिवा से अपने पुत्र डॉ नवीनभाई को भेजकर प्रुण्य 
पूज दादागुरु के प्रत्ति अपनी आस्था वी अभिव्यविति वी । 
भुज शहर का मबमे विषाल इस शिक्ष/+-सदुल वा उद्घादन 
डॉ नवीयभाई ने करके शहर का सुपुद किया । विद्याधाम 
बे” सचालस' दि भुज इंग्लिश स्वूल ट्रस्ट ने उनका हाटिनव 
अभिवादन क्या । डॉक्टर साहय ने विद्याध/म वा सर्वाधिव' 
आधिक सहयोग प्रदान क्या है। इस समाराह में आपकी 
(श्री चुन्लीलाल भाइ को ) 25 बर्द की सुदीध्ष शासन सेवा 
के उपलध्य में माडवी छ कोटि जैन सघ वे द्वारा और समस्त 
कच्छ स्था छ कोटि जैन समाज की आर से आपका संघ- 
सम पद से रजतपटु द्वारा सम(नित विया गया । आपके 
समान वात प्रतीक आपके पीत्ररत्त सि भिरयवुमार ने 
स्वीकृत किया ॥ 

अत्प शताब्दि आयू से पार हो स्वस्थ हाकर आत्म 
आराधना के सथ जावन मगलमय बनाएँ यही परिपद्‌ की 
ओर से सगऊ प्राथना ॥ 


श्री प्रेमचन्दर अचलदासजी मेहता 


। 

आपका जन्म स्वतंत्रता प्राप्ती के वर्ष सन्‌ 947 

में राजस्थान प्रांत के जालौर जिले के साचौर कस्बे में 
हुआ । आपके पिताजी का नाम श्रीमान्‌ अचलदासजी 
फोजराजजी मेहता है। सांचौर मे मिडिल तक पढ़ाई 
पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप अपना भाग्य आजमाने बस्बई 
पधार गये और यहाँ आकर श्री राम मेटल के नाम से 
धातु व्यवसाय प्रारंभ किया आज विगत 30 वर्षो से 
इसमें संलग्न है । आपकी बचपन से ही धर्म के प्रति काफी 
रुची रही । आप ज्ञान गच्छाधिपति तपस्वीराजजी श्री 
चम्पालालजी म सा. के विशिष्ठ भक्तों में से एक सुश्रावक 
रत्न है। अपनी जन्म भूमि साचौर में स्वनिरमित अस्पताल 
का आपने निर्माण करवाया है इसके अलावा प्याऊ वें 
निर्माण, विरामी जालौर धामिक स्थलों में कमरों का 
निर्माण मे विशेष योगदान भी दिया है। सांचोरी स्थानक- 
वासी मण्डल के मंत्री एवं छाजेड़ जैन समाज के आप प्रमुख 

सदस्य भी है। जीवदया के कार्य में आप हमेशा अग्रसर 

रहते है । जोधपुर सुधम प्रचार मण्डल हारा साचौर में 

भव्य शिविर करवाने के उपलक्ष में आपके पूरे परिवार की 

प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था । आपके तीत सुपुत्र 

एवं एक सुपुत्नी सहित भरापूरा परिवार है। गत वर्ष 

शान गच्छाधिपति तपस्वीराज श्री चंपालालजी म. सा. 

के साचौर में सफल चातुर्मास करवाने में आपका काफी 

योगदान रहा है। आप काफी दानवीर भी है। समाज सेवा 

के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते है। आपके तीनों 


सुपुत्र व्यवसाय में तो आपको पूर्ण सहयोग देते ही रहते 
हैं परन्तु समाज सेवा कार्यो में भी आपकी तरह हमेशा 
अग्रसर रहते हैं। साचौर एवं बम्बई मे आपका नाम काफी 
प्रतिष्ठ के साथ लिया जाता है। 


श्री प्रकाशचन्द सी. कानूगो 
बम्बई 





आपका जन्म 2-7-953 को राजस्थान प्रान्त के 
जालौर जिले के साचौर कस्बे में हुआ | राजस्थान से 
हायर सेकण्ड़ी तक अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप बम्बई 
महानगर पधार गये और व्यवसाय की ओर अपने कदम 
बढ़ाये । स्टील वाजार मे प्र काश स्टील के नाम से आपका 
व्यवसाय काफी प्रतिष्ठित है। आप बचपन से ही धर्म के प्रति- 
काफी श्रद्धावान है । आप विगत 5 वर्षो से स्टील के थोक. 
स्टोकिस्ट हैं । इसके अलावा चन्दन एण्ड कानूगों लेण्ड 
डेवलपमेंटस्‌ का भी कार्य कर रहे है । वाणी में मधुरता, 
कार्य में तत्परता , हृदय में उदारता, हंसमुख चेहरा, ईमान- 
दारी व सच्ची लगन से आज आप सम्पूर्ण स्टील मार्केट में 
ही नही अपितु पूरे देश मे विख्यात हो गये है । आप अनेक 
संस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ समाज देश 
को अर्पित कर रहे है। आप स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट एसो- 
सियशन के 989-90 में चेयरमेन भी रह चुके है। वर्तमान 
में आप अनेक पदों पर कार्यरत है उनमे मुख्य है दि अरवी- 
ट्रेशन कमिटी के चेयरमेन, मरीत लाईन जूनियर चेम्वर्स 
बम्बई के अध्यक्ष, श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ 


साचौर के अध्यक्ष, मेटल एण्ड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट एसो- 
सियसन के कमिटी मेम्बर, कलम्बोली मार्केट कम्पलेक्स के 
सदस्य, श्री साचोर जैन युवक मित्र मण्डल के सक्तिय सदस्य, 
स्टील चेम्ब्स ऑफ इण्डिया के सदस्य आदि प्रमुख है। आप 
खरतरगच्छ समुदाय के गणिवर्य श्री मणिप्रभसागरजी म 
ता के अनन्य भकतगण श्रावक रत्न है। आप सुप्रसिद्ध दान- 
वीर भी है। आप समाज सेवा के हर कार्य में हमेशा अग्रसर 
रहते है । इस वर्ष साचौर में आयोजित प्रतिष्ठा महोत्सव 
को सफल बनाने में आपका ही सर्वोपरि योगदान रहा है। आप 
अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपनी सेवाएँ प्रदान 
करते रहते है। समाज को आप से काफी आशाएं है । 


श्री बुधराज मोहनोत 
जोधपुर 


आपसना बन “ज्म्थाद प्राद वे जादू" मे मिती 
झाद्रपट छद 75वि से 982 मे हुआ । आपके पिताजी का 
दाश इ। जलिणाजजी माहनात हैं। बचपत से ही जीवन के 
उदार चराप ४ उतने सराप से स्टापाद ध्ारम बिया एवं 
दतमभाए में दिगवे ५॥ एयोँ से दासपोट के व्यवसाय में 

ढिस्ता प्र/ति के पथ पर है 
नशा टामपॉट वार्पोरिशर अपुर मे स्थित है 
जापरा 6३ जापे पिता न्‍ये थी सलेराजती ग्ये जीवन 
शाम मे ही मुझ पशुयों वी सदा का रहा है जाप अपने 
नियम छपुपार श्रति एव्यार हो बहदररों, मण्छी मोर का 
दाता भोजन डालते वे बाद ही औजन वर हैं। गरीबों 
अपगे, तिराश्रितों प्र छ मरीजों, कांडिया, सूरदासों 
आदि की सेदा करने मे हर समय तत्पर रहते हैं ॥ बाप 
जयमल जैत श्रावन' रुघ जोधपुर के प्रमुख सदस्यों मे हैं । 
श्री जयमल ग्रच्छ एवं चान यच्छ के साधुओं में आपकी 
अदूट आस्या है आप प्रतिदिन सामायिव' करन के वाद ही 
भोजन किया करत हैं। पके उनका दिन रात्री भाजन दे 
त्याग है, आपके बडे प्रेत शह्याचय वा नियम लिय कापी समय 
हो गया है, आपन जपते माता-पिता की स्मृति में भी 
श्रुत्राचाम चौथ स्मृति भवन जोधपुर में (2) इक्वीस 
हजार दपए का भोजतशाला वेग निर्माण बाराया आपकी 
परमपत्ति श्रीमर्ती इचरजकॉबर के दोनों वर्षीवए्ठ पर 
अति उपयोगी प्रभावना सामायिक उपक्रणा से भरा 
बेंग व अदेचियाँद्धी ) आपका पूरा परिदार ही धर्म प्रदृतिमय 
है, आप 2528 42283: # ४2722 बल्दि' निभय 
होकर आगे दरते रहे मुसीदतों को हँस-हँसकर झेलकर 
सदद प्रसक्नचिर मु से है रहेंते हैं माये को आदर देवा 
हर ऊ ब्न> 


श्री शातिलाल देवजी रांभीया 


वम्बई 
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आपदा जम सत 943 को बम्दई में हुमा। आपके 
पिदाची वा नाम श्रीमात देवजी गायजी राभीया है। मैद्रिन' 
तक वी शिक्षा पूर्ण करने वे पश्चात्‌ आपने बम्बई में बिल्डस 
रू व्यवसाय प्रारभ किया ! आपने अनेक सस्याओ को बहुत 
रच्ठी सन्‍्पा में दान राशि सहयागर मे प्रदान विया। पराजरा- 
पाल, सेनेटेरियम, हॉस्पिटल, स्कुल, बन्‍्या शालाएं आदि में 
आपने बहुत अच्छी सस्या में सहयाग प्रदान किया। भाप 
गुन्दाला महाजन बम्वई वे मनेजिग ट्रस्टी भी हैं । आप अनेक 
सस्थामा मे अनेक पदा पर काय कर रहे हैं। आप समाज 
स॒दा के हर काय में हमेशा अप्रमर रहते हैं। आपके एक सुपुत्र 
श्री प्फुल्त भाई है। आपका पूरा परिवार धार्मिक सस्कारी 
में स्‍्तहै। 


्> 


जैसे आपको विरासत में मिला हो आपवा बहता है कि घर 
आया भा जाया वरावर हाता है, पद से परे हूटव'र आप 

सर्देव साधु-साध्वी एवं समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते 
हैं, आपके 4 पुत्र एवं 2 पुत्रिया हैं जो ऋ्रश घनराज+ 
आनन्दराज बानराज, मानराज माहइनोत जो लगभग 
35-40 स्थानों स जुड़े हुए हैँ, पुत्रिय श्रीमती मदत- 
कुंवर व शकुन्तला है, आप वरीब-बरीद ससार के कामों 
से तिवत्त हो चुके हैं आप पूर्व में द्रासपोर्ट एसोसिमेशन हैं 
मंत्री भी रह चुके हैं एद बदमान में मोहत्येत भाईया 
जाधपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं । परुख्याये 
करने में आपका मनोवल बहुत मजबूत है, आपका वद्धता 
कि किया सा काम भजीया सो राम, अत समय पर संभ 
काम कर लेने चाहिये । 





श्री वरदीचन्द डांगी 
बम्बई 





आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र के आमेट 
वाया कॉकरोली में 7--945 को श्रीमान्‌ भेरुलाल 
जी डांगी के यहाँ हुआ । हायर सेकेड़री तक शिक्षा ग्रहण करने 
के पश्चात्‌ 30 वर्ष पूर्व आप कार्य की तलाश में वम्बई पधार 
गये और कुछ वर्ष व्यवसाय का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
आपने अपना स्वयं का ज्वैलर्स-सर्राफ का व्यवसाय श्रारभ 
कर दिया । आज चेम्बूर-बम्बई में आपका श्री गणेश 
ज्वैलर्स के नाम से सर्राफ का शौ रूम है। आप अनेक संस्थाओं 
में अनेक पदों पर कार्यरत है जिनमें मुख्य श्री मेवाड संघ 
चेम्बूर के अध्यक्ष श्री व. स्था जैन श्रावक संघ हनतवाल पार्क 
चेम्बूर के कोषाध्यक्ष , आदि प्रमुख है। गत वर्ष श्रमण संघीय 
श्री नरेन्द्रमुनिजी म सा. के काकरोली के चातुर्मास को सफल 
बनाने मे आपका काफी योगदान रहा । आपको अनेक सस्थाओ 
एव श्री सघो हारा सम्मानित भी किया जा चुका है। मेवाड़ 
संघ बम्बई के आप कर्मंठ सेवा भावी कार्यकर्ता हैं। आप 
अनेक सस्थाओं को मुक्त हाथो से समय समय पर सहयोग 
भी प्रदान करते रहते है। वम्बई में अनेक कार्यक्रमों में आप 
भाग लेते रहते है। समाज का चहुँमु्खी विकास एवं समाज 
उत्थान कार्य मे आप हमेशा प्रयत्नशील रहते है। सभी साधु 
साध्वीयों की सेवाएँ करने में आप हमेशा अग्रसर रहते है । 
आपका भरा पूरा परिवार धर्म ध्यान में सलग्न रहता है । 
भेवाड सघ वम्बई के चहुमुखी विकास के लिए आप कार्यरत 
है । आप कमंठ सेवा भावी युवा कार्यकर्ता है। आप अच्छे 
वक्ता भी है। कई कार्यक्रमों का सचालन श्री अच्छी तरह से 
करते रहते है । 


श्री गुणवंतभाई माधोलाल वरवालिया 
बम्बई 





डायरेबटर -माधवराव टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. बम्बई 
टुस्टी-मंत्नी -अ्री व. स्थान जैन श्रावक संघ, चैम्बूर वम्बई 
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विशेष- “गुजन” वरवालिया के नाम से छ. पुस्तके प्रकाशित 
“तपाधिराज वर्षीतप” एवं 'शैलेशी” जैनधर्म पर 
आधारित पुस्तक भी प्रकाशित “जैन दर्शन में शाका- 
हार” नामक पुस्तक डॉ मधुवेल बरवालिया द्वारा 
गुजराती भाषा में रूपातरित 50 हजार पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी है । 


श्री वेदप्रकाश जैन 
दिल्ली 


5 न ) का] 
पृ मे 
के 4७४० हु 
; रण 
है] का ही 


आपका जम हरियाणा प्रान्त वे जिद जिले वे 
थडौदा ग्राम में 45-7-946 को हुआ। आपके पिताजी वा 
नाम श्रीमान्‌ दीपच दजी जैन है। मिडिल स्कूल तक पढाई 
पूर्ण करते वे पश्चात्‌ आप अपना भाग्य अजमाने एवं काय 
वी तलाश में दिल्ली आ गये और वहाँ पर अपना स्वतत्र 
निजी व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया, वतमान में आप बायर, 
नि्िंग, अल्युमिनियम, कोयल आदि का मेसस सुशीलकुमार 
जैन एण्ड वम्पती एवं जैन वायस में नाम में दिल्ली में व्यवसाय 
कर रहे हैं। श्री एम एम जैन सघ दिल्ली वे! आप सदस्य हैं। 
सभी साधु-साध्विया की सेवाएँ करने में आप अपने जापवों 
घय मानते हैं। आप अनेव सस्थाओं को समय समय पर 
सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। समाजसेवा के हर कार्य 
में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। अपने कई जगह प्याऊ का 
निर्माण कप भी किया है, जिसवा पूण सहयोग आपने ही 
बहन किया है। आपने परिवार मे सभी घामिक प्रवृत्तियो 
के व्यक्त हैं। आपके' दो सुपुंत्र एव एक सुपुत्री है। अपने 
अदम्य साहस एवं कठिन परिश्रम, मिलनसार, व्यवहार 
चुशलता से आपने व्यवसाय म चहुमुखी विकास उत्पन्न क्या 
है। सम्पूण दिल्ली में आपको काफी पहचान है॥ आप क्मठ 
सेबाभावी समाज सेवदवः कायकर्ता हैं। 


श्री महिपाल जैन 
लुधियाना 


आपका जम पजाव प्रान्त वे लुधियाना शहर मेँ 6 मार्च 
943 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री विलोगचदजी 
जैन (भगतजी) है। मेट्रीव तक शिक्षा ग्रहण करने ये पश्चात 
आपने व्यवसाय वी ओर घ्यान दिया । प्रारभ से ही होजियरी 
का व्यवसाय कर रहे हैं। होजरी की दुनिया में जाना पहिं- 
चात्ा नाम “स्नोवेज मिटस” नामक लुधियाना की आपवी 
फरम है। उच्चकोटी वा होजरी का माल बनता है) आप 
स्नोवेज निठस मे डायरेक्टर हैं। आप अनेक सस्थाओ से 
जुडे हुए हैं। अनेब जनक्ल्याण हिंत वी सस्थाओं वो आप 
सहयोग भी प्रदान बरते रहते हैं। आचाय सम्राट पूज्य श्री 
आत्मारामजी म सा के विद्या गुरु श्री मोतीरामजी म॑ सा | 
कै नाप से जो स्मारकीय जन सेवाएँ (अस्पताल) गादि बाय 
करने का निणय हुआ उसके प्रमुख बगयवर्ता आप ही हैं । 
अनेक कायक्रमो में भाग लेते रहते हैं। लुधियाना एवउत्तरी 
भारत में आपका बापी प्रभाव एव नाम है। आचाय सम्राट 
श्री आत्मारामजी म॑ सा के आप अनन्य भवत हैं। आपका 

भरापूरा परिवार घामिक सस्वारो से सुशोभिव है । लुधियाना 

के होजरी व्यवसाय मे आपका काफी प्रमुख स्थान है। आप 

कमठ सेवा भावी कार्यकर्ता हैं । 


श्री सतीशकमार जैन 





आपका जन्‍म पंजाव प्रान्त के सियाल कोट में 8-2- 

4940 को लाला श्री रोशन लालजी जन के यहा हुआ । 
लुधियाना में भेट्रीक तक की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात्‌ 
आजादी के 7-8 वर्ष पश्चात्‌ व्यवसाय की ओर आपने कदम 
बढ़ाये । आपने होजरी-रेडीमेड का व्यवसाय लुधियाना में 
प्रारभ किया वतंमान में सतीष जैन होजरी (रजि.) के नाम 
से आपका व्यवसाय कार्यरत हैं। होजरी एवं रेडीमेड के आप 
निर्माता एवं थोक विक्रेता हैं। अपने कठिन परिश्रम एवं 
'विश्वशनीयता से आज सम्पूर्ण भारत में आपका नाम प्रसिद्ध 
है। “वुल आय सर्ट” नामक मार्का सभी जगह प्रसिद्ध होकर 
धूम मचा रहा है होजरी एवं रेडीमेड की आपकी स्वयं को 
फैक्ट्री भी कार्यरत है। आप अनेक सस्थाओं में अनेक पदों 
'पर रहकर अपनी सेवाएँ अपित कर रहे है । श्री एस एस. 
जैन सभा, सुन्दर नगर, लुधियाना की कार्यकारिणी के आप 
सदस्य भी है। आप अनेक सस्थाओ को काफी सहयोग भी 
भदान करते रहते है । लुधियाना में जो भी कार्यक्रम होता है 
उसमें आप अवश्य भाग लेते रहते है । आपके परिवार में 
आपकी धर्ंपत्ति के अलावा एक सुपुत्र एवं दो सुपुत्रियाँ 
भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के है । आपके व्यवसाय की प्रसिद्धि 
(परे देश में फैली हुई है । आप कमंठ सेवाभावी युवा रत्न है । 





श्री किसतीलाल जैन 
लुधियाना 


आपका जन्म पंजाव प्रान्त के जालधर जिले के बंगा कस्बे 
में 2-5-950 को श्रीसान्‌ लाला वासुदेवजी जैन के यहाँ 
हुआ । मेट्रीक तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ सन्‌ 97] 
में व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाये और लुधियाना में होजरी 
का व्यवसाय प्रारभ किया । वतंसान मे आप मैसस के. एल. 
ओसवाल होजयरी फैक्ट्री (रजि.) लुधियाना के सुप्रसिद्ध 
व्यवसायी है। होजरी की स्वयं की मिले है। जहाँ उच्च 
कोटी का माल बनता है। आप अनेक संस्थाओ को मुक्त हाथों 
से सहयोग देते ही रहते हैं। आप अनेक पदो पर भी कार्यरत 
है। समाज सेवा के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं । 
आपका भरापूरा परिवार धार्मिक सस्कारो से ओतप्रोत है । 
श्रसण सघ के साधु-साध्वीयो के प्रति आपकी अगाढ श्रद्धः 
भावना है। श्रमण संघीय उपग्रवर्तक श्री सुदर्शनमुनिजी 
मे. सा के आप अनन्य भक्‍त है। कठिन परिश्रम, अपनी ईसान- 
दारी, व्यवहार कुशलता, आदि अनेक गुणो के कारण आपके 
व्यवसाय की प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में विद्यमान है । 
आप आगस्तुकों की सेवाभावना के लिए हमेशा अग्रसर रहते 
है। धर्म के प्रति आपकी वचपन से ही रुची एवं लगन रही 
है। आप होनहार कमंठ सेवाभावी कार्यकर्ता युवा रत्न हैं । 


स्व श्री सोमचन्द बनाजी जीवाणी 
बम्बई 


वियारा एवं व्यवहार से कान्तियारी छृदय से बरणा 
शील, आस्पा वे दृढ़ एव परदु ख बातर स्थे सामान्‍्द बनाजी 
जीवाणी पा व्यक्तित्व अनूठा अनुपम एय प्रेरा था ॥ 
आपने समात साहित्य राष्ट्रववा, व्यापार, सम्दति आदि 
विभिन्न श्षेत्रा में जा अमूतपुव यौगदाय टिया यह प्रेरण है। 
आपका जम राजस्थार थे जातार जिन पे छाटे प्राम पूरण 
मे 29 माच 99 या हुआ । दा यप थी उप्र में माता ना 
वियोग एवं 2 यप वी विशारायम्था भ॑ पिद्य वा छाया 
से भी वचित हाने वाता बालब जोवाणी अपने पुण्पाय, 
जीवन एवं साहस स॑ बम्पई में तीररी ये लिए आम । यठार 
जीवमचर्या, महनत एये ईमानदारी से नौगरी वरत बरो 
व्यवसाय मे आय एय एक सफन व्यापारा य रूप में अर्थोन 
पाजन मे सपव हुए । 
अय उनवे जीवन वा लक्ष्य नहीं घा अत थे इसमे 
जिप्त नहीं हुए बल्वि परापरार, सत्रा एवं राष्ट्र हितेसे 
उसवा नियाजन वरन लगे । भारत छाटा आन्दातवा में 
लाठिया याइ, गांधीजी से मित्र एप आजीवन खाटी पहला 
वा सर्प लिया। स्ववन्नता सनातिया ये! सटयागा बा, 
उनती जमानते वाराई एवं उनय' परियारा व भरण पापण 
में सहयागी वन । राजनैतित जागरण व साथ साथ सामाजिन 
दढिया, अधविश्यासा एव वुप्रथाआ वा विरद्ध भी उहाते उस 
युग मं काय विया जय राजस्थान वा जैन समाज वाफा पिछडा 
हुआ था। दहेज प्रया, व या विव्रय, पर्दा प्रया जादि वे विरोध 
मं व पड़े हुए। सन 943 मं ' मारवाड जन बितास” मासिक 
वा] सम्पादन क्या एवं अतिम क्षणा मे भी पुष्पहार” नामव 
पुस्तव अस्पताल म॑ तैयार वी। उहांने अनत स्पूलें, अस्पताल, 
घधमशालाएं आदि अपने जीवाणी चेरिटिवल द्रस्ट से 


बज 


श्री एम पारसमल पगारिया 
बैगलौर 


'थ५८। 


जलन 


(रा थी माहाजास पायारियां) 

आपनो जाम राजस्थाए प्रात के तागौर विज जुगेश 
श्र मे पान्युत पुरदा 6वि से 985 4) धीसार मारते 
सापजी पयारिया में या हुआ । मिदित कस सर वी 
विश्ा प्राय प्रा वे परगात भाप बाल्याएण मे ही प्यदगार 
मी शताद मे भात पढ़ें । पूर्वी वारिशा।यय ४ रेगपुर रिएा 
गाययधा शहर में जातर सगिस शा साय । उससे पारा 
आप गद॒रणशा एय बहार थी पयार एफ गगारायपुर गेस्ट 
दीपापुर पीीणग यगाव एयं बगयौर थे राय वो ब्ययमार 
प्रारभ रिया । आप समार सपाआ मे ह_हमगा अप्रया 
रहा हैं। क्री य सथा जय थाया संप घिरघट बैंगयौर | 
आप साम्य हैं एय बयासा पलारम जय संघ में साड़ी ए" 
पर माय गर रह है । आप आजा सजा वॉजिजों एयं अस्प 
ताला वा पापी दान गतयाग दे घुपषे है । समाज में हर भार्यीं 
में मंशा अग्रसर रहा हैं। समाज ये हर वायत्रगा मे भाग 
सेत ही रहा है। आपय गसय पुर पिताजी थी माहालासजी 
पगारिया रत्र भी सवत्र शापी प्रभाय था । आप आग 
सम्याआ से विसा से पिया प* से जुडे हुए हैं। श्री जन स्पालन' 
एवं अन्य समस्याओं में आप सत्रिपर भाग से रहते हैं। आपना 
भरा पूरा परिवार धा्मित गस्‍्पारा से सुमाभित है। धामिन 


वार्यों मे पूरा परिवार थयी री से भाग सता रहा है। 
वी अअ 08,207: 56: 28683 40 6200 (0५ 





त-> 


बनाई तथा अय सम्पाआ या भरपूर सहयाय दिया । गया 
शिदण, ये लिए आज सुप्रसिद्ध सस्या "विदयायाडी दानी 
(राजस्थान) मे व सम्यापवः सदस्य थे । 


उनयी जीवन यात्रा पुण्य स प्रारभ हुई एवं सूजन गा 
विशाल भण्डार छोडार ये 6 9 985 यो देह त्याग 


किया । आपके सुपुत्त थी र्मशजी जीवाणी भी माफी गमठ 
कायपर्ता समाज सेवी युवा रत्न है । 


स्व. श्री ताराचन्द बड़जात्या 
बम्बई 





आपका जन्म राजस्थान प्रान्त में सन्‌ 94 में हुआ। 
विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता में ग्रेजुएट होकर 85/- रुपये 
माह में सर्विस प्रारंभ की । उसके पश्चात्‌ आपने फिल्म लाइन 
में प्रवेश किया और फिल्‍मी दुनिया में जग प्रसिद्ध “राज श्री 
पिक्चर्स” नाम से व्यवसाय प्रारंभ किया। 5-8-947 को 
आपने इस व्यवसाय की स्थापना की । और देश के कई स्थानों 
में आपने अपने प्रतिष्ठान की शाखाएँ स्थापित की। आपने 
विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत और 
बुद्धिमता से राजश्री के लेवल के ऊपर ऐसी-ऐसी सुविख्यात 
फिल्मों का निर्माण किया कि वे आज भी वैसी ही ताजा लग 
रही हैं। आपके द्वारा बनायी गयी सभी फिल्मों की एक 
विशेषता यह दिखायी देती है कि वे सभी फिल्में सानव के 
दिलों को छू लेती है एव परिवार के सभी सदस्य एक साथ 
देख सके, ऐसी पारिवारिक फिल्में बनायी हैं । आपके द्वारा 
बनायी गयी अधिकांश फिल्में वोक्स आफिस पर सूपर हिट 
होती है। सिल्वर, गोल्डन, डायमण्ड, सेचुरी ज्युवीली भी 
मना चुके हैं। आपने अधिकाश हिन्दी फिल्‍मे ही बनायी, 
परन्तु तेलगू, तमिल, मलयालम एवं अन्य भाषाओं में भी 
बनायी है। आपको देश-विदेशों से कई अवार्ड भी प्राप्त हुए 
हैं। आप उच्चकोटी के फिल्‍म निर्माता, प्रोड्यसर थे। पूर्व 
प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने आपको भारत की 
ओर से सूचना एवं प्रसारण मत्रालय की ओर से फिल्म 
इण्डस्ट्रीज कमेटी का चेयरमेन परसन भी बनाया था। उसके 
पश्चात्‌ भी आपको भारत सरकार की ओर से “एछतण[ताड 
(०7० 07 प्याप्” पद प्रदान किया। आपका गत वर्ष 
अचानक निधन हो गया। आज आप चाहे हमारे बीच में 
मौजूद नही हैं, परन्तु आपके बताये हुए मार्ग, दिशा, निर्देश 
आज भी विद्यमान है। आपके सुपुत्र श्री कमलचद बड़जात्या 
भी आपके पद चिन्हों पर ही चल रहे है। धामिक कार्यो में 
आप हमेशा भाग लेते रहते है। सेवा के हर कार्य में हमेशा 
अग्रसर रहते है। 


स्व, श्री देवजी भाई धारसी गाला 


समाधघोघा--कच्छ 
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आपका जन्म कच्छ की पुण्य भूमि सम्राघोघा में पोष 
शुक्ला 7 विस॑ 967 को हुआ। आपके पिताजी का नाम 
श्री धारसी नपु था। पढाई पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप बम्बई, 
रगूत फिर बम्बई आदि स्थानों पर गये और व्यवसाय प्रारभ 
किया। अपनी उदारता, सहिष्णुता एवं भोलेपन से आप 
जन-जन के प्रिय वन गये थे। समाज के हर सेवा कार्यों में 
आप हमेशा अग्रसर रहते थे। आपके गुणो की प्रणसा सत्र 
व्याप्त थी। ससाघोधा जैन महाजन के आप प्रमुख निर्माता 
प्रेरक थे। दुष्काल एवं अभाव के समय आप द्वारा किये गये 
प्रमाथिक, रचनात्मक कार्य आज भी स्मरण होते रहते है। 
बचपन से ही आप में धामिक सुसस्कार विद्यमान थे। बाल्य- 
काल से ही आप सामाजिक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियो में सक्रिय 
“रूप से भाग लेते रहते थे। ससाघोधा जैन महाजन वाडी के 
निर्माण में आपने काफी अच्छा सहयोग प्रदान किया था। 
समाघोघा में दवाखाना के निर्माण कार्य में भी आपने अच्छा 
सहयोग प्रदान किया। आप द्वारा की गयी सेवाएँ प्रशसनीय 
एवं स्मरणीय रहेगी। आपके द्वारा की गयी उत्क्ृष्ठ सेवाओं 
को सान देकर समाघोघा जैन महाजन के सभी सदस्यो की 
ओर से आपको 30-2-973 को सावंजनिक रूप में 
प्रशस्ति पत्र अर्पप करके आपका सार्वजनिक अभिननन्‍दन भी 
किया गया था। आपका 2-7-974 को दु-खद निधन 
हो गया। आपके सुपुत्र एवं सुपौत्र श्री शेलेशभाई गाला भी 
वर्तमान में काफी सक्रिय सेवाभावी कार्यकर्ता, कमठ युवारत्न 
है। वर्तमाद मे आपका भरापूरा परिवार धामिक सुसस्का रो 
से सुशोभित है । 
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महागप्टू्‌ राज्य लॉटरीचे सर्वाधिक 
तिकीट विक्री करणारे एजट 


लत 


क्‍ प्रकोशकीय . 


श्र भा. समग्र जैत चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ हारा प्रकाशित “समग्र जैन चातुर्मास सूचो, 79937 का 
श्रंक आपके सन्मुख प्रस्तुत करते हुए परम प्रसक्षता अनुभव करते है। 


विश्व विख्यात प्रमाणिक सूची:--सम्पुर्ण विश्व के समग्र जैन समाज की असाम्प्रदायिक यही एकमात्र प्रर्ण एपं 
'अमाधिक विश्व विख्यात चातुर्मास सूची है। जिसे सम्पृर्ण जैन समाण के हर वर्ग ने एक स्वर से स्वीकार भी किया 
' है। आज सम्पूर्ण विश्व का समग्र जैन समाज इस सूची से काफी लाभांवित हो रहा है और भविष्य में भी काफी 
लाभांवित होता रहेगा। चातुर्मास के पश्चात्‌ भी दीक्षोत्सव, पट्टोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, सम्मेलनों एवं अन्य विशाल कार्यक्रमों 
में समग्र जैन समाज के सम्पर्क-सूत्र एक जगह प्राप्त करने वाली यही एक मात्त सूची है, जो बारह महीने ही उपयोग में 
ह श्राती है। अरब यह सूची देश विदेशों मे काफी लोकप्रिय हो चुकी है । इसकी लगभग 300 प्रतियाँ विदेशों में भी जाती है । 


संकलन संपादन कार्य:--समग्र जैन चातुर्मास सूची का सकलन संपादत का कार्य, कर्मठ उत्साही, कार्यकर्ता, 
'बैन शंगार, उत्कृष्ठ सेवाभावी, समाजसेवी थी बाबूलाल जैन “उण्जवल” मे वडी कुशलता, तत्परता, लगन, उत्साह में 
सहों समय पर पूर्ण कर आप तक पहुँचाया है। उनकी समाजसेवा से ही यह कार्य पूर्ण हुआ है। श्री उज्जवल 
सभी कार्यों को छोडकर अपना एकमात्र ध्यान इसी ओर केन्द्रित करके इस कार्य में जूट जाते है। इन्दौर प्रेस में 
हर चष 5-20 दिन तक वहाँ ही रहकर भूख-प्यास की चिन्ता किये बगर अ्रसह्य कष्ट को सहन करते हुए यह 
कार्य पूर्ण फ़रके ही दम लेते हैं| सभी संमुदायो के चातुर्मास की सुचियाँ एकत्रित करना, प्रेस कापी के 800 पृष्ठ तैयार 
करता, प्रूफ रीडिय, प्रुत्तकों पोस्ट केरता, विज्ञापन सदस्यता बनाना एवं परिपद्‌ की आधिक स्थिति को बरकरार 
' कायम रखने हेतु सदा प्रयत्वशील रहते है। यहाँ तक कि नि स्वार्थ अपारश्रमिक रूप, सच्ची समाज सेवा करने हेतु 
श्राप अपना व्यापार तक थी 7-74 माह के लिए बल्द रख देते हैं। श्रापका हमेशा एक ही ध्येय बना रहता है 
'कि जितना जल्दी हो सके, यह जल्दी-जल्दी से कार्य पूर्ण होवे, ताकि समाज सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सके। आपकी 
' समाजसेवा सम्पूर्ण जेन समाज में अद्वितीय है। 


आध्िक संकट ठला नहीं:--इस कार्य में गत वर्ष भी हमारी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर ही रही थी । 
हमारे पास न तो कोई स्थायी फड है और न ही किसी ग्राचारय-भगवत की छात्रछाया, हम तो यह कार्य सिफ 
विज्ञापन, पुस्तक भेट-योजना, सदस्यता शूल्क आदि से ही बियत वर्षो से पूर्ण करते चले थ्रा रहे है। इस वर्ष 
, विज्ञापन भी कम ही' प्राप्त हुए है एवं सहयोग भी कम ही आप्त हमरा है। इस बष सूची का पूर्ण कार्य कम्प्यूटर श्रॉफसेट 
, एवं कलर से करवाने के कारण इस वर्ष की ग्राधिक स्थिति भी काफी कमजोर ही रहेगी। आप सभी से समर 
_ निवेदन है कि चातुमस के उपलक्ष में इस परिषद्‌ को भी फूल नहीं तो पेंबुडी ही सही कुल न कुछ सहयोग 
| अवृज्य प्रदान करे। यह परिषद्‌ भी आपकी अपनी ही संस्था है । 


*ड 


देरी का कारण टला नहों:--यह प्रसच्चता का विषय है कि हमारी विज्ञप्ति सूचना की ध्यान में रखकर 
ऊईछ विशाल समुदायों को छोड़कर प्राय कर सभी समुदायों की सूचियाँ समय पर श्राप्त हो गयी थी। परन्तु फिर 
भी कई समुदायों की सूचियाँ चातुर्मास प्रारम्भ होने के 30-38 दिन बाद तक प्राप्त होने के कारण देरी का कारण 


घ 
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बना! हमने तो सभी से यही निवेदन क्रिया था कि चातुर्मास प्रारम्भ होने तर सभी सूचियाँ हमे मित्रता खें, 
लक्नि विग्रत वर्षों की भाति इस वार भी देरी का ही कारण बनाता 


चातुर्मास चार्ट का प्रषाशन --देस वय खताम्बर स्थानक्वासी समुदाय के चार तरह ये याट प्रराद्चित झ्ि 
हैं जिनम दी चाट हिन्दी भाषा में एवं दी चाट गुजराती भाषा में हैं। प्रथम चाद बम्बई महानगर स्थानववाः 
समुदाय का गुजराती भाषा में इसके सौजयदाता थी छुखलातजी कोठारों वम्बई, दितीय याद बम्बई महातर 
स्थानकवासी समुदाय का हिन्दी भाषा में, जिसके सोजय दाता थी प्रसन्न कुमार लाढा बम्यरई, तृतीय चाद झववा् 
स्थानकवासी श्रमंण संघ एवं स्वतन्न सम्प्दायों का हित्दी भाषा में जिंमक्रे सोजयदाता मुनि सायाराम संस्दा 
प्रवाशन दिखी एवं चतुथ चाट स्पेताम्वर स्थानक्यासी वृहर्‌ गुजरात सम्परदायों का गुतराती भाषा में विद 
सौजयदाता थ्राचाय थी अवरामरजी स्वामी के गृह भगत सदस्य हैं । उपयुक्त चारों याड सभी जगह प्रेषित हि 


जा चुके हैं एवं सभी को निशुत्क प्रदान किये जा रहे हैं। सभी चारों चाट के चारों सौजयटातापों का १ 
बहुत-बहुत श्राभारी हैं। | 


भेंड योजना से निराशा --सरिपद्‌ की श्राविक स्थिति काफी कमजोर होने से सभी को पुस्तरों निशृर 
भेजने मे हम भ्रसमये हैं, हमसे विनापन पत्र में एवं विनष्ति में सूचता णारी पर दी थी कि कोई भी महानुम 
थीज़घ भस्थाएँ भ्पनी भ्पनी समुदायों के लिए प्रुत्तक भेंटन्योजना में श्रपना सहयोग प्रदान कर । उसके सहयागे से हमा 
आधिक स्थिति सुधर सकती है एवं सभी पुण्य साथु-साध्यियों यो पुस्तक उनकी झोर से प्राप्व हो सकती है। 


परन्तु बडे श्राश्वय एवं दुख के साथ लिखता पढ़ रहा है कि स्थानकवासी समुदाय के भलावा किसी 
समुदाय ने इस झोर प्र रुप से ध्यान नहीं दिपा। अत हम इस वर्ष भेंट्योजना में जिन जित महानुभावों 
सहयो7 प्राप्त हुआ है, उनकी समुदायों के प्रल्ावा किसी भी समुदाय वे साध-साध्यियों को पुस्तकों निशुल्वा भेवने 
असगय हैं। सभी समुदायों, जन श्री सर्थों, सस्याप्रों से नम्न निवेदन है कि यदि श्राप भी इस प्रस्तव की ब्रो 
करना चाहते हैँ. ता रपय॑ 25[- शीघ्म भज कर प्राप्त कर सकते हैं। विव्शता के लिए क्षमा । 


मुद्रण या कठिन कार्य --आशा-निशशा, फिर आशा --पातुर्मास ग्ूद्ी को तैयार करने में जितती कठिन 
चातुर्मात भूचिया एकत्रित करने, सकलन संपादन काय करने में नहीं होती, उससे कहां ज्यादा परेशानी भुददश के 
में होती है। किसी भी प्रकाशन का मुदेण काय समय पर प्रण हो जावे तमी उसका ग्रकाशन सफल माता जा 


है / हम विगत १३ बर्षों से मुदण का काय सम्पुण मध्यप्रदेश की एक्मान्न सयसे बडी सुप्रसिद नईदुनिया प्रिदरों इल 
से ही मुद्रण काय पृण करवाते था रहे हैं। 


नईदुनिया प्रिडरी में हेण्ड कम्प्रोजिग का काय वन्‍्द हो जाने वे कारण सूची का अ्धिकांझ काय कर्प्यटर से भार 
पर ही करवाना पढा। वस्ब्ई म कम्प्यूटर पर पज बनवाकर नईदुनिया प्र“टरी में लाये । पुस्तक का कुछ मटर अम्बई मे | 
क्रियाटेव प्रण मेकर फोट एवं श्री टोनिक्स टाइप सेटिय, दादर में करवाया । कुछ काय पईदुनिया प्रिटरी वालों से परृ४ 
उरकाया। इस कारण मुद्रण की इस बार व्यवस्था बराबर नहीं बठने के कारण कुछ देशी हो गयी, परलु हि 


भी हम नईदुनिया प्रिटरी को धत्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दूसरों का कार्ये बीप से रोककर इस काय को ग्राश्तें 
से भुद्रित करके दिया । इसके भलावा चारों तर के चाट जयन्त प्रिटरी, वम्पई हाट मुद्ित किया यथा ) 


एक तो सभी समुदायों की सुचियाँ काफी देरी से प्राप्त हुई, फिर ग्रेत्त कापी करता भ्रौर मुबंग का ईैंित 
काय यह सर करते-करत तो परयूपश कय विवाय ही पास आ जाता है, फिर भ्राप ही बतायें हम क्या करें। लेकिंत 
पई व्यक्त एस भी होते हैं जो पैसा की नहीं देखकर समाजसेवा, समाज हित, धर्म जागृति, घामिकः भ्रावदा को डी 
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प्रमुख स्थान देते है; हम नईदुनिया अिन्टरी के संचालक मण्डल को जितना धत्यवाद देवे उतना कम है उन्होंने अपना 
श्रन्य कार्य- को वीच में ही रुकवा कर इस कार्य को सर्वप्रथम अमुखता प्रदान की पग्रौर इतने वर्षों का जी प्रेम 
व्यवहार वना हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए इस कार्य को समय पर पूर्ण करने की पूरी कोशिश की। 


भ्रः 


अत: क्रियेटिव पेज मेकर, वम्वई, श्री टोनिक टाइप सेटर, वस्वई, जयन्त प्रिन्टरी वस्वई एवं नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर 
के संचालक मण्डल एवं कर्मचारियों मण्डल के हम-बहुत-वहुत ऋ्रभारी है, सभी को हम वहुत-बहुत धन्यवाद प्रदान करते है। 

हादिक आभार:--अतः हम सभी पृज्य आचार्यों, मुनिराजों, साध्वियोंजी म. सा.; जैन श्री सं्घों, हितेषी महानुभावों, 
विज्ञापनदाताओं, भेटकर्ताओं, तये सदस्यों, चतुविध संघों, नईदुनिया प्रिल्टरी मण्डल एवं जयन्त प्रिन्टर्स, क्रियेटिव पेज 
मेकर एवं श्री टोनिक टाइप सेटिंग वम्बई श्रादि का हस वहुत-बहुत ब्राभार अकट करते हुए सभी से यही आाशाएँ 
, करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह का पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे, इसी झाशाय्ों के साथ 
बम्बई : 25-8-993 

-हम है आपके- 


दीपचंद भाई गार्डी शांततीलाल छाजेड़ (जन) रमेश चन्द जेच 
अध्यक्ष महामंत्री नेमनाथ जन 
हि डी. टी. नोसर 
मंत्री 
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ह हादिक आभार 


अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्‌ बम्बई द्वारा प्रकाशित समग्र जन, चातुर्मास सूची” के 
प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु इस वर्ष मैंने देश के अनेक भागों का दौरा किया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के दुर्ग, रायपुर, 
राजनांदगांव आदि, नागपुर, जलगाँव, नासिक,. अहमदनंगर, शिर्डी, पून्ा, जयपुर, दिल्‍ली, गाजियाबाद, लुधियाना, 
जालंधर, कपूर्थला, उदयपुर आदि, जिन-जिन क्षेत्रीं मे मैं गया वहाँ के श्री संघों, महानुभावों ने मुझे जो आदर, 
सत्कार प्रदान किया, उसे मै जीवन में कभी भी नहीं भूला सकता। कई क्षेत्रों में तो में प्रथम बार गया था। 
वहाँ चाहे मुझे कोई शवल से नहीं पहचानते हो, परन्तु मेरे नाम से सभी परिचित हैं। मुझे यह आभास प्रथम 
बार हुआ एवं प्रथम देखा कि मेरे कार्यो, सेवाओं का प्रभाव देश-विदेश तक फैल चुका है। इस सूची पुस्तक से 
सम्पूर्ण जैद समाज के चतुविध संघ में मेरा नाम भी सव जानने लग गये हैं। मैं जहाँ भी गया जिनसे भी सम्पर्क 
किया सभी ने मेरे कार्य की भूरी-भूरी प्रशसा की, सुझाव भी प्रदान किये सभी ने एक स्वर से सराहना भी की। 
मैं तो समाज का एक छोटा-सा निर्धन अल्प वुद्धि का सेवक हूँ, मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह का कोई 
लोभ-लालच या आजीविका का साधन वनाकर समाज को धोखा देकर लूठना जैसा घिनौना कार्य करना नही है। मैने न त्तो 
ऐसा घिनीना कार्य पूर्व में कभी किया है, न भविष्य में करने का कोई इरादा है। मैंने तो मेरा फर्जे अदा करके सम्पूर्ण जन 
समाज को दिखा दिया है कि अगर सच्ची सेवा करनी है तो वह करके दिखावे, जो कार्य बड़ी-बडी संस्थाएँ नही कर 
सकी, वह मैंने कई मुसीवतो का सामना करके दिखा दिया है और उसे समग्र जैन समाज ने एक स्वर से स्वीकारा भी है। 

अत: सभी का बहुत-वहुत आभार प्रगट करता हुआ, आप सभी को अनेकानेक धन्यवाद अपित कर रहा हूँ। 
समयाभाव के कारण सभी के नाम प्रकाशित नहीं कर पा रहा हैं; आगामी अंक में पूर्ण विवरण के साथ प्रकाशित 
करूंगा। आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहेंगे, ऐसी आशाएँ करता हुआ । 

हे आपका 
बावूलाल जैन उज्जवल 
संपादक 


हम 
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सम्पादकीय ' 


समग्र ज॑न चातुर्मास सूची, 993 का अंक आपके संन्मुख प्रस्तुत करते हुए परम सतोप का अनुभव कर रहा हूँ। 


इस वर्ष इस प्रकाशन के लिए मई माह में ही सुचनाएँ एवं विज्ञप्ति जारी कर दी थी कि सभी पुज्य 


आचार्य, साधु-साध्वियाँ जेन श्री सघ अपने-अपने होने वाले चातुर्मासों की बूचनाएँ हमें शीघ्र भिजवावे। मैने भी 
अबकी बार यही प्रयास किया कि चातुर्मात प्रारम्भ होने तक यह पुस्तक सभी के पास पहुँचे परन्तु इस बार भी 
वही हुआ जो विग्यत वर्षों में होता आया है। मैं चाहे कितनी ही लाख कोशिश करूँ, परन्तु किसी ते किसी कारण 
से इसका हल नहीं निकलता और यह मैने विगत कई वर्षो से देखा भी है। कई समुदाय चातु्मास प्रारम्भ होने 
के एक माह वाद तक भी अपनी ब्ूचियाँ नहीं भेज पाते या देर से भेजते है, तो फिर आप ही बताइये कि मे 
पुस्तक कहाँ से शीघ्ष प्रकाशित कर आप तक पहुँचाऊँ ? क्‍या मुद्रण कार्य से समय नहीं लगता। फिर भी मुझे 
पूर्ण संतोष है कि चाहे कुछ देर से ही प्राप्त हो सभी समृदायों की सूचियाँ तो प्राप्त हो रही है और इस वर्ष 
भी प्रथम पर्यूषण के कुछ दिन वाद तक यह सूची पुस्तक प्रेषित करने सें सफल हो पाया हूँ। इस वर्ष पॉच माह 
का चातुर्मास होने से इसका उपयोग श्रच्छी तरह से हो सकेगा एंसा मुझे विश्वास है। 


रे 


॒ हल 9७ ९ ॥क । कल 7 
सभी समृदायों के साधू-साध्वियों के चातुर्मास स्थलों का विवरण सभी का एक जैसा किया गया है ताकि इसी 
को फोटो कापी करवाकर आप सम्पर्क सूत्र के रूप में अयोग में ले सके। 


उवे स्थानकवासी समुदाय एवं ग्वेताम्वेर तेरापथी समुदाय की सूचियाँ सबसे प्रथम हमें प्राप्त हो जाती है, 
इसलिए इस पुस्तक का प्रारम्भ हम स्थावकवासी समुदाय से करते है, श्वेताम्बर मूर्तिपुजक समुदाय की सूचियाँ 


काफी देरी से आती हैं, अगर उनकी सूचियाँ पहले प्राप्त हो जाए तो हम उत्का प्रथम कमाक डालकर प्रारमस्थ 
कर सकते है। 


9 में ः 
परिषद्‌ का आय-व्यय का हिंसाव पुस्तक में इस वर्ष भी प्रकाशित किया गया है। 
पुस्तक का सम्पूर्ण कार्य इस वर्ष कम्प्यूटर से आॉफसेट पर ही मुद्रण कार्य पूर्ण करवाया है। 


इवेताम्बर स्थानकवासी वृहद यूजरात सम्प्रदाय जो शत-अतिशत गुजराती भाषी है, उतकी भावनाशों एवं सुझावों 
को ध्यान मे रखकर सभी गूजरात समृदायों का गृूजराती भाषा में सूद्रण प्रयोग रूप में करवाया गया है, श्रगर 
इसकी अच्छी अतिक्रिया मिलेगी तो भविष्य में भी हम गूजराती भाषा में मुद्रण करवाएंगे और ग्रगर प्रतिकल 
प्रतिक्रिया रही तो भविष्य में हिन्दी में मुद्रण करेगे । 


समग्र जैन पत्न-पत्रिका गूची एवं जैन विश्व रिकार्ड डायरेक्ट्री को अवकी वार इसमे सम्मिलित नहीं किया गया 
है क्योकि मुद्रण के लिए समय काफी लगता और फिर अल्प समय मे पूर्ण जानकारियाँ इसमें सम्मिलित नहीं 
कर पाते। इन दोनों डायरेकिट्रयों को हम अलग से प्रकाशित करवा रहे हैं। कार्य पूर्ण एवं प्रमाणिक हो इसका 
पूरा ध्यान रखा गया है, अवकी वार इन दोनों डायरेक्ट्रियों में पृष्ठ सब्या भी काफी वढ गयी। इसका सद्रण 
कार्य आरम्भ हो चुका है, द्वितीय पर्युपण तक ये दोनों पुस्तकें सभी को ति शुल्क प्रेषित कर दी जाबेगी। 


' भविष्य में हम साथ में ही देने का प्रयत्न करेंगे । जेन समाज रिकार्ड छायरेकट्री के कार्य को भी सम्पर्ण जेब 
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समाण ने एक स्वर से सराहा है एवं जन समाज का महंबंपुण कदम बताया है। सभी जगहों से इस प्रशाशन 
वी काफ़ी डिमाण्ड था रही है। 


+ मेरे इस काय के प्रारम्भ से ही प्ररफ श्रतुमांग अवतक श्रमण तथीय सलाहफ़ार थी कहैमालालजी मे सा कमता 
रह हैं। थ्रौर ग्राण भी हैं। प्रापको उन्तछाया में ही यह वाय पृण हो पाया है। भ्रव झापका भी मैं बहुत श्राभारी हैं। 


इसका विर्वदेशन शमण समीय प्वतक श्री रूपचतजी मे सा रिजता एवं उपग्रवतव' सलाहकार श्री सुकवमूनिजी 
मरा की छत्तछाया मे ही प्रूण हुप्रा है, श्रत झाष दोनों का भी मैं बहुत श्राभारी हूँ। 


+ इसके प्रकाशन, लेखन, स्तन, चातुर्मात सूचियाँ श्रादि एकत्रित करत भादि के कार्यों में समग्र णन समाज के 
बा प्रृज्य भ्राचायों, साधु-साध्वियों या प्रथ सहयोग एवं मायदसन य्ाप्त हुआ, स्थानाभाव एवं ससयाभाव हे 
कारण सभी के मास लियने में भ्रस्मप हैं, प्रत भाप सती का भी में बहुत भ्ामारी हूं । 


के झबकी बार परिषद मी नींव सुदृढ़ करने हेतु देश के बई क्षत्रों में दौरा करके झ्राया नापिक, नागपुर, ढरए, 
राजनादगांव, रायपुर, पता, भ्रहमदाबाद, मिर्डी, उदयपुर, जयपुर, लुधियाना, ग्राजियाबाद, दिल्‍ली, जतगाँव, 
धुसावल धादि पहाँ-जहाँ भी में गया वहाँ के थी सप्पों, धमरमी बधुप्रों ने मुझे काफी झादर सकार प्रदान 
किया, भातिय्य सेवा इस तरह की प्रदान की कि उत्ते मैं जिंदगी भर वहीं भूलना चकता। सभी क्षत्रों का 
शाखा सयाजकों, प्रतिनिधियों, थी स्धों, महानुभावों, दानद्ाताओ्रों ने बहुत ही श्रच्छी चत्या में जी सहयोग 
प्रदाव क्या है उत्ती से इस वर्ष की थ्राधिक स्थिति कुछ सतोपप्रूण बनी है। संमयाभाय एवं स्थानाभाव के 
कारण तभी के नाम व विवरण श्रत्तुत नहीं कर सका हैं। श्रत श्राप सबी या मैं बहुतन्वहुत झ्राभार प्रकट करता हूँ । 


+ प्रव्की बार सम्पुष जैन समाज के थ्राथ कर स्री जन पत्र-पत्रियाओं के सम्पादकों ने भी सूती वी सुषताएँ 
अपन प्रपने पत्नों में प्रवाशित कर मुझे सहयाग प्रदात किया है, श्रापक्रे इस काये से ही मेरा यह काय समय 
पर प्रण हुआ हैं, श्रत ग्रापका भी में बहुत-बहुत आाभारी हूँ। 


विगत 7 वर्षों की भाति इस वष भी सेवा सदन एवं जन श्वताम्बर कपड़ा मार्केट सुकृत फण्ड धमशाला, 
हृदौर मे भी मैं लग्भय 20-25 रिनों तक रहा उतका बहुत ही श्राभारी हें जिहोंने वहाँ रहत की श्रनुमति 
अदान की, अत श्राषक टृस्टीग्रण का भी मैं बहुत-बहुत आमारी हूं 


इस सृ्री से किसी भी अकार का साम्प्रदायिद भदभाव नहीं रखा गया है! सभी के नाम समान रूप से 
दिये यय हैं, इस बची का मुख्य उद़श्य यही है कि सभी सत्-सततियों एवं समाज की सभी ग्रतिविधियों की प्री 
सख्या एव. गतिविधियों को सही जानकारी प्राप्त हो जाव। कितन सघ चातुर्मास से लाभान्वित है एवं मुमु ्‌ृ भावी 
में कितनी क्तिनी प्रगति हुई है न कि किसी तरह से समाज क पंसोों का अ्रपच्यय कर अ्र्योपाजन करना। 


कियोटिव प्रेज मेकर, बम्बई के श्री राजू भाई, श्री टानिक टाइप सेटस, बम्बई का श्री अवीण भाई एवं जयन्त 
प्रिदस, बम्बइ के थ्री छोटू भाई से भी पुल्तक के पते कम्पोजिय का काय एवं चाट वा मुदय काय सही समय 
से प्रृंष करके दिया। एवं नईदुनिया प्रिटरी, इन्लौर के संचालक व्यवस्थापक श्री अ्मयजी सा छजलानों, श्री हीरा- 
लातजी ता चान्नरी, श्री श्रीनिवासज्री सा, थ्री महेदकुमारजों सा झअंगी, थी जा साहब एवं सचालकझ मण्डल भ्रादि 
का भी झवकी वार भी चिरकृतत हैं, जिहांत समाज हित एवं चातुर्मात कया लक्ष्य ध्यान से रखकर 500 से अधिक 
पृष्ठों का यह ग्रय इतनी सुन्दर, साजसज्या, सेक्ग्रप, सुन्दर छपाई करके हमे श्रवकी बार भी प्रिफ़ 0:75 दिन मे 


समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 है 87 


ही मुद्रित करके दिया है। हम झ्रापके आभार का किस तरह वर्णन करें हमारे पास शब्द नहीं है। कारण आपने 
हमारे कायं को समय पर पूर्ण किया है। यह कार्य श्रौर जगह होना बहुत ही मुश्किल था। इस प्रयत्न से ही यह 
प्रकाशन इस रूप से अस्तुत हुआ है। अतः आपका भी बहुत-वहुत आभारी हूँ। 

मैं यह कार्य वियत 4 वर्षों से सिर्फ सच्ची समाज सेवा हेतु ही वड़ी कठिनाइयाँ उठाकर अपारश्रमिक 
रूप से नियमित पृर्ण करता झा रहा हूँ। इस कार्य सें किसी तरह की कोई गलती छपने में संकलन कार्य में रह 
गयी हो, नाम लिखने से छूट गया हो, नाम ऊपर-नीचे झा गया हो, या किसी अन्य तरह की कोई अन्य गलती 
रही गयी हो तो मैं चतुविध श्री संघों से क्षमा चाहता हूँ? 

अन्त में प्रेरक अनुयोग ग्रवर्तक प रत्व मुनिश्री कन्हैयालालजी मं. सा. कमल, निर्देशक प्रवतंक श्री रूपचन्दजी 
से. सा. रजत, उपग्रवर्तक सलाहकार श्री सुकनमुनिजी म.सा. आदि सभी परम श्रद्धेय पृज्य मुनिराजों एवं महासतियों 
जी मे. सा, सभी श्री सघों, सभी स्नेहीं सहानुभावों, सभी विज्ञापनदाताओं, सभी पत्न-पत्रिकाओं, परिषद्‌ के उत्साही 
कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों, सुची के सभी शुभ-चिन्तकों, सभी प्रशंसकों, हितैषी धर्मप्रेमी वधझ्नों, नईदुनिया प्रिन्टरी 
(इन्दोर) एवं जयन्त प्रिन्टरी बम्बई (चार्ट मुद्रण) के संचालक मण्डल झ्ादि का भी मै बहुत-बहुत आभारी हूँ _ 
जिन्होंने मुझे हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया है एवं झ्राशा करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह पूर्ण 
सहयोग प्रदान करते रहेगे । 

मैं अन्त.करण पृवंक आप सभी का एवं चतुविध श्री संघों का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ । 

इसी आशा के साथ 


इन्दौर + 25-8-993 ग्रापका सेवक 
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क्षमा वीरस्य भूषंणम्‌ 
सॉवत्सरिक क्षमापना 
मन, वचन ओर काया के योग से स्वार्थ या प्रमाद के घश होकर जाने अनजाने में यदि सेने सभी पुज्य॑ 
आचार्यो, मुनिराजों, साध्वियोंजी म. सा. श्रावक श्राविकाओं, श्री संघों आदि चतुर्विध संघ का 
हृदय दुखाया हो तो उसके लिए 
सांवत्सरिक प्रतिक्रमण 
करते समय जसे सभी जीदचों से क्षमा साँगी है वेसे ही हम अपने अच्तःकरण पूर्वक 
आपसे भी क्षमा याचना करते हें । 


विनित:- के 
बाबूलाल ज॑ंन पोरवाल बावूलाल जन उज्जबल' 
(इन्दौर-मालवा प्रतिनिधि) इन्दौर सपादक 
इन्दौर्‌ दिनांक 27-8-993 समग्र जैन चातुर्मास सूची-जैन एकता सन्देश 
वम्बई 


नोट-चातुर्मास सूची के कार्य में बहुत ही व्यस्त रहने के कारण सभी को अलग से क्षमा याचना पत्र नही लिख सका, 
अत: इसे ही मेरा क्षमापता पत्र मानें । -सम्पादक 


(7) 
|| 


शु 


नी 
ध्७ 
नल 


छठ कफ चपकफ छा # ५७ ७ + 


न 


ष्3 


न्‍> 25 ॥४ अल हल मम पे 
छ छ9०9 3 89 णए 4 


3. 3. 35 
3 पे 


३3 १३ ४3७ ४. 
69 था + (3 


है 3 33 
90 अब 


हक पल जे 
न फ 


अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिपद-बम्बई 





परिषद्‌ के नये सदस्यों का 
हादिक स्वागत-अभिनन्दन 


प्रमुष स्तभ् सदस्य 
श्री। रमेशचद जैन 

अ्र। भगत बुम।र शातिनाल सठ 
आजोबन सदस्य 

अ्रे। ह क्चाद नाहुठा 

श्र/ प्रकाशचद कानूग। (साचौर) 
श्रे। जवाहरल।ल ब|क्डिया 

अ्र। दीपच द भसाली 

क्र आर एी जैन 

श्री दिजय साज व्रहमेचा 

श्रे। राजे द्वघात जैन 

श्री सुरद्व गुझ्यार दम्माना 

श्री जे माणेब्चद कोठारी 

श्री हीराल।ल जैन 

श्री। प्रसन्न कु भार लोढ़ा 

श्र, से। से छांगी 

श्रे। मे। आर 'भमाली 

श्री। गगपतलाल सिंधवी (चेम्बूर) 
श्रा बुधराजजी माहनात 

श्री प्रेमचट मेहत। (साचोर) 

श्र संजय जैन 

श्र! भव व्लाल अ्र।क्रभाल 

श्रे। ब्ीलास मिधवी (चम्पूर) 
श्री, कम» कुमार यडजात्या ( रावर्थ ) 
श्रा दरजी धारगी गोला 

थी सुनीण चपालाल बम्ब 

श्री तागचद गानेच्छा 

श्री शातीलाज देवजी रामीया 
श्री शातिलाव रादौड (गारगाव ) 
के! यातवट रतनलान खरवड 
श्र विद बुमार मियाल (जैन) 
का मािदास मादरेचा 

थ्री वरदाचल ठागी (घम्वूर ) 

भे। चुप्नाझास बेलर्जी महता 

श्र) दी+चतल रुप चत पारस 


दिल्लि। 
अहंमदायाद 


दिल्ली 
बम्बई 
बस्बई 
अगलौर 
दिल्ली 
नासिक सिटी 
लुधियाना 
बम्बई 
बैंगल,र 
लुधियाना 
बम्बई 
बम्बई 
नम्बई 
बम्वई 
जाघपुर 
बम्बई 
दिल्ली 
दुग 

बम्बई 
बम्बई 
बम्बई 
अम्बई 
पाती भारवाद 
बंम्बई 
बस्वर्ड 
बम्वर्ट 
बर्म्वा 
बम्बई 
बम्बर 
साडवी-कच्छ 
नई घम्वई 


32 
33 
उ4 
35 
36 


37 
38 
39 
40 
43 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
63 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
79 


ओ जे एम सोहनलाल मूषा बगणौर 
श्री शातिलाल काकरिया बैगलौर 
अं सपतलाल सिप्ानी सिदचर (आसाम) 
श्री मम्पतलाल राजमल चौरडिया. पुना 

श्री जयवीलाल रुगनाय दंध्यी ब्म्बई 

(गुजरात सबिंग) 

श्री छवीलदासभाई तिकमदास सठ सुरद्दनगर 
श्री गुणवत्त भाई वरवासिया (घेम्बूर) बम्बई 

श्र। बालचद देवीचद सचेती पूरा 

श्रे। एम प/रममल पगारिया बंगलौर 
श्री नवरत्नमल मेहता बम्बई 
श्री राजबुमार जैन लुधियाना 
श्री शर्तीप घुमार जैन लुधियाना 
श्री बीमतिलाल जैन लुधियाना 
श्र। महिंपाल जैन लुधियाना 
श्रोमर्त) फूलाबती अशाक दार्ण! जैन लुधियाना 
श्री। मुशील बुमार जैन लुधियाना 
श्री गगाराम जैन दिल्ली 

श्री सुशील कुमार जैन दिल्ली 

श्री। बेद प्रकाश जेन दिहर्ल। 

थे। चदवनमल बोहरा दुग 

श्री शक्रलल बाथरा दुग 

श्री। माहुनसाल श्रीर्थ। माल दुग 

श्री। मिरेमल देशलहरा दुग 

श्री सतोष घुमार बाफना राजनादगांव 
श्री। मगीलाल सचेती द्ुग 

श्री सोम राज श्रीक्षी माल बालांद 

श्री। सीमचत बन/जी जीवाणा बम्बई 
मैसस रीठदा मेवेनिकल्स घनम लुधियाना 
श्री] एम एम जैन सभा फरीदाबा। 
श्री। पानचद सी जैन दिस्लि 

श्री लाला प्रकाशचद जैन दिल्ली 

श्री सुभायनद जैन दिल्वी 

अ्रं। वसत भाई (गारेगाव) बम्बई 

श्री लालजी वी रजी देदिया बम्बई 
श्री रविवुमार जैन दमोह 

थी हजारोमलजी रिखबचन्दजी वरदिया बवराडी 
श्री जपमगवान जैन प्रितमपुरा 
श्री जानकीदास जैन (क्गारा). लुधियाना 


श्री म्रमेनदुमार जैन (जेन उदय) लुध्ियाता 
4 कट कद अर 
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अध्यक्ष : 


श्री दीपचन्दभाई गार्डी 


उपाध्यक्ष : 


सन ]993 की कार्यकारिणी के 


श्री एस लालचंद दाघमार 


श्री विशनजीभाई लखमणी भाई शाह 
श्रो नगीनभाई घिराणी 


श्री रिखबचन्द जैन (टी. टी ) 


महामंत्री : 


श्री मातिलाल बी. छा 


मंत्री 


श्री रमेशचन्द्र जैन 


जेड़ (जैन) 


श्री नेमनाथ जैन (प्रेस्टीज) 


श्री डी. टी नीसर 


सहमंत्री : 


श्री किशो रचरद्र वर्धन 
श्री जेठमल चौरडिया 
श्री मृपराज जैन 


या 


है 


श्री कान्तिलाल जैन (पी एच जैन) 


कोषाध्चक्ष : 


श्री संपतराज कावडिया 


संवोजक-संपादक : 


श्री बाबूखाल जैन “उज्जवल” 
- कार्यकारिणी सदस्यगण : 


श्री सुखलाल कोठारी 
श्री बंकटलाल कोठारी 
श्री हरकचन्द नाहुटा 
श्री सुभाष चन्द्र रूकचाल 
श्री मोफतराज मुणोत्त 


श्री जे. डी जैन 


श्री सी, आर भंसाली 


श्री जे मागकन्ंद कोटारी 


मु 


वस्तई 


मद्रास 
बम्बई 
राजकोट 
दिल्ली 


बम्बई 


दिल्ली 


इन्दोर 


बम्बई 


ब्रम्बई 
बेंगलौर 
बम्बई 
बम्बई 


पता 
दिल्ली 
बम्बई 
चम्बई 
गाजियाबाद 
बम्बई 
वैगलौर 


पदाधिकारोगण एवं सदस्यगण 


श्री जशवतभाई सी. शाह 

श्री हीरालाल जैन 

श्री सुम/तलाल कर्नावट 

श्री शातिप्रसाद जैन (माडवी बैक ) 
श्री रतनलाल सी वाफना 

श्री नवरत्वतमल एस. मृणोतत 

श्री उमरावमल चौरडिया 

श्री जम्बुकुमार भण्डारी 

श्री हूसमुखभाई मेहता (वर्बमान-निर्माण) 
श्री अभयराज बलदोदा 

श्री एन. ताराचंद दुगड 

श्री प्रतापमाई चादीवाला 

श्री शाततिलाल दुगड 

श्रीमती सुलोचना देवी लुकाड 

श्री जशंकरलाल कोठारी (मेबाड) 
श्री माणकचंद साखला 

श्री मीठालाल संघवी' 

श्री इन्द्रचन्द हीरावत 

श्री उमरावसिह ओस्तवाल प् 
श्री रमणिवाभाई छाडवा 

श्री सोहनलाल सिपानी 

श्री कुन्दममल साकरिया 

श्री गगपतलाल कोठारी 

श्री सी सी डागी 

श्री अरविन्दरभाई डी लुखी 

श्री प्रसन्नकुमार लोढा 

सहयोगी कार्यकर्ता : 

श्री राणीदान वोथरा 

श्री राधेण्याम जैन (रोहिणी) 
श्री गौतमचन्द काकरिया 

श्री शातीलाल साड 

श्री चम्पालाल कनाविंट (रीड) 
श्री भाईलालभाई तुरखीया 

श्री रूपराज बम्ब 

श्री गौतमचन्द ओन्‍स्तबाल 


बम्बई 
लुधियाना 
ठाणा-बम्बई 
बम्बई 
जलगाव 


 जम्बई 


जयपुर 
इन्दीर 
बम्बई 
बम्बई 
मद्रास 
बम्बई 
नासिक 
बम्बई 
बम्बई 
बम्बई 
वम्बई 
बम्बई 
भायन्दर 
वम्बई 
बैंगलोर 
इन्दौर 
बम्बई 
बम्बई 
वम्बई 
बम्बई 


दुर्ग 
दिल्ली 
मद्रास 
बंगलोर 


, बम्बई 


इन्दौर 
इचलकरजी 
बंगलोर 


5 
दा समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 


__ | ३ _<॒_॒_॒_नउ[स्‍इ( [ु[ऑ[ ऑ[ट[शॉचअखचिि-त-त+त++त_+-3-_++-+++_+_+++ 


श्री इद्गसिह बाबेल उदयपुर परामश सहयोगी कार्यकर्ता । ह 
श्री मागीलाल'क्टा रिया रतलाम श्री रतीलाल सी शाह “धम प्रिय” वम्बई 
श्री राजेद्र ए जन वम्बई श्री जिनद्रकुमार जन जयपुर 
श्री भेवरलाल बोहरा (मोलेला फोट ) बम्बई श्री श्रीचद सुराना 'सरस” आगरा 
श्री हौरालाल झाझरी (नईदुनिया) इन्दौर श्री रसीव'लाल सी पारख राजकोट 
श्री महेद्गसिह डागी (नईदुनिया) इंदौर श्री चदतमल चाद बम्बई 
श्री छोदूभाई छेडा (जयत प्रिन्टरी ) बम्बई श्री नगीनभाई शाह वावडीकर' यम्बई 
श्री राजूभाई (क्रियेटिव) बम्बई श्री महे द्रभाई कक भावनगर 
श्री बिजयरसिह नाहर इन्दौर श्री प्रशास्त एम झवेरी चम्बई 
श्री बाबूलाल जैन पोरवाल इन्दौर श्री चिमनभाई ब'लाधर चम्बई 





समग्र जैन सम्प्रदाय सर्वाधिक नई दीक्षा सूची 


सम्पूण जैन समाज में एक ही आचाय/साधु-मुनिराजों के साप्रिध्य, निश्रा म॑ एक ही दिन एक ही स्थान पर 
सर्वाधिक जो सामूहिक नई दीक्षाएँ सम्पन्न हुई है उनका विवरण यहा प्रस्तुत क्या जा रहा है। 








क्र समुदाय सान्निध्य|निश्रा दीक्षा सख्या दीक्षा स्थान दीक्षा तिथि 
] श्वे तेरापयी आचाय श्री तुलसी (3) बीकानेर विस ]994 
2 इवे तपागच्छ आचाय श्री बलापूण (29). कटारिया तीय 
सूरीश्वरजी म॒ सा 
3. रवे तपागच्छ आचाय श्री रामचन्द्र (27) | 
हे सूरीश्वरजी म॑ सा 
4. श्वे स्था साधुमार्गी आचाय श्री नानालालजी म॑ सा (25). रतलाम सन्‌ 984 
(2) वीकानर सन्‌ 992 
5 दिगम्बर आचाय श्री विद्यासागरजी महाराज (25). जबलपुर सन्‌ 993 





नोद--इसके अलावा उपरोक्त आचार्यों की निश्रा मे 29, 27, 25, 27, 5, 2, 0 आदि अनेक बार सामूहिक 
नई दीक्षाएँ भी सम्पन हो चुकी है। इसके अलावा अपनी-अपनी समुदाय म॑ भी कई सामूहिक नई दीक्षाएँ 
सम्पन्न हो चुकी हैं। सभी समुदायों के सध नायको, आचार्यों, मुनिराजा से मम्न निवेदन है कि अपनी-अपनी 
समुदायों मे सर्वाधिक सामूहिक नई दीक्षाएँ सम्पन हुई, उसवी जानकारी हम अवश्य भिजवाएँ तावि' भविष्य 
मे सभी समुदाय में सर्वाधिक सम्पन नई दीक्षाओं वी सूंची प्रस्तुत कर सकें। ताकि सघाज को ज्ञात हो 


सके कि विस समुदाय में कितनी सर्वोधिक सख्या म॑ सामूहिक नई दीक्षाएँ कब कहाँ सम्पत् हुई । ., 


>सम्पादक 


अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद, बम्बई 
परिषद्‌ के प्रधान, शाखा कार्यालय एवं प्रतिनिधि मण्डल 


कक अनिल नल भनिभनानत अत सन नमन ब >नन अननग नीली भअन-& 





प्रधान फार्यालय 


संयोजक-श्री बाबूलाल जैन उज्जवल 
05, तिरुपति अपार्टमेंट्स, आकुर्ली क्रोस रोड न॑. , 
कादिवली (पूर्व ) वम्बई-4000] (महाराष्ट्र) 
फोन नं. 888278 


शाखा कार्यालय 


[५ 


25 


3. 


4 


सद्रास शाखा-श्रीलालचन्द एस. बाघमार, 

80 ओयडप्पा नायकन स्ट्रीट, साहुकार पेठ, 

मद्रास-600079 (तमिलनाड़ू) 

फोन न॑ आफिस-522605, 522066, 

मिवास-642327], 6426223 

दुर्ग छत्तीसगढ़ शाखा - श्री राणीदान बोधरा 
मेसस खेतमल राणीदान बोथरा, बतंनों के थोक 
विक्रेता, शनिश्चरी बाजार, दुर्गं-89007 (मप्र) 
इन्दौर-सालवा शाखा-श्री बाबूलाल जैन पोरवाल, 
(0/० जैत किराणा भण्डार, 70 रामगज (जिल्सी) 
मेन रोड इन्दौर-452002 म.प्र.) 

दिल्‍ली शाखा-श्री राधेश्याम जैन (रोहिणी) 
मँससें-राम साम सेल्स कार्पोरेशन, 3228/2 गली 
पीपल महादेव 07?., चौमुख मंदिर, हौजकाजी, 
दिल्‍ली-0006, फोन नं. आफिस-327352, 
3264925, निवास- 727]585, 727236 


प्रतिनिधि सण्डल -- 


. 


जलगांव प्रतिनिधि-श्री प्रकाशचंद हुण्डीवाल, 
मससे गजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स स्टोसं, पाजरापोल विल्डिग, 
नेरी नाका, जलगाव-42500] (महाराष्ट्र) 


. सवाई माधोपुर प्रतिनिधि-श्री सुबाहु कुमार जैन 


सर्राफ, श्री बजरंगलाल महावीर प्रसाद जैन सर्राफ, 


नगर परिषद्‌ के सामने, सवाई माधोपुर 
(राज. )-32202] 


. लुधियाना प्रतिनिधि-श्री हीरालाल जैन (प्रधान) 


आत्म पब्लिक स्कूल, आत्म नगर, आत्म पार्क के पास, 
लुधियाना-4008 (पंजाब) 
फोन नं. 493935, 493904 


न अऔलण जल न-र ललिय जल लनिकानाली चिनाने अशीननना लनम : 


किन नानी तन तन चलन जननी अिवनन अधि नल >ड लनि नाल लीड नल वचन हज आन आन लऑभजओड 





4. रतलाम प्रतिनिधि-श्री मागीलाल कटारिया (मंत्री ) 
9/3 पेलेस रोड, रतलाम-457007 (म. प्र.) 
फोन .. 22687, 20288 


5.' उदयपुर प्रतिनिधि- श्री इद्धरसिह बावेल, दिवाकर 
दीप, 38 सहेली नगर, सहेली मार्ग, उदयपुर-3300 
(राजस्थान) फोन न॑ 60453 


बेगलौर प्रतिनिधि-श्री गौतमचन्द ओस्तवाल, संपादक 
मोक्ष द्वारपाक्षिक,नं 53,  म जिल, 2 री मेन रोड, ८ वां 
क्रोस, नागप्पा ब्लोक, बैगलौर-56002 (कर्ताटक ) 


7. कोटा प्रतिनिधि-श्री हुकमचन्द जैन (बरबाडा वाला) 

मैसर्स वर्धभान' टेक्सटाइल्स, मेहरापाड़ा, रामपुरा, 

कोटा-324006 (राजस्थान) 

उत्तर-प्रदेश प्रतिनिधि-श्री जे डी जैन, के. वी. 45, 

कविनगर, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) 2000 
फोन ने 84000], 847205 


63 


५0 


9. भीलवाड़ा प्रतिनिधि -श्री शातिलाल खिक्सरा, 
मैसर्स गौतम क्लोथ स्टोर्स, गाधीनगर, भीलवाड़ा 
(राजस्थान) 300] फोन नं. 7667 


0. राजकोट प्रतिनिधि - श्री रसिकलाल सी पारख, 
तंत्री जैन क्रति मासिक 3/36 करणपरा, राजकोट- 
(गुजरात) 36000 

. सुरेन्द्रनगर प्रतिनिधि-श्री हंसमुखभाई मेहता (सियाणी 
वाले) मैससे चामुण्डा कोटन ट्रेडर्स, मेहता मार्कट, 
सुरेन्द्रनगर (गुजरात) -36300व 
फोन आफिस- 2243, 23074, निवास-22462 


2. आगरा प्रतिनिधि-श्री रामस्वरूप जैन, 22/4 बाग 
अन्ता, लोहा मण्डी, आगरा-2820 0 3 (उत्तर प्रदेश ) 
3 सुजफ्फर नगर प्रतिनिधि-श्री विनोद कुमार जैन, 
मेसम विनोदकुमार हीरालाल, बैकसं, न्यू मण्डी 
मुजफ्फर नगर (उत्तर-प्रदेश)-2500॥ 
फोन . आफिस-403522, 403422, 
निवास-405938 
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4  इचलररजी प्रतिमिधि-श्री मपराज बस्तर, 
भेसम तजराज मुपराज वम्तब मेन राद, इचव+रजी 
जिवा-लोल्हपुर (महूराष्ट्र)-4]646, 
पान दुवान-22259 2279, निवास 22452 


5. माप्तिक प्रतिनिधि-श्री श्रातिवाल दुगंठ, मूदटा 


हाउस, 2मात्रा,एम जी राड,न/सित सिटी 32200] 


(महाराष्ट) 

भुज-कच्छ प्रतिनिधि-श्री जमृतलाल डी. महँता 

(की ट्रेवटर) सिद्धाचल, हास्पीठल राड भुज-उच्छ 

(गुजरात) 370004 फानन 208!6 ..486 

]7 जयपुर प्रतिनिधि- श्री उमरायमत्र चारटियां 
3 तरनणाही “पढे, जबाहुरतात नहर रा, 
जयपुर (राजस्थान) 302004 

8 .नागपुर-विदर्भ प्रतिनिधि-श्री _.हमराण मातच्छा 
(गुमजी) शाह नागजी हीरजी जैन छानालय अत्तमि। 
भवने, स्तमारी नाग्रपुर-440002 (महाराष्ट्र) 
फान 47283 पी पी 

)9  अहमदनगर प्रतिनिधि-वा जगाव (बाबर सठ) जारा 

मैसस विज साडी मैटर महंत्मा गावी माग 

जहमदनंगर-4400] (महाराष्ट) 

झायपुर प्रतिनिधि-श्री धमचाद थारीबाब 

सूअ-4दन। प्रेस धारीबाल गया सदर याजार, 

'गयपुर-49200] (मप्र) 

राजनादगाव प्रतिनिधि: श्री सतापचाद 

ममथर प्रवाश प्याय॑वूट, समायीन मार, राजनादगाव 

(म प्र) फोत 683॥ 


6 


व 


ब्ऊ 
पे 


बालोतरा प्रतिनिधि-श्री आमप्रकाय बाठीया (सी ए ) 
भेझ थराजार यालानरा, जिला-बाडमेर, 

(राज ) 34022 

23. बालाघाट प्रतिनिधि-श्रो प्रक/शचद याग्रेचा, मसस 
परायत गासमट्स सदर बाजार यावाघाट (मप्र) 





ना£ -भारत के विनर शहरा मे परिपन के प्रतिनिधि 
बनते वाव इन्छुयां महानुभाव परिषद्‌ कर प्रयान 
वायातय स्‌ सम्पत्र बार नियमावत्री प्राप्त करे। 
उपराबन प्रातिनितिया वे जाया हमार कोर्ट 
प्रतिमिधि नहीं #। 


कल डस सििड:सस3+>०>न्‍.+तत+त+त«.>++ >> 







तमप्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


मा काराायक कलश मत जद पा नद पक परम तक एक काा+ +पइतर “शत पाना स्कार “एप्प पास 
रचनाएँ व लेख आमत्तित है 
परिषद्‌ व। मुख पत्र-जैन एक ता सदेश' मासिक पत्र मं 
लेख, रचताएं, सस्मरप, बक्षिताएँ, समाजीयान सुझाव 
पुरतत समीशा, समाचार आदि प्रबाशने।व आमजित है । 
सभी पूज्य आवाया, सूनिराजा, साध्वीयों, श्री सघा, 
महानुभावा से नम्न निवदन है विः एपरा्त पत्र हतु रचनाएँ 
समाचार वेख सुझाव, सस्मरण, पुस्तक' समीक्षात्र पुस्तनें 
आदि प्रेषित 3 रत वी क्रपा करे । 
विनित-याबूताव जैन उज्णबत' 


समाचार आमत्ित हूँ 
सम्पूण जैन समाज के परम पृज्य आचार्यों, मूनिराजा 
साध्वीयाजी, श्री सवा धमग्रेमी महानुभावा से रभ्न निवेदन 
ह वि आपके बहाँ पर होनवाले दीसलासक१, तपात्सक, पट्ठात्स+, 
मई दीखा कान धरम की सूचना, जजनश्लाबा प्रतिप्ठात्सव 
आदि वगयत्मा की सभी सूचनाएँ, आमंत्रण पत्रिका, सेशा- 
चार आदि हम भी अवश्य प्रेषित व । जाप जन्‍्य सभी वा 
समाघार भेज रहते ह ता उसी प्रवेधर आपनी सम्प' 
सून डायरी म हमाय भी नाम दज वर लेख । आपवी छाटी में 
छोटी जानवपरी भी हमारे बम में किसी ने विसी रूप में 
भा गाती है। मासिव' पत्र में भी प्रबाशित करेंगे तथ 
चातुमास सूची मे भी उर्याग +रेंगे । 
हम जापका बियास दिनात हू वि! जापने द्वारा 
प्रेपत जाववारोीं सूचनाएं हमार यहा कभी भी व्यय 
नहीं जविगी। जत आप सुचनाएँ, समाचार, आमंत्रण 
पत्रिवाएँ आदि जवश्य प्रेषित व'रन की कृपा करें । 
ननित--बायूलाल जैन 'डिज्णेबत 
जेन एकता सन्देश 
सम्यूण जन समाज मे जैन एकता, समन जौर सगठत 
के काय म क्षग्रणीय स्थान पाप्त करमेंबावा परिषद्‌ द्वारा 
प्रराशित जैन एक्सा सदश विगत ७ वर्षों स शैमासियत 
रूप म प्रताशित क्या जाता रहा है । 
जाप सभी का सूचित करत हुए परम हप हा रहा ह वि 
लक्‍टूबर 993 सं इस नमासिक' के स्थान पर मासिव' 
वारन व निणय तिया गया है। अत जागामी अवदूबर माह 
993 से यह मासिक के रूप म प्रकाशित जिया जाता रहेगा। 
संपादक 








समग्र जन चातुर्मास सुची-बम्बई की हर क्षेत्र-समय में उपयोगिता 


अ भा समंग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिपद्‌ 
वम्बई दह्व।रा प्रकाशित भारत के समग्र जैन समाज के सभी 
समुदायों के लगभग 0 ह॒ज।र जैन साधु-साध्वियों के प्रति वर्ष 
होने वाले चातुर्मासों एव समाज की सभी गतिविधियों की 
सभी जानकारियों की सम्पूर्ण जैन समाज की प्रसिद्ध एक 
मात्र पूर्ण एव प्रम/णिक “समग्र जैन चतुर्माश्त सूची का विगत 
4 वर्षो से नियमित प्रकाशन किया जाता रहा है। 


इस चातुर्मास सूची' से आज सम्पुर्ण विश्व का जैन समाज 
काफी लाभान्वित हो रहा है। प्रति वर होनेवाले जैन साधु- 
साध्वियो के चातुर्मासो के बारे में तो मार्गदर्शन मिलता ही' 
है साथ मे एक दूसरे समुदाय की गतिविधियों की जानकारियाँ 
भी एक जगह उपलब्ध हो जाती है जैन एकता स्थापित करने 
में इस पुस्तक का काफी योगदान रहा है। इस पुस्तक की माँग 
देश-विदेशों तक पहुँच गयी है क्योकि सम्पूर्ण विश्व में जैन 
समाज की ऐसी पुस्तक अन्य कही से भी प्रकाशित नही होती 
'हैं। इस परिषद द्वारा ही एकमात्र यह सूची पुरतक प्रकाशित 
हाती' है जो पूर्ण एव प्रमाणिक एव अत्ताम्प्रदायिक है । यह 
बात समग्र 
भी है। 


जैन सभाज ने एक स्त्रर से स्वीकारी 





कई मह नुभाव इस पुस्तक के बारे में यह तर्फ देते रहते 
है कि यह पुस्तक तो मात्र चातुर्मात काल तक ही काम में 
अ ती है। मेरे ख्याल से उनका यह सोचना गलत है “ह सूची 


हट ९ 


पुस्तक बारह महीने हर समय, हर वर्ग, हर क्षेत्र में का न अ 
रहती है। लेकिन जितना उपयोग चातुर्माक्ष काल में होता 
उतना अन्य समय में कम होता है। फिर भी महत्व ते बना 


2 6फ 


रहता है। चातुर्माम समय के पश्चात्‌ कहीं पर भी कोई 
दीक्षोत्मव, पद्रोत्सब, प्रतिप्ठो.समव, सम्मेलन, अधिवेशन, 
नामकरण, उद्घाटन या अन्य कोई भी कार्यक्रम आयोर्जित 
होते है । उनकी आम->ण पत्रिकाओ के लिए सम्पके सूत्र इस 
पुस्तक से ही प्राप्त किये जाते है क्योंकि इतने सम्पर्क सूत्र 
एक जगह कही से भी. प्र।प्त नही हो सकते, चाहे चातुर्मास 
स्थलो से स,धु-साध्वियो का वहाँ से विहार हो गया हो। लेकिन 
सम्पर्क सूत्र तो नही बदलते बह तो स्थायी रहते है और सारे 
सम्पर्क सूत्र एक जगह प्र।प्त किये जा सकते है। इसके अलावा 
जैन समाज की जानकारियाँ ज/ननेवालों के लिए णह सूची 
पुस्तक महत्त्वपूर्ण कडी है। भविष्य में यह पुस्तक जैन इतिहास 
पूर्ण एव प्रमणिक्ता का जीता-जागता नम्‌ना सिद्ध हगा । 
इस तरह इसकी उपयोगिता बारह महीने हर समय, हू< वगे, 
हर क्षेत्र मे काफी महत्त्वपूर्ण है। 





हर आवश्यक सचना 


अभभा.समग्र जेन पत्र-पत्रिका सची एवं जैन विश्व रिका्डस 
डायरक्ट्री का प्रकाशन 


अ. भा. समग्र जन पत्र-पत्रिका सूची एवं जैन विश्व 
रिकार्ड्स्‌ डायरेक्ट्रो का प्रकाशन समयाभाव से समग्र जैन 
चातुर्मास सूची 993 में सम्मिलित नहीं कर सके। इन 
दोनों का प्रेस मेटर तेयार कर लिया था, परन्तु प्रेस में कम्पोजिंग 
एवं मुद्रण की परेशानों के कारण समयाभाव से मेटर फो बीच 
से रोकना पड़ा। अब इन दोनों डायरेक्ट्रियों का प्रकाशन 
अलग से अलग-अलग पुस्तक रुप में शी क्र ही हो रहा है। ये 


दोनों डायरेक्ट्रियों सभी साधु-साध्वियों, परिषद्‌ के सदस्यों 
एवं ग्राहकों, संपादकों एवं हितेषी महानुभावों को निःशुल्क 
प्रेषित की जावेगी, प्रकाशन अवधि 20-9-93 तक सम्भव 
है। विवशता के लिए क्षमा । 


-जाबूलाल जैन उज्जबल 
सम्पादक 


अ भा समग्र जैन चातुर्मास 
सन्‌ 992-93 वर्ष का 
(दिनाव' -4-992 में 





सन्‌ 99 सन्‌ 992 93 
स्पये आय विवरण स्पये 





409-5 पुरानी बाती शूद्ध नफा|नुक्सान रहा प्र 
विज्ञापए एवं सदस्यता शुल्फ से प्राप्त आय 











49,405-00 .बम्बई प्रधान वर्यालय, वावूलाल जन उज्जवल! 64,965-00 
6,560-00 इन्दौर शाखा, श्री बावृूलाल जैन पोरवाल 5,288-00 
79,200-00 छत्तीसगढ़, दुग प्रतिनिधि श्री राणीदान यायरा दुग 2,204-00 
2,300-00 रतलाम प्रतिनिधि, श्री मागीलाल कदारिया 2,000-00 
$,300-00 उदयपुर प्रतिनिधि, श्री इद्गरमिह बावेल 3,500-00 
8,900-00 श्रीडी टी नीसर मत्री द्वारा प्राप्त आय 3,200-00 
3,000-00 मुजपफर नयर प्रतिनिधि, श्री विनादयात जैन ],300-00 

-+ वैगलौर प्रतिनिधि, श्री मौतमचद ओस्तवाल 950-00 
-- भद्वास शाखा, श्री लाल़चद वाघमार 600-00 
-- दिल्‍्नी शाखा, श्री राधेश्याम जैन (रोहिणी) 2,000-00 
-+ जलमगाँव प्रतिनिधि श्री प्रबशशचद हुण्डीवाल 3,39-00 
+-- गाजिमाबाद प्रतिनिधि, श्री जे टी जैन 9000-00 

मिल कि रक्त 

77,074-5 ,05,323-00 

पुस्तफ भेंट योजना से प्राप्त आप 

7,700-00 चातुर्मास सूची पुस्मकें भिंट भेजी उसकी आय मण प्राप्त 3,500-00 

आशिक सहयोग प्राप्स आय 
,038-00 चातुर्मास वे उपलक्ष एवं अन्य प्रसगों पर साभार सहयोग प्राप्त 3,552-00 
पुराने दर्थों की बकाया राशि प्राप्त आय 

0,400-00 पुराने वप 990-9] वप व ववाया राशि का प्राप्त हुआ। 20,325-00 

की से प्राप्त आप 
4,746-00 चातुर्मास सूची पुस्तक वित्री का प्राप्त हुआ 2,8-00 

4,04,958-4 5 ],44, 88-00 
44 498-8 5 शुद्ध नुकसान रहा जो आयामो वष के लिए रणा गया ॥,870-00 

अल सी कम कप कै लक 


,6,457-00 कुल थोग 3,56,688-00 


-4०+०-०+«>++ अननान+ 





नोढ---( 7) उपरोक्त हिलाव 7 3 92 से 3-3-93 तक 5 साह का प्रस्तुत कियय गया है 


(2) फई सदस्यों एवं महानुभावों से लगमग 22 हजार दपये का पेमेन्ट आना शेष रहा जो मामामी बप से सम्मिलित 
किया जा सकेगा। 


(3) मुद्रण का पूरा कार्य फम्प्यूटर-ऑफसेट पर कराने से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ यया है । सन 993 मे 
भी पूरा कार्य कम्प्यूटर ऑफसेट पर ही हो रहा है। 
(4) उपरोवत हिसाब यो विस्तुत जानकारी प्रधान कार्यालय में जाकर कभी भी देख सकते हैँ 


दप्वई दोपचद भाई गार्डो शांतिलाल छाजेंड जन 
5 40-4 993. सष्यक्ष महामत्री 


सूची प्रकाशन परिषद्‌, बम्बई 
आय-व्यय का विवरण 








3-3-93 तक) 
. सन 997] सन्‌ 992-93 « 
रुपये. व्यय विवरण .. रुपये 
-+ पुराना शुद्ध नुकसान रहा 4,498-98 5 
समग्र जैन चातुर्मास सुची एवं जन एकता सन्देश 992 प्रकाशन कार्य : 
38,]7-00 छपाई खर्च खाताः-म सर्स नईदुनिया प्रिन्टरी इन्दौर, जयन्त प्रिन्टरी बम्बई को 49,74-00 
पुस्तके छपाई का दिया 
20, 362-00 कागज खर्च खाता:-पुस्तकों के लिए इन्दौर-बम्बई से कागज खरीदा उसका दिया 26,52-00 
3,76-00 ब्लाक खर्च खाताः-फोटों के ब्लाक बनवायी के दिये ,288-00 
4,290-00 स्देशनरी खर्च खाता:ः-स्टेशनरी, कागज, फॉटों कापियाँ, ऑफसेट, विज्ञापत पत्र, 6,498-00 
> पेन, साइक्लोस्टाइल टाईप लिफाफे, रेपर कवर आदि स्टेशनरी सामान 
23, 728-00  पोस्टेज खर्च खाता+-चातुर्मास सूची, जन एकता सन्देश, विज्ञापन पत्र, 28, 300-00 
पीस्टर, चार्ट पर स्टाम्प आदि का पॉस्टेज खचे 
2,5-00 पतन्न-पतन्निका शुल्क खाताः-जैन समाज की लगभग 75 पत्र-पत्रिकाओं 2,683-00 
का वाषिक शुल्क | 
0,249-00 यात्रा-प्रवास खर्चे खाता:-इन्‍्दौर प्रेस में मुद्रण हेतु इन्दौर में 40 दिन तक 2,758-00 
दो व्यक्ति रहे, वहाँ का खर्चा एवं चातुर्मास सूची के लिए अनेक जगहों 
की यात्राएँ की उसका खर्चा े हि 
845-00 फोरवाड्डिग द्वांसपोर्ट खर्चा:-इन्दौर से बम्बई, वम्बई से इन्दौर एवं अनेक र ,468-00 
पर पुस्तके, कागज, सामान आदि भेजे उसका ट्रांसपोर्ट फोरवाडिग का खर्चा 
686-00 देलीफोन तार, खर्च खाताः-टेलीफॉन, टेलेक्स, तार किया उसका खर्चा 896-00 
95-00 बेक खर्चे खाता:-ड्राफ्ट, चेक क्लियरिंग आदि का बैक ने चार्ज किया ,835-00 
, 6,229-00 शाखा कार्यालय खर्च खातता:-इन्दौर शाखा का खर्चा वेतन आदि का खर्चा 3, 32-00 
5,05-00 मेधावी विद्यार्थी अभिनन्‍्दन समारोह खर्चे:- 6,480-00 
राजस्थान प्रान्त के सवाई-माधोंपुर, टोंक, कोटा, वून्दी आदि जिलों के जैन समाज 
के लगभग. 300 मेधावी विद्याथियों का अभिनन्दन समारोह का आयोजन स. माधोपुर 
में किया, पारितोषिक एवं समारोह का खर्चा हुआ 
730-00 परचन खर्चा:- 985-5 
4,6, 45 7-00 , 56, 6888-00 
-““ शुद्ध नफा|नुकसान रहा जो आगामी वर्ष के लिए रखा गया हु ध्् 
7,46, 45 7-00. कुल योग - , 56, 68 8-00 
संपतराज कावड़िया रमेशचंद जैन बादूलाल जैन उज्जवल 
कोषाध्यक्ष नेमनाथ जैन । संयोजक-सम्पादक 


: डी.ठी, नीसर 
संत्री 


आवज्यक सूचना 


आरा या” शिताओं जब इसदा 979 में प्रराशन प्रार्भ 
रिया था सब स्थानराडांसी ममृठाय को ही सूची हम प्रराशित 
जगत दे उसने परबात, 986 से समग्र जेंन की प्रराशि 
मरा है मह्याह़ भी ह। स्वानरबासी समृताप की ज्वाद 
ब्स्ता है ढिर भा अय समुदाप मे भी नापी सदस्ध परिषए 


हे राच्म्य बन है। 


धप ग्रथी पुस्सरा मे हम पूरा राम असाम्पदायितता से 
दिवा भत्मघाव ने एव ऊँसी निगाह से मरत मा रा हैं। पह 
गृषया पुस्तर विपो विषेष एर समुदाय वी से हारर समग्र जैन 
समांम की बने गयी है । 


मर रमद उन रामेटायों से पर्स निवेदन है गि गह 
परिषल भी आपरी अपनी एव महा््पृष सस्धा 2, इस पृ 
मादयाएण राय प्रहन्त गरत भी क्पा रूरे ) 


>वाशतात एत उम्शर8 
मसपर 





कथनी करनी में भेद क्‍यों ? 


हा जैत समर शो सभी मस्पतला ने परवाह 
और हक हुए शाशिहार गय अफिरय में खा रघनरारों 
मे दिेप्न निरेशा हैशि 4 मर्जी भामारार चारर्जा मे 
किगा भे प्रशार के कापक्मा शा जांद औई जश्ता बे 
जागो बरा 27 ६६7 सरझ: लेते बाल ५८ प्रिशारिया 
शन्टम जेल दब काश में प्रशाशि! विया ४ देश” । 
० श| एदर विक्ारा कस सवाल 7॥ 


हाफ अरशका मत शुक्ल छोडारी 
उशार+र शेक्दव>ककके भाहत मडर [ 
दात शाह (बम्ट) शम्बर 405752 

चूत &4439]9 





श्री बाबूलाल जेन 'उज्जवल' बम्बई 
द्वारा की जा रही समाज सेवाएँ 


सम्पुणे जैन समाज के सुप्रसिद्ध सेवाभावी, कमंठ कार्यकर्ता, पत्रकार थी वावूलाल जैन उज्जवल" वम्बई 


वियत 5 वर्षों से जैन समाज की उच्च कोटी की उत्कृष्ट सराहनीय सेवाएँ प्रदान करते आ रहे है। वर्तमान 
में जो सेवाएँ वह कर रहे है, उनका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


. 


समग्र जैन चातुमास सूची-अ भा समग्र जैन चातुर्मास भ्ची प्रकाशन परिपद्‌ वम्बई द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण 
भारत के चारों जैन समुदायों के लगभग 0 हजार जन साधु-साध्वियों के प्रतिवर्ष होने वाले चातुर्मासों एवं 
समाज की अन्य सभी गतिविधियों की पूर्ण एवं प्रमाणिक अद्वितीय जय प्रसिद्ध एकमात्र “समग्र जन चातुर्मास 
सूची” का विगत 5 वर्षो से नियमित सपादन-प्रकाशन कार्य करना । 


स्थानकवासी जैन चातुर्मास चार्ट-परिपद्‌ द्वारा प्रकाशित ग्वेतास्वर स्थानकवासी जेन समुदायों के साधु-साध्कियों 
के प्रतिवर्ष होने वाले चातुर्मासों का चार्ट चार भागों मे हिन्दी एवं गुजराती भाषा से विग्रत 5 वर्षो से 
नियमित प्रकाशन काये करना । 


जेन विश्व रिकार्ड डायरेक्ट्री+ सम्पूर्ण विश्व के समग्र जेन समाज में जी एक से वढकर एक श्राश्च्यंजनक अद्वितीय 
विश्व जैन रिकार्ड स्थापित हुए है, ऐसे लगभग 300-400 रिकार्डों की जानकारियों की पूर्ण एवं प्रमाणिक 


विवरणों के साथ में जैन विश्ब रिकार्ड डायरेक्ट्री का विगत तीन वर्षो से नियमित प्रकाशन कार्य करना। 


जैन पत्न-पत्रिका डायरेक्ट्री- सम्पूर्ण जे समाज में वर्ततमान की लगभग 400 जैन पत्न-पत्रिकाओों के सम्पर्क सूत्र 
एवं अन्य विवरण की सभी जानकारियों की जेन-पत्निका डायरेक्ट्री का कई वर्षो से प्रकाशन कायें करता । 


जन एकता सन्देश पत्र- परिण्द्‌ द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण जैन समाज के सभी समाचार, रचनात्मक लेख, नई 
दीक्षा, कालधर्म, नई पदवियों की सूची एवं समाजोत्थान समाज की सभी गतिविधियों की प्रमाणिकता एव 
असाम्प्रदायिकता से सम्पूर्ण जेन समाज का सुप्रसिद्ध “जैन एकता सन्देश” पत्न का विगत पाँच वर्षों से नियमित 
प्रकाशन कार्य करना । | 


जेन विवाह सूचना केद्ध (बम्बई)- श्री जेन सेवा सघ वस्वई के सहयोग द्वारा आयोजित सम्पर्ण जैन समाज 
में विवाह योग्य लडके-लडकियों के विवाह सवध स्थापित करने की समस्या का हल ढढने बावत जन विवाह 
बूंचना केन्द्र बम्बई की स्थापना की गयी है, साथ में एक मासिक पत्रिका का भी नि शल्क प्रकाशन कार्य 
जशींत्ने ही प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्य मे पूर्ण सहयोग प्रदान करना । 


, जैन आचार्य श्रमण-श्रमणी ग्रथ-सम्पूण जन समाज सभी 65 ज॑नाचार्यो, लगभग 0 हजार जैन साध- 


साध्वियों में अनेक पदाधिकारीयण एवं प्रभावशाली साधु-साध्कियों का फोटो-परिचय के साथ ग्रथ का प्रकाशन 


“उहिल्‍्दी भाज़ा से कार्य पूर्ण होने की तंयारी मे, पूर्व के दिवगत सुप्रसिद्ध आचायों, साधु-साध्वियो का भी विवरण । 


सम्पूर्ण- जैन समाज के महत्वपूर्ण ग्रथ के प्रकाशन कार्य से कार्यरत । 


समगझ बेन सम्प्रदय संत-सतती तालिका 993 
() श्वे. स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय | 


() श्रमण संघ: 
श्रमण संघीय आचार श्री देवेद्ध मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्तो संत-सतियॉजी म.सा.- 


बल 3++--+++ 
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न्र् प्रांत का घास चातुर्मास स्थल कुल कुल कुल कुल 
जआाचाय॑ संत सर्ियाँ स्थल संत सत्तियाँजी ठाणा 








की 5 





. राजस्थान ] 3 39 52 55 48]. 236 
2 तमिलनाड़ - ४८ 4 6 6 34 40 
3. कर्नाठक न 4 4 8 7 १8 29 
4. आन्ध्रप्रदेश - व “८ ! 9 न 9 
5. महाराष्ट्र न १] 27 38 42 424  66 
6, उत्तर भारतीय प्रात न्‍- 20 50 70 54. 279. 333 
7. गूजरात न्‍- 3 ॥। 4 0 4 4 
8. मध्यप्रदेश -+ 4 22 26 7 95 १2 
अन्य सत-सत्तियाँ “ 6 3 9 6 3... 9 
कुल योग ] 64 50 2व4 2]0 738. 948 


शे -«- « ४॥( 


सनीत3नननननी फनी जनम ट७ने-+नलीलीयीनीनानीनिनन विन नीनन फनान--++-न न नीति नीननन फनी नन मीन नीयनन मनन पान मनन निननयीनी नी ननिनीन पिनन “नम नमन मीना तीन मीना नीनीन नमन नी तीन ननिन+न विन बैन नि मनन जनक जनक लिन नानक नल जनक मानक >नतनक जी ज»%-० ८०» जनम मन» लगना “० ७०० ----क >मानव ८० »०+-न +---क ल्‍नन भेज 2-५ ७०.९ «न 4०» ८५००३ >>3+क०-तक७, 


(2) स्वतन्त्र सम्प्रदाय : 








क्र सम्प्रदाय का नाम चातुर्मास स्थल. कुल 
पक हक उन कुल कुल 

आचार्य संत सतियाँ स्थल संत सर्तियाँजी ठाणा 

2 आवचायंश्रीनावालालजी मसा..... - 4 / [2 6४ 8४3 38 259 297 
3. ज्ञान गच्छ।धिपति श्री चपालालजी म सा - 9 53 62 42... 283. 325 
4 आचाये श्री हीराचन्दजी म सा | 3 प्र 0 2 34 46 
5. आचाये कल्प श्री शुभचन्दजी म सा ह 3 9 !2 प्र 36 ' 43 
6 आचायंश्री सोहनलालजी म.सा. 2] 4 6 37 १7 
7. प्रसिद्ध वक्‍ता श्री सुदर्शशलालजी म सा हम 6 2 6 95 गा 95 
8. तपस्वी रत्त श्री मान मुनिजी मे सा. - 2 6 8 5 22 27 
9. स्व उपाध्याय श्री अमरमुनिजी मे सा 2 5 6 0 70. , 20 
श्री वर्धभान वीदराग सघ समुदाय स् कल 7 2 है 2 

अन्य सम्‌ दाय के संत-संतियाँ ्य ]0 2 [2 22 3 25 


00 समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 





(3) बहद गुजरात सम्प्रदाय 





के सम्पदाय का नाम चातुर्मास स्पल 





कुबव बुत बुल वुल 
आचाय सत स्तियाँ योग सत्त संदियाजी ठागा 








]0 श्री गाइव माठा पक्ष सम्प्रदाय - 2 52 64 22 250. 272 
7.. थी लिम्यडी मोटा पक्ष सम्प्रदाय न 5 56 6 ]8. 248. 266 
32 श्री दरियापुरी आठ काटी सम्प्रदाय 3 2 30 ॥4 7 क्‍3॥ 
१3. क्री हिम्देडी (सघर्दी) गाव सम्प्रदाय न 4 22 26 3. $23 436 
4 श्री कच्छ आठ काटी माटठा पक्ष सम्प्रदाय न 6 25 डरा 5 80 95 
5 श्री कच्छ आठ कोटी नानी पथ सम्प्रदाय ] 6 8 4 2 35 56 
6 श्री खभात सम्प्रदाय ॥। 3 प्र ]0 9 37 46 
7 श्री वाटाद भम्पदाय >> 3 ह 4 6 $0 
8 श्री गाइल संधाणी सम्प्रदाय न्‍+ | 6 प्र ] 32 33 
9 श्री बरबाला सम्प्रशाय >> 4 5 6 व] 7 
20. श्री सायवा सम्प्रदाय न ] न व प हु 4 
2]. श्री हालारी सम्प्रदाय - 2 2 हर 6 
22 श्री बधमान सम्प्रदाय - ] 2 ॥| 5 6 
अय मसतन्मतिया - 3 3 6 4 3 प्र 

बुत योग 3 48. 245 263 3] 99] 22 





अ भा स्थानकवायी जेंन 
सत-सती तुलनात्मक तालिका ॥993 


ल्‍+ चातुमाम स्थत 8993 
समुदाय जाया ---_-/मऊ्ीत बुत बुज  प्रति- 3992 499] ]990 989 988 
संत संतिया कुतठ सत्र सतिया ठझाणा शव बुत बुंल बुल दुबे बुल 











श्रमण समघ 3 64 450 24 20 738 948 33% 880 9७75 970 937 926 
स्तन समृदास $ 52 ]22 74 69 658 827 29% 872 798 780 773 786 
22 अमल हक मु फेक हक हक किक यह मम 23: न लत शत उप जम पक रहते; 
वृहंद गुर रात्त 3. 48 285 263 73] 99] ]]22 38% 093 4080 4048 053 023 
संम्भदाय 
अनन्त +नरमतितललि परत + सन नस थे ८०500 2 822 मसल 
तह. अत याग 9 64 487 65] 50 2357 2897 --+ 2845 2853 2738 2763 277? 
2०2९०“ 24 सर बदन बीत एल २४ पल र पी पृ हमर 7 फसल 2 कक 08 78606 “न अर सिट 2 
की डः 


बज हद 
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हम समाज को जोडेंगें, हमने यह व्रत धारा है। 
जैन समन्वय और एकता, यही हमारा नारा हे ॥॥ 
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वर्धमान बिल्डर्स (इन्डिया) 
हिन्द महाराष्ट्र कन्स्ट्क्शन कपनी 


222, कॉमर्स हाऊम, नगोनदास मास्टर रोड, फोर्ट, 
बम्बई-400 023 (महा ) 
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दीपचन्द भाई गार्डी 
अध्यक्ष अभा समग्र जन चतुर्मास सूची प्रकाशन 
परिषद वम्बई 
झया विरिण, वरमाईनज रोड, 
पइर राड, «न्‍यई 400026 (महाराष्ट) 
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पूष अध्यल, कार्यकारिणी सदस्य अ भा समग्र जन 
चातुर्मास सूची प्रकाशन परिवद बम्बई 
नूतन फर्नाचर माद 
3 रा रोड, रेलवे स्टेशन के म।मन, 
खार रोड (वेस्ट), थम्पई 400052 (महाराष्ट) 
फान ऑफिस 648399, 648308 
निवास 6498328 


जवाहरलाल छोढा 


सत्यापक कायकारिणी सदस्य अ भा समग्र जन 


चांतुर्मास सूची प्रकाशन परियद बम्बई 
बीर प्रिटिंग प्रेस 
सुराना भार्क्ट के पास, 
पाती मारवाद 30640 
फानन 20388 2008 हे 


मरदारमल मृणोत 


! 
) 
रे 5 
) नवरत्ममल एस जन 
क्यपकारिणी सदस्य अभा समग्र जन चतुर्मास सूचो 
३ प्रकाशन परिधद बम्बई 
रे जेन ग्रुप 

पोहर चम्बस, मम ने. 60, 3 माला, 

एस ए ब्रेवयी राड, जम भमि प्रेस के पास 
| फोट, उम्बई 40000] (महाराष्ट्र) 
रे फानन आफ्सि 253238, 29020 


निवास 368265!, 368070 
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नगीनभाई रामजीभाई विराणी 


उपाध्यक्ष अभा समग्र जेन चातुर्मास सूची प्रकाशन 
परिवद बम्बई 
विराण। बिता दिवानपुरा, मेन राड 
पोचान 36 राज्काट 36000] [गुऊ 
फोन न 28526, 25437 


एस लारूचद बागमार 


उपाध्यक्ष अभा समग्र जैन चातुर्मास सुच्चो प्रकाशन 
परिधद बम्बई 
80 ओयडप्पा नायक्‍न स्ट्रीट 
गहूकार पठ, मद्रास-600079 (तमिलनाड ) 


फान ने आफ्सि 522605, 522066 
बियाम 642327व, 6426223 
माणकचद साखला 
कार्यकारिणी सदस्य अभा समग्र जन चातुर्मात सूची 
प्रकाशन परियद 
साखला भवन, 77|24 सज्जी मण्डी, 
वदिक यनालय वे पीछे, अज्मर-30500 (राज्स्यान) 
फ् 
रतनलाल भवरलाल साखला 
/ नंवबुग ! तीन दत्ती, वालकेश्वर, 
वम्बई-400006 (महा ) 


फान 367076], 


62655 


ज्ञानचद धमचद बंताला 


घमचद बेताला 
कार्यकारियो सदस्य अज्ना समग्र जैन चातुर्मात सूचो 
प्रकाशन परिषद बम्बई 
माटर फइनीसियस 
टी राद, गाहादी 7800॥ (आसाम) 
फानन आफिस 27247 


ब्विस 28457 
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प्लान्टेशन की दुनिया मे प्रदूषण निवारण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजना 


#85 : 022-89995 


निवास--8 9283] 


शी शओस्तवाल बिल्डर्स प्रा. लि. 


फफक्रफफ्रफ क्र फ क्र फ्फ्ा 


ए-, शान्ति गगा अपार्टमेन्टस, रेलवे स्टेशन के सामने, ' 
भायन्दर (पूव॑) जिला ठाणा (महाराष्ट्र )-4005 


श्री ओस्तवाल बिल्डंस प्रा. लि. 

श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि, 

श्री ओस्तवाल बिल्डर 

श्री ओस्तवाल डिक्लपर्स 

श्री ओस्तवाल कन्टह्ट्रक्शस्स 

श्री ओस्तवाल हार्डासग 

क्री कुन्दन बिल्डर 

श्री पृथ्वी बिल्ड्स 

श्री ओस्‍स्तवाल प्रोडक्शन (फिल्म भारत-रत्न) 
सांगरोल वाला ट्यूब एण्ड कन्टनर्प्त प्रा. लि, 


हमारे यशस्वी सफल निर्माण प्रोजेक्ट-- 
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ओसस्‍्तवाल टावर (4 विल्डिग), भावन्दर () ओस्क्‍वाल कामशियल सेंटर (7 बिल्डिंग), भायन्दर 
ओस्तवाल नगर (20 बिल्डिंग), भायन्दर () ओस्तेवाल कॉलोनी (35 बिल्डिंग), भायन्दर 


-: शुभेच्छ_क :- 
उमरावसिह ओस्‍स्तवाल 
मंत्री-भी साधुमार्गी जंन संघ, बम्बई 


रे 


अध्यक्ष-अ.भा. साधुमार्गी समता युवा संघ, रतलाम 


फोन न --ऑफिस--89242, 892468 
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इन्जिनियर्स रव॑ बिल्डर्स 
40-4 विशाल शॉपिंग सेन्टर, सर एम. बी. रोड, 
अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) 
बम्बई - 400 069 (महाराष्ट्र ) 
फोन नं, 837 7333, 832 9977, 832 3625 
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फोन ; 54 8948, 550244 फोन : 832 9873 
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जगन्नाथ लक्ष्मीनारायण जेन 
मु. पोस्ट ग्रम्भीरा, वाया धमृण खुर्द, (कुस्तला) 
जिला-सवाई-माधोपुर (राज ) 32200व 


लड॒डूलाल धर्मचंद जेन बाबूलाल जैन “उज्जवल” 
चौथ का वरवाडा-322 702 सयोजक . अ.भा. समग्र जन चातुर्मास सूची 
जिला-सवाई माधोपुर (राज ) प्रकाशन परिषद, बम्बई 


05, तिरूपति अपार्टमेट्स, आकुर्ली, कस रोड न. 
कादिवली' (पूर्व) वम्बई--4000] (महा. ) 
फोन न. 888278 


उज्जवल इनल्ठरप्राइजेज ( दिपेशकुमार बाबुलाल जेन 


प्रो. बावलाल सोभाग्यसल जन हु 4, पंचायतवाडी, 4 माला, 
शिव मन्दिर, दुकान नं. 3, टोक रोड, स्टेशन वजरिया, 0/3, भूलेश्वर रोड, 
सवाई-माघोपुर 322007 (राज ) वम्बई-400002 (महा ) 
श्र 


उज्जवल प्रकाशन 


१05, तिरुपति अपार्टमेट्स, आकुर्ली ऋ रोड न 
कांदिवली (पूर्व) वम्बई-4000] (महाराष्ट्र) 
फोन न 888278 


राजस्थान-शाखा कार्यालय : 


० आउछ क 


मवाई-माधोपुर (राजस्थान) 32202] 
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सम्पूष जैन समाज में झ्वे त्यानकवात्ती श्रमण सघ समुदाय 
के आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी मसा एक मात्र ऐसे आचार्य है 
जिनकी निश्रा में सर्वाधिक लगभग 050 ताधु-साध्वीयों 
वर्तमान मे विद्यमान है। 
में के सेंट 
श्री रत्ततलालजी वाफना सर्गफ जलगाव एक मात्र ऐसे 
व्यक्त है जिन्होने स्वय के द्वारा लगभग 50 हजार व्यवितियो को 
मासाहार - शण़ब का त्याग कराया है। और प्रत्येक वर्ष करवा 
रहे है 
न नह नह 
सम्पूर्ण जैन समाज मे झ्ले तेत़पयी समुदाय के आचाय श्री 
तुलसी ही एक मात्र ऐसे आचार्य है जिनको आचाय पद की 
सर्वाधिक अवधि 57 वर्षो की है। 
में: के ने 
सम्पूर्ण जैन समज मे बैगलार (कनाटक) निवात्ती श्रीमनि 
विमला देवी शान्तीलालजी काकरिया एक मात्र ऐसी श्राविका है 
जिन्होंने सर्वाधिक 33 दिनो तक बिना पानी के ठग्र तपस्या 
पूर्ण की हे। 
न के में ु 
सम्पूर्ण जैन समाज मे अ्रेप्ठीवर्य श्री दीपचद भाई गार्ड एक 
भात्र ऐसे व्यक्ति है जो रोजना लगभग ] लाख रुपये का दान देते 
रहते है। 
नें में: मे 
सम्पूर्ण विश्व मे राजस्थान त्थित श्री राणकपुर जैन मंदिर एक 
मात्र ऐसा मंदिर है जिस मे सर्वाधिक 444 खभे लगे हुऐ है। 
के मे में 
श्वे तगपथी समुदाय के आचार्य श्री तुलसी एक मात्र ऐसे 
जायार्य हैं जिनका चाऐ समुदायो (झ्वे मूर्तिपूजक, स्थानकवात्ती 
तपपथी एवं दिगम्बर) में से कित्ती एक समुदाय पर पूर्ण 
अधिकार है। हक 
/ 7 कह में तर 
शव स्थानकवात्ती,श्रमण सघ समुदाय सम्पूर्ण जैन समाज में 
एक माज ऐसी समुदाय है कि जिमे सर्वाधिक लगभग 30 साधु 


के 


साध्वीयों ).॥ » ?।0 जैत्ती उच्च शिक्षा की उपाधि प्राप्त किये 
हुऐ है। 
नें नें नें 
पालीताणा (सौगप्ट्र) एक मात्र ऐसा महातीर्य है जह्य पर 
लगभग 45 हजार जैन मूर्तिया है। अगर एक एक मूर्ति पर एक 
एक छाटी चम्बल चावल के दाने चढाये जाये तो कुल 7 विवंदत 
चावल चाहिए। 
नह ने ने 
सम्पूर्ण जैन समाज म श्वे तेशपंथी समुदाय के आयार्य प्र 
श्री तुलसी एक मात ऐसे आचार्य है जिन्होने आचार्य पद पर रहने 
हुए वतमान तक लगभग 700 दीक्षाऐँ स्वय प्रदान कर चुके है। 
आपे सानिध्य मै सर्वाधिक एक दिन एक स्थान पर 33 दीक्षाए भी 
एक साथ सम्पन्न हा. चुकी है जो समग्र जैन समाज में एक 
रिकाई है। 
नें नेद ने 
स्था लिम्बडी मोटा पक्ष के शासन प्रभावक श्रीमान चन्दरी 
मसा एक मात्र ऐसे मुनिगज है जिन्होने किसी भी समुदाय मे 


आचार्य, सघ नायक के अलावा मुनिशज होते हुए अब तक 83 
दीक्षाऐं प्रदान कर चुके है। 


(जैन समाज रिकाईस डायरव्ट्रीसे साभार) 





यह तूची पुत्तक समग्र जैन समाज के हर वर्ग तक पहुँचती है 
और फिर जव किसी समुदाय की सूची पुस्तक मे प्राप्त नही हो तो 
वह उत्त समुदाय के लिए एक चुनौती बन जाती है सभी का ध्यान 
उच्त ओर खिच जाता है अत समुदाय के पदाधिकारीगणा से यही 
नग्न निवेदन है कि आप अपने समुदाय के अलावा समग्र जैन 
समाज ७ लिए अपनी पूरी सूची यहाँ अवश्ष्य देवे ऐसा मंत्र एक 
सुझाव, नग्न विनती है, क्योंकि यह पुस्तक सम्पूर्ण विश्व के जैन 

समुदाय के हर वर्ग के पास पहुँचती है। 
- समादक 








हा मीठालाल सिघवी 
बस्बई 





आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के भीलवाडा जिले भे 
गगापुर शहर मे हुआ। उदारमना, कर्मठ समाज सेवा मे हर 
समय अग्रणी उत्साही, सरल हृदय, हसमुख, मिलनसार श्री 
मीठालालजी सा. सिंघवी हर कार्य में हमेशा अग्रसर रहते है। 
आपका वर्तमान में बम्बई, सूरत, गगापुर (भीलवाडा) मे 
कपडे की मिले एवं थोक मे व्यवसाय है। आप श्री व.स्था जैन 
श्रावक संघ (मेवाड) बम्बई के सस्थापक एवं कई वर्षो तक 
अध्यक्ष पद पर रहे हैं। वर्तमान मे संघके उपष्रमुख हैं। इनके 
अलावा अभा. इहवे. स्था. जैन कान्‍्फ्रेस के कार्यकारिणी के 
सदस्य, श्री ओसवाल जैन मित्र मण्डल बम्बई के 
पदाधिकारीगण, श्री वसस्‍्था जैन श्रावक सघ सूरत के 
कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण आदि पदो पर कार्यरत्‌ है। 
बम्बई मेवाड सघ की स्थापना एवं 7 स्थानक भवनो के निर्माण 
कार्यो मे आपका सहयोग सर्वोपरि है। आप अनेक सस्थाओ से 
जुडे हुए हैं एवं अनेक सस्थाओ को काफी मात्रा मे दान देने मे 
भी प्रसिद्ध हो। आप सभी तीन भ्राता बम्बई, सूरत, गगापुर मे 
व्यवसाय कार्य मे कार्यरत्‌ है। आज आपका वम्बई, सूरत एव 
मेवाड़ प्रान्तों मे काफी प्रभावशाली नाम है। आप अनेक 
कार्यक्रमो मे पूर्ण सक्रिय रूप से भाग भी लेते रहते है। आप वैसे 
तो सभी सत-सतियों की सेवा में अग्रसर रहते है परन्तु 
विशेषकर श्रमण सघ के प्रवर्तक श्री अवालालजी मसा. एव 
महामत्री बम्बई युवक जाग्रति सगठन प्रेरक श्री सौभाग्य 
मुनिजी म कुमुद' के परम भक्‍तो में से अतेवासी परम सर्वोपरि 
भक्त हैं। 








डे स्तंभ सदस्य रुपये 





प्रमुख स्तंभ सदस्य. रुपये. 5000 
महा संरक्षण सदस्य. रुपये. 3000 
संरक्षण सदस्य रुपये... 2000 
आजीवन सदस्य रुपये. 000 
वार्षिक सदस्य रुपये 25 
पंचवार्षिक शुल्क रुपये 50 
जैन एकतासंदेश वाषिक रुपये. 25 
विज्ञापन शुल्क की दरें रुपये 


कवर पृष्ठ ४ आर्ट पेपर चार रंगो में 7500 


कवर पृष्ठ ॥-॥ आर्ट पेपर चार रंगो में 5000 
खंड विभाग संम्पूर्ण पृष्ठ रंगीन पेपर 2000 
स्पेशल सम्पूर्ण पृष्ठ. रंगीन पेपर 500 
सम्पर्ण पृष्ठ साधारण पेपर 3000 
अर्थ पृष्ठ साधारण पेपर 500 
शुभ कामनाएँ साधारण पेपर 300 





सभी सदस्यों, द्ञानद्वाताओ, 
सहयोगियों एवं 
विज्ञपनद्ात्ाओं का 


डादिव्ठ आभार, 


धन्यवाद 





ब्ड हि 


छाणण'पर खनगोणु व्यसख्तित्प पूर पाछे 
छे श्शन्घोे, यित्रो खने ज्ोटारतों वे... 










पो>>मों+ 


बे 







कै 
उार्टन्स जने पेंडकूण 


ज्यत पिन्टरीमा 6तम अयण पर सु६२, 
युधघड बने विदिषरणी छापल्म उसवो अने 
फ्टीयमा जधवनपछु जनुष्तपों 


अयथने हेंषे उम्य 2 मय क्यत टीन्टरीनी 8 पहने चने 


० ||, 
पं प्ड्यलत, प्रिन्ट रे, हि 
॥| १ उपर|पर, गीरयाम रेध, भुरवीघर मदर अपा6-3, &उुरार पोस्ट जारिस पाये, 


मुभ8-४०० 00२. झेच न. २०५ २८ ८२, २०५ ०१ ८३ 
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विज्ञापनदाता का नाम स्थान पृष्ठ संख्या विज्ञापनदाता का नाम स्थान पृष्ठ संख्या 
कंधर पतले पित्ापत श्री सरदारमल मुणोत्त वम्बई 06 
हर श्री नगीनभाई रासजीभाई विराणी राजकोट 06 
श्री रतनलाल सी. वाफना सर्राफ जलगाँव कवर 2 श्री एस लालचद वागमार मद्रास 06 
श्री शखेश्वर पार्शर्वनाथ जैन टूस्ट आगासीतीथे.. कवर 3 श्री माणकचद साँखला अजमेर ]06 
श्री नृतन राजुमणी ट्रांसपोर्ट प्रा लि. बम्बई कवर 4 श्री ज्ञानचन्द धर्मचन्द वेताला. गौहाटी कर 
श्री ओस्तवाल विल्डर्स बम्बई 07 
खण्ड-विभाग विज्ञापन श्री नित्यानन्द रोलिग बम्बई 308 
श्री प्राकृत भारती अकादमी जयपुर जाग प्रथभ न पी.एस. जैन फाउल्डेशन दिल्ली 09 
श्री प्रेस्टीज ग्रुप इन्दौर. स्पेशल भागी मिनरल सेल्स प्रा लि. वम्बई 0 
श्री पी एच. जम (लोटरीज ) वम्बई स्पेशल भाग. री श्वे जैन खरतरगच्छ जैन संघ वम्बई 444 
श्री कल्पतरुग्रुप ऑफ कम्पनीज वम्बई भाग द्वितीय. श्री फ्लोर एण्ड फूड लि वम्बई 2 
श्री जैन विश्व भारती लाड़नू भाग तृतीय श्री कर्नावट क्लासेंस ठाणा-बम्बई 7]3 
श्री माण्डवी वैक वम्बई भाग चतुर्थ श्री जेडी मार्वल गाजियाबाद ।74 
श्री सी आर बी. केपीटल श्री वर्धमान ग्रुप बम्बई 75 
मार्केट्स लि ... वम्बई भाग पंचम श्री वायोकेस फार्मा इण्डस्ट्रीज. बम्बई 846 
श्री डूके (रजि ) लुधियाना. भाग पष्ठमू. श्री जगन्नाथ लक्ष्मीनारायण जैन गंभीरा 7 
श्री गुलशन शूगर एण्ड 
मो किसे लि: मुजफ्फर नगर भाग सप्तम भाग हितोय-श्वे. स्थानकवासी समुदाय विभाग 
श्री किशनचंद प्रेमचंद सुरेख्धनगर 29 
भाग प्रथम अन्य जानकारियों विभाग एन्कर इलेक्टोनिक्स एण्ड बम्बई यो 
श्री मेहता आयुर्वेद सस्थान इन्दौर 69 झ्लेप्आालि 
श्री सूरजमल श्री श्रोमाल - बम्वई 70. रिलायवल पैन मेकस वस्वई 46 
कग स्यिल) हरे पनामा स्टोंसे बम्बई 49 
श्री ग्रासीम इण्डस्ट्रीज नागंदा 70. 'ंगोडा प्लास्टिक्स बम्बई 50 
श्री टी .टी. इण्डस्ट्रीज दिल्ली श.. ैक्‍्की टिस्वर मार्ट वस्बई 54 
श्री उम्मेदमल तिलोंकचन्द जवेरी वम्बई 79. डॉ. हिम्मत भाई मोरवीआ भूज-कच्छ 56 
श्री किशोरचन्द्र एस वर्धन वम्बई 04 . दीप काटल कम्पनी सुरेद्धनगर 58 
श्री टोरंटों ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज.._ अहमदाबाद 05 वाडीलाल रतनशी सावला. सुवई-कच्छ 60 
श्री दीपचन्द भाई गार्डी वम्बई 06 श्री देवजी मूरजी सतरा गुन्दाला 64 
श्री सुखलाल कोठारी व्स्वई 06 श्री ए. के. ट्रेडिंग कम्पनी बम्बई 86 


श्री जवाहरलाल लोढा पाली-मारवाड़ 06 श्री अरुणा सेल्स एजेन्सीज बम्बई 90 




















समग्र जन चातुर्माप सूची, 993 














घ22 
विज्ञापनदाता का नाम स्थान पृष्ठ सच्या विज्ञापनदाता का नाम स्थान पृष्ठ सख्या 
श्री व स्था जैन थादव' सघ (मेवाड ] वस्बई 96 श्रीपजावबर्जन पऋतुसभा बम्बई 86 
श्री दिक्‍की परमेद बम्बई 98 श्री रीटा मवेनिक्ल दक्स लुधियाना 894 
श्री पदमावती प्रवशशन मंदिर बम्बई 98 श्री विनोदवात हरिलाल मुजपफर नगर 98 
श्री पद्मावती प्रकाशन मंदिर वम्बई 98 श्रों दिवावर प्रकाशन आगरा 202 
श्री एस एम जैन सभा दिल्ती ]00 श्री किषिधा बम्वई 208 
श्री प्लाजा ट्रेडम बम्बई ]02 श्रीपोरवात्त इतिहास शोध संस्घान जावरा /प | 
श्री व स्था जन श्राववः सध रतलाम ]02 श्रीर्जन शाल्म जुधियाना 22 
श्री मुनि मायाराम सम्दोधि. दिल्‍ली 04 श्री आनन्द वृद्धाथम पाचारा 222 
प्रवाशन श्री एच वी मेटल वार्षों बम्बई 225 
कठा रिया श्री मिश्रीलाल मागीलाल रतलाम 06 श्रों शांतीलाल साड बैंगलोर 226 
श्री तेजराज रुपराज बम्ब इचलकरजी 07 श्री शशीवान पूना वाला सेलम 23 
श्री अश्हित इन्टरनेशनल दिल्ली ]08 श्रीवालेरी घम्बई 232 
श्री वस्तूर गुर भोजन शाला... रतलाम 708 श्री दीप कॉटन बम्पनी सुरूद्रगगर 235 
टूस्ट बोड श्री जैन दुग्धालय चम्बई 236 
श्री जमर जैन साहित्य सस्यान उदयपुर 09 ओ मस्थर इलेक्ट्रिवल्स बम्बई 238 
श्री प्राइत भारती अकादमी. जयथुर 740 श्री छजनानी प्रिट्स रतवाम 246 
श्री कृषि गे सेवा ट्रस्ट नासिव 72 श्री मुरलीधर कम्प्यूटस दरुग 252 
थी राजेद्र ए जैन बम्बई 253 
भाग तृतीय-शवे_तेरापथों समुदाय विभाग श्री हौदा मचिंग सेन्टर बम्पई 253 
ओ नन्दू डेप बम्बई 726. लरी स्वामी ओऔपधालय प्रालि बम्बई 254 
श्री विशाल गारमेटस बम्बई 26. ी रूमवाल इस्टेट प्रा लि बम्बई 258 
श्री केशवजी हेमराज एप्डक .. वम्बई व27 श्री लाय+ पेन्सिल लि बम्बई 256 
श्री मेहता ठक्‍्कर एप्डक घम्बई ]27 जैन साध्वी महासती श्री कमला- 
श्री खिराणी जनरव स्टोस चम्बई ]28 वतीजी परमाथिव समिति उदयपुर 262 
श्री राजदीप ट्रेडर्स वम्बई ]28 श्री जैन श्वेताम्बर सघ नेल्लौर 263 
श्री इस्रसिंह बावेल-जैन उदयपुर 264 
भाग चतुर्प-श्वे भूतिवूजफ समुदाय विभाग श्री सियाल बदस इन्दौर 268 
गुह भक्त (पायधुनी) बम्बई 269 
श्रो एम के टेक्‍्सटाईल्स वम्बई 44. श्री भारत सेल्स कार्पोरेशन बालाघाट 269 
श्री नगराज चन्दनमल एण्डक._बम्बई 52. जी अशोक भण्डारी जयपुर 270 
श्री ड्रोमलेण्ड स्टोम वम्बई 67 
श्री ववालिटी गारसेन्ट्स्‌ वम्बई 68 आग पचस-दिगम्वर समुदाय विभाग 
श्री ड्रीमलेण्ड स्टोर्स वम्बई वफ4 का 
थो क्रियेटीव पेज सेटर बम्बई ]79 श्री भस्तकुमार शातिलाल सेठ. अहमदाबाद 280 
श्री पी पी जैन एण्ड क बस्वई ]80 श्री कल्पतरु क्लेवशन राजकोट 280 
श्री कामनील मांदस प्रा लि बम्बई 85 श्री झरिह॒त ट्रेंडिंग वम्पनी मूद्रा 282 
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3. नअ»»म०माका> ०००७# अम्मा अप कमम्य वामा# मानक | वनलबक मथमक 


विज्ञापनदाता का नाम स्थान पृष्ठ संख्या. विनापनदाता का नाम स्थान पृष्ठ संख्या 
श्री जैन दिवाकर फाउन्डेशन इन्दौर 283 श्री वधमान मेडीकल स्टोर्स लिम्बडी (पंचमहाल) 2 
जैनाचार्य श्री अजरामरजी श्री मुनि नाथूलाल जैन साहित्य. नीमच 6 
विद्याधाम भूज-कच्छ 285 विभाग 
श्री व.स्था जैन श्रावक संघ चेम्बूर वम्बई 286 श्री दुगड़ फायनेन्स लि. मद्रास 3 
श्री ए.डी मेहता भुज-कच्छ 287 श्री व. स्था जेन श्रावक संघ वेपेरी मद्रास 4 
श्री गागजी भाई कुवरजीभाई वो रा समाघोधा 288 श्रीव स्था जैन श्रावक संघ पाली-मारवाड़ 9 
“पक्का जानकारियों बिनाग........ श्री क्वालिटी गारमेट्स बम्बई 5 
दा दम श्री रमेश नमकीन भण्डार इन्दौर 6 
श्री साई कृपा एम्पोरियम इन्दौर 40. भी प्रताप अर बहा वाले बम्बई प्र 
श्री अरिहंत फर्नीचर्स इन्दौर 40 अभ्री सा आस सघ॒ इन्दौर 8 
श्री सुन्दरम्‌ वियर्स इन्दौर 40. श्री नोवल स्टोसे-तोहफा वम्बई 9 
श्री राजमल गौतमचंद ओस्तवाल बैगलौर 40... श्री शातीलाल कनविंट इन्दौर 0 
श्री व स्‍था जैन श्रावक संघ भीलवाडा 4.. श्री सौराष्ट्र स्था. जैन संघ अहमदाबाद 44 
श्री वर्धमान जैन ज्ञानपीठ तिरपाल 42 श्री पोष्यूलर ट्रेडिंग क॑ लुधियाना 42 
श्री महेन्द्र सेव भण्डार इन्दौर 44. श्री जेन साधना केन्द्र भून्तर 3 
श्री रूपराज ट्रेडर्स इन्दौर 46. लमद्‌वुद्धिसागर सूरी ज्ञान मंदिर बीजापुर 4 
श्री सुपाश्वनाथ सेव भण्डार इन्दौर 46. नी मैवाड भूषण अताप मुनि उदयपुर 5 
श्री राजेश ट्रेडर्स इन्दौर 46 श्रमण सेवा समिति 
श्री चामृण्डा कॉटन ट्रेडर्स सुरेन्द्रगगर 47... जी अजरामर जैन यूवा सघ बम्बई १6 
श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन ट्रस्ट. आगासीतीर्थ 48. श्री श्वेताम्बर स्था जैन संघ. मैसूर 8 
श्री रतनलाल सी बाफना सर्राफ जलगाँव 7 श्री खेतमल राणीदान वोथरा दुर्ग 7 
श्री व्धभान पशु सेवाश्रम बम्बई 72 श्री महावीर कूलर प्याऊ हल्दीघाटी' 8 
पा पकदक्वापन विभान श्री मोक्षद्वार पाक्षिक बैंगलोर 8 
 ॒_॒ 4 4३उफ_॒_ जव्जकिप- श्रीजनके नमकीन इन्दौर 9 
-श्री जीवन प्रकाश योजना बम्बई । श्री उमिलोंन सिल्क मिल्स बम्बई 20 
श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ मदनगंज 2 


कक मील नी जी जनक कमल जल अबमउ पक पक उप उदपबय ाबसकु- उमा 95:25 िौिािौाणििॉाििौााािााााििौद्ी-८८्ऋिाििएथथआ2 
आवश्यक सूचना 


इस वर्ष प्रेस में मुद्रण कार्य समय पर नही होने के कारण इसके प्रकाशन में 
देरी हो गई क्षमा करें । 
सम्पादक 


अनुक्षमणिका सूची 


अ. भा इवे. स्थानकवासी जैन समुदाय के चातुर्मास स्थलो के 
गॉव-शहरो की अनुक़मणिका सुद्दी 993 








परॉव शहरों के नाम पृष्ठ सध्या. गाँव शहरो के नाम पृष्ठ सख्या 
( अ ) शाहीबाग छ्व 
बापूनगर 85 
अलीगढ़ रामपुण 8 | मेम नयर 85 
अलबर 9 | घनश्याम नगर 
अहमदनगर ३2 ॥4 | जीवराज पार्क 93 
अम्बाला 6 38 9 | रैश्य नगर 94 
अगुतसर 20 | सावरमति 94 
अवलगुओँ $% | शोला रोड 99 
अजमेर 53 62 
अमरावती 55 ( आर ) 
अपबाई 65 
अमरेली 69 | आक्ड सादा 8 
अजारयच्छ 9) | आबोला (मह्दा ) 36 
अहमदाबाद शहर आवोला (राज ) 7 
राजस्थात उपाधय 23 | आवर 44 
मनवरगपुरा 44 | आगरा 59 
मणीगगर 68 | आपषोई-यच्छ 76 
नगरसेठ वा बडा 7] | आपन्द 7 
दौततसाया 74 
चाटलोडिया 76 ( उ ) 
मासणा प्र 
भारामणपुरा 729 80 उदयपुर 7, 33 35 59 
विजगगगर 75 | उधना (सूरत) 23 
सरसपुर 29 80 | उज्जैन 2 32 छा 
नवावाइज 80 | उन्देस 26 
गिरघर नगर ह॥ उत्यरामसर 2 
शाहपुर 8 | उपसठा 6 
शीपापोल हा ( छू ) 
आरगपुर श 
इीमागगर 82 | इचसशरजी 82 
अम्दादाडी 82 | इन्दौर ख 25 32 57 
04% अप, 84 | इटोसा 79 


गाँव शहरों के नाम पृष्ठ सख्या 


(औ) 
(क) 


किशनगढ़-मदनगज 
काकरोली 
कुवारियाँ 
कडनूर 
कोप्पल 

के जी एफ 
कलम्ब 
बालका 
करनाल 

कोद 

करहदी 

वोट 

बोटा 

बायोड़ 
क्पासन 
वोपरगाँव 
कुचेरा 
काघला 

क्थत 

गयापुर 
केक्डी 
बुशलगढ 
कसवत्ता 
वालावड (शितला) 
गलोल 
क्पायानच्छ 
काड़ागरा-्कच्छ 


औरगाबाद 





32 45 


6, 44 
6 44 
]0 
0 
5 
॥7 
8 


96 


शा 47 
3 


3 
ब3 


43 


हा 
5 
59 
७6 


ह7 9 
87 9 








समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 (28 
गाँव शहरों के नाम प्रृष्ठ सख्या गाँव शहरों के «५... पृष्ठ सख्या गाँव शहरों के नाम पृष्ठ संख्या 
( ख्‌ ) जज तुम्बडी-कच्छ 73 
ताल (मालवा) 25 
लेप लो! ग जवाली 6 
जोधपुर 7,38,4,47,5,52,63 श्र 
(ग) जयपुर 8५ 
गुलाबपुरा कि !6 | थावला (राज ) 9 
जालधर 20 
ग्रला 8 थादला 26 
जावरा 25,33 
गिदडवाहा मडी !7 | जबलपुर 35 07 ्य 
गोविन्दगढ मण्डी 7, 20 ।  जलगोांव अंद 
गन्नौर मण्डी 8 | जामखेड 37 द 
गुडगाँव 89 | जालौर 4 
गौहाना मण्डी 9 | जामनगर 44,65,66,67,68,03 | देवगढ़ (मदारिया ) 5 
गाजियाबाद 23, 27 | जावला 48 | देवलाली (नासिक )5,62,69,70,05 
गाधी नगर 23 | जाखल मण्डी 55 | देवास 26 
गंगा शहर 32, 34, 4, 63 | जेतपुर (काठी) 67 | देशनोक 3,33,40 
गगापुर (मेवाड) 37 | जाम खभालिया 67 | दूनी (टोक) ४] 
गगापुर सिटी (५४४१२) 48 | जनागढ 69 | दल्ली राजहरा 42 
गोडा 65, 66, 67, 68, | जाम जोधपुर 85 | दोधट 43 
69, 70, 72, 97 | जोरावरनगर 87 | दामनगर 83 
गुन्दालां 76 देशलपुर 92 
गोता-अहमदाबाद 0 दौड 99 
गढडा- (स्वामीनारायण ) 03 झ्त 
दिल्‍ली महानगर 
न्चे झड़ोल 7 | शक्तिनगर के  पृ7 
न्यू शक्तिनगर 7 
चित्तोडगढ 8 ड्ड करोल बाग ]7 
जज 2 नागलोई 8 
चडीगढ 7 | ड्ुगला 3 | शास्त्री पार्क £॥| 
चिकारडा 32 | डग (मालवा) 44 | अशोक विहार 2 
चायुटोला हे शालीमार बाग 2 
8 डा राणा प्रताप बाग शञ 
2 हर ढ़ शक्ति नगर श्र 
है 220), हे 45 | धर्मपुरा शञ 
दस जिन 67 | सदर बाजार //| 
च्ठ कोल्हापुर हाउस 2] 
तत पजावी बाग था 
छोटी सादडी 34 चिराग थ 
छपरोली - 43 | ताल 7 | गौतमपुरी श्र 


8 2 न ना नम -प थक पर टद गम ततियए 7 न तन च तक नि नन पद चुद 
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26 
गाँवशहरो के नाम पृष्ठसख्या गाँवशहरो केनाम पृष्ठसस्या गाँवशहरो के नाम. प्रृष्ठ सख्या 
उत्तम नगर 22 | नागदा (ज ) ऊ फ 
वीर नगर 22 | नोखा मण्डी 38,490 
प्रितमपुरा 22 | भाथद्वारा 40 | फलौदी 
आदर्शनगर 22 | नागौर | 
नरेला मण्डी नडियाद 74 
राणी बाग 22 | भवसारी 80 बे 
प्रशान्त विहार 22 | नवीनार कच्छ 88 
कृष्ण नगर 22 | नाना भाडिया कच्छ हक 483203न्‍65: 
विश्वास नगर 22 | नगरी 05 यदी सादढी 528 
कैलाश नगर 22 प्‌ बोडन्दा 7. 
चादनी चौक बिलाडा 7 
अहिंसा विहार पाली-भारवाड 7,399 4 | भसिवाड़ा ध 
ओऔीनगर प्रतापगढ 8 | बैगलोर 0,65 80 
गाँधीनगर पूना 4 6,68 | चल्लारी ॥| 
प्रीतमपुरां पाथर्डी ]4 बनोटी १4 
लक्ष्मीनगर परभणी 75 | बोदबड़ 5 
पीपलगाँव (चसवत) 5 | बालम टाक्ली 35 
ध् पानीपत 69 | एड 20 
पदियाला 38 | बलाचौर 20 
धूलिया पैची 27 | बागपत 28 
धमतरी प्रतापगढ 3 | बदनावर 25.57 
घारी पाटोदी ३ | बालाघाद 26 
धनबाद पचपदरा 40 | बीवानेर भ,अ 
धोराजी पोटला 44 | बीजापुर ६] 
भ्राग्रधा पीपाड सिटी 5] | बालोतरा 39 
धधुका पानीपत 56 | बडोत ऊ$ 
धानेरा पेटलावद 57 । बालसेर सत्ता 40 
पुर 63 | बालोतरा 40 
न्न॒ पाडसोली 63 | बावडी दा 
पेटरबार 65 | बालोद 42 
निम्बाहेडा पालियाद 67 | बीड (भहा ) 42 
नदराय पोरबन्दर 68 | बार्शी 43 
नादर्गांव प्रागपुर-कच्छ 789 | बडोत मण्डी (यूपी) 43 
नासिक सिटी प्रान्तिज 8॥ | बडोद 44 
नालागढ पालनपुर 8 | बाडमेर 48 
नाभा प्राटण हा बडू 53 
“भीमच सिटी 24 36 | पावडासण 87 | बडवाह हम 
नागपुर 0 34 | पत्रीन्‍कच्छ 88 | बीछीया 75 
कि पाटडी 94 | बरवाला 7699 


“नाई (भेवाड) 


समग्र जैन चोतुर्मास अफिण जम ज्ऋप >>, 8993 








9,40,93 
40 
47 
















बीदडा 74,42 
बगड़ा-कच्छ 77,20 
बारोई-कच्छ 78,22 
विदडा-कच्छ 20 
24, 33,38 
बोटाद 
25 
बम्बई महानगर 26 
| 3,83 7 
6-8 73,872 
चेम्बूर 75 | 43 
ठाकुरद्वार 75 कांड 45 
के / मसृदा 
वसईगॉव 63 लग 2६ 
गरीरा रोड 66, 74 3,5,6,9 मनफरा-कच्छ 70 
पेरीवली रर | व लं (वेस्ट) 66 5 मनफरा-कच्छ )्रा 
कादिवली 66 | भोपाल सागर 6 | माण्डवी-कच्छ रे 
भटिण्डा | मियाग्राव 
गोरेगाँव (पूर्व) 67 ४; गाधापर-फर्छ 8 
घाटकोपर 68,69,77,8,84,88 | रेफर । मूनद्रां 89 
कादावाडी ४8 भीनासर 34 -केच्छ 89,92 
भोपाल मोरवी 
धाणा 73,75 भोपा 97 
मार्टंगा भीम मेदरडा 
माटूंया 73 97 
खार रोड 74 | भीवी ये 
सेलजीनगर जी नगर (वोरीवली ) ग्र4 भिलाई 
वाशी-न्यू वोस्बे 24 | 'डिगॉव 43 | यवतमाल 4५ 
अधेरी 75,80 | भोपालगढ (र) 
कल्याण 76 | णवड 
विक्रोली 76 | “वाऊ-कच्छ अयधर भीलवाड़ा) 6 
केलवा ( ठाणा) 76 | उण-कच्छ 72,73,89,9] राजाजी का करेडा भर 
मंलाड 77,8485 | वनगर 76,83 8 
77 48 ग् ईैजपुर 89,90,9] 5 
गोरेगॉव 77 77 
9 
7 १०५ 
मरोत्र 7 लाल अजण ॥ 





तालकेश्वर मावली ज 24,35 

है ह , | 
माणेकपुर-वसई का भदनगज-किशनगढ़ 4,9 हे पुर (मप्र) 3७ 
जि अं रा रालेगांव 537 
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गाँव शहरों फे नाप. पृष्ठ सल्या गाँव शहरों केनाम पृष्ठसल्या गाँव शहरों के नाम पृष्ठ सख्या 
ऋण्डेडा 38 | लाकडिया-कच्छ व5 है फट 
रामगज मण्डी 40 | लखतर 77 । सुरेद्रनगर 72,7375 
रायपुर (पझालावाड़) 44 | लाखापुर-क्च्छ 88-9 | सुवई-क्च्छ 75 
रावरी 44 च सायला 45 
रागकोद 55 | बाणावार 7! सामश्िियारी 78 
राजगृही 59 | बणी 72 | सरा श्ि 
रिंगनोद 63 | वात 28 | सागली ध 
'रताडिया-कच्छ 73 | विजयनगर 57 53 | सोथन्द 93 
रापए कच्छ 73 | बाराणसी क् ८] इ 
रामाणीया-कच्छ 74 | वडिया 65 69 
रन्कच्छ 75 | बीरपुर 65 | शामली (उप्र) 8 $6 
इतनपुर 75 | वाकनेर 72 | शाजापुर 2] 
रहा 89 | वापी 73 | शिरूर (बीड) 43 
'रताडिया-कच्छ 9 | विरमगाव 79 
राजकोट शहर विसजपुर हा श्र 
कालावड रोड 87 | डाला भञ 
श्रमजीवी सोसायटी ७ | विश्नावदर 9 | श्रीगोदा हु 
नादला सोसायटो 68 | ऐैरवल ५2 
प्रहलाद प्लोट 6 | _ सर 
भक्ति नगर 66 | #हेवाज 3 | होशियारपुर पा 20 
सरदार नगर 65 | समदडी 440 | हासी ॥8 
भाण्डवी चौक 6768 | सिधनूर 4 | हैदराबाद 69 
विराणी पोपधशाला 6७7 | भिकक्‍नन्‍्द्रावाद ]88 | हलवद 84 
आनन्द नगर €7 | संटाणा 6 
वोधाणी शेरी 68 | सहारनपुर 7 
गीत गूर्जरी 68 | समालखा मंडी 9 
जवशन प्लोट 68 | सम्मेद शिखरजी थ् 
जैन चाल 69 | सारोठ 32 
मदर 6970 | मस्त 37७8 
नेमीनाथ सोसायटी 20 | समवाड 39... नोटनवे स्था समुदाय के अलावा ”वे 
दिवानपर 97 | सोईन्तरा 40 तेरापथी इवे मू्तिपूजज़ एवं दिगम्बर 
ल मसालावास 4 समुदाय वी भी अनुक्रमणिका तैयार कर 
लातूर ]2 | साचौर 4 ली थी लकिन प्रेस मे कार्य बन्द होते एवं 
लासलगाव 43 | सिवाना 42 समयाभाव के कारण यहाँ प्रस्तुत नहीं 
लुधियाना 79 23 | झ्लिन्दर 44 कर सके। इस वर्ष सभी चातुर्मास स्थल 
लिम्बडी 237 प०य7 853 | सरवाड 48 बड़ अक्षरों में दिये हैं अत पता टूइने मे 
लेसानी 32 | साथ्ीन 52 अबबी बार ज्यादा परेशानी नही उठानी 
लामूर (रल्वे सटे ) 43 | सोजत रोड $2 घड़ेगी। 
लुखनऊ 70 | सावर कुडला 70 +-मघाहर्व 












अन्डरवियर ० बनियान 
ब्रा ७ पेन्टी ० जुरावे ७ टी-शर्ट 


आधम का दूस्तत नाम 





श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाएँ 


असण संच 
स्वतंत्र सम्प्रदाएँ 
वहद्‌ गुजरात सम्ब्रदाएँ 
















कल 


गुरु हस्ती के दी फरमान । 
सामाथिक स्वाध्यायथ महान ॥ 


भरी रत्तवशीय सप्तम पट्टधर, सामपिक स्वाप्याय फे प्रेरक, इतिहास मार्तेण्ड, 

घारित्र घूडामणि, परम पृज्य गुयदेव स्व आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलनी 

मे रए फो फोटि-फोटि वन्‍्वन हादिफ श्रद्धा सुमन 

न 
वर्तमान में रत्ययश फे अप्टम्‌ पट्टथर, आगमज्ञ, प रत्न, परम पूज्य गुरुदेव 
आचार्य प्रवर श्री होराचन्द्रजीम सा एवं परम पूज्य उपाध्याय 
क्री भानचन्द्रजी म सा एव रत्नयश फे सभी सत-सत्तियों फा 
993 बर्ष या चातुर्माप सपी धामिक प्रवुतियों से 
सफरण, यशध्यों, ऐतिहासिक बनने फ्री 
मंगल फामनाएँ करते हुए - 


[३०] |) हे 

[४ 

(2:07 20 /। 69 | 222835 
24423 


५0000 ॥॥॥0 है ॥॥॥॥//॥॥/0 


व44, |शैं॥#९7 (आशाैटला$ ॥५, [0 #00%, 22], सश्ञाशावा। 00 
छ0//8#५9-400 02। (शप्त) 


-शुभेच्छुक- 


मीफतराज ग्ुणोत 


अप्पक्ष 
के भा श्री जेनरत्न छहितेषी श्रायक सघ 
(णोघपुर) 










अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची 
प्रकाशन परिषद बम्बई द्वारा प्रकाशित 


जैन समाज रिकार्डस डायरेक्‍्ट्री - 993 


सम्पादक - बाबूलाल जैन उज्जवल” - बम्बई 


श्रमण संघ के तृतीय पद्टथधर आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. के कुछ विश्व जैन रिकार्डस 
१) सम्पूर्ण जैन समाज मे एकमात्र ऐसे आचार्य जिनके संघ में सर्वाधिक 050 साधु-साध्वीयों है। 


२) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके संघ मे सर्वाधिक लगभग 300 स्थानों पर साधु-साध्वीयो 
के प्रतिवर्ष चातुर्मास सम्पन्न होते है। 


३) सम्पूर्ण जैन समाज मे एक मात्र ऐसी समुदाय के आचार्य जिसमे सर्वाधिक 6 भूतपूर्व सम्प्रदाये विलिन हुई। 


४) समग्र जैन समाज में एक मात्र ऐसी समुदाय जिसमे सर्वाधिक 65 पद आचार्य युवाचार्य उपाध्याय प्रवर्तक 
महामंत्री मत्री सलाहकार प्रवर्तक उपप्रवर्तक प्रवर्तिनीया उपप्रवर्तिनीया विद्यमान है। 


५) सम्पूर्ण जैन समाज के सभी 65 आचार्यों मे एक मात्र ऐसे आचार्य जिन्होने वर्तमान समय में सर्वाधिक 
लगभग 350 साहित्य की रचना स्वय ने की हो। 


६) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनकी समुदाय मे सर्वाधिक लगभग 30 साधु-साध्वीयाँ उच्च 
शिक्षा |॥ & एप). उत्तीर्ण है। 


७) सम्पूर्ण जैन समाज मे एक मात्र ऐसे आचार्य जिनकी समुदाय मे एक मात्र ऐसे युवाचार्य जो ५ « एप्त0 है। 


८) सम्पूर्ण जैन समाज मे एक मात्र ऐसे आचार्य जिसके अज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयो मे महा श्री चरित्र प्रभाजी 
म.सा. ने एक दिन में सर्वाधिक 58 कि.मी. का पद विहार किया हो। 


९) सम्पूर्ण जैन समाज के 65 जैन आचार्यो मे एक मात्र ऐसे आचार्य जिनको अपने गुरु से भी ऊंचा संघ 
सचालक का आचार्य पद प्राप्त हुआ हो। (उपाध्याय श्रीं पुष्कर मुनिजी म.सा. के शिष्य आचार्य बने है) 


(विस्तृत जानकारी के लिए जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री पुस्तक देखे) 























आचार्य 
ओ्री देवेन्द्रमुनिजी म 


युवाचार्य 
डॉ श्री शिवमुनिजी म 


उपाध्याय 
(0) श्री केवल मुनिजी म 
(2) श्री मनोहर मुनिजी म'कुमुद' 
(3) श्री विशाल मुनियी मं 
प्रवर्तक 
(3) श्री कल्याण ऋषिजी म 
(2) श्री अम्बालालजी मं 
(3) श्री पदमचन्दजी म॑ 'भण्डारी” 
७७) श्री उमेश णुनिजी म “अणु' 
(5) श्री रमेश मुनिजी म 'शाल्त्री/ 
(6) श्री रूपचन्दजी मे रजत 
(7) श्री महेन्द्र मुनिजी म “कमल' 
महामत्री 
श्री सौभाग्य मुनिजी म॑ 'कुमुद' 
मंत्री 
()) श्री सुमन मुनिजी मे 
(2) श्री कुन्दर ऋषिजी म 
सलाहकार 
(0) भे प्र श्री कन्हैयालालजी म 'कमल! 
(2) वाणीभूषण श्री चान मुनिजी म 
(3) मधुरवकना श्री मूल मुनिजी म 
(4) उपप्रवर्तक श्री चन्दन मुनिजी म॑ पजाबी 
(5) वाणीभूषण श्री रतन मुनिजी मं 
(6) तपस्वी श्री सुमति प्रकाशजी म 
(7) उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनिजी मं 









श्रमण सघ समुदाय 
श्रमण सघ के पदाधिकारीगण एव चातुर्मास स्थल 






















भीलवाडा (राजस्थान) 









मद्रास (तमिलनाडू) 


बैंगलौर तमिलनाडू (कर्नाटक) 
मालर कोटला (पजाब) 
सिकन्द्रावाद (आन्य्रप्रदेश) 










घुलिया (महाराष्ट्र) 
मावली जक्शन (राजस्थान) 
पानीपत (हरियाणा) 

लिम्बही (पचमहल) (गुजणत) 
डूगला (राजत्यान) 

सेहवाज (राजस्थान) 

ब्यावर (राजत्यान) 













मावली जक्सन (राजस्थान) 





मद्रात्त (तमिलनाडु) 
इचलकरजी (महाराष्ट्र) 





मदनंगज (राजत्यान) 
गोविन्दगढमड़ी (पजाब) 
निम्बाहेडा (राजस्थान) 
मिदडवाह्य मद्ठी (पजाब) 
वर्णी (महाराष्ट्र) 
सिकन्द्रावाद (आन्य्रप्रदेश) 
सेहवाज (ग़जस््यान) 




































श्रमण संघ समुदाय 
अखिल भारतवर्ष श्रेतांबर स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के तृतीय पट्टघर 


आचार्य प्रवर श्री देवेन्र मुनिजी म.सा. 
के अज्ञानुवर्ती संत-सतियाजी म.सां. 





कुल चातुर्मास (244) संत (20) महासतीय्रॉजी (738) कुल ठाणा (948) 


राजस्थान प्रान्त 3. महामंत्री श्री सौभाग्य मुनिजी म. सा. 
मुनितज 'कुमुद' आदि ठाणा (6) 
(0) मुनिराज समुदाय सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्र कुमारजी गोखरु, 
। अ. भा. श्वे. स्था. जैन श्रमण संघके तृतीय श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, स्टेशन के पास, 
पट्टघधर आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म. सा. मु. पो. मावली जक्शन जिला उदयपुर - 
2 पं रल श्री रमेश मुनिजी म. सा. शास्त्री” (राजस्थान) (७७ 7२9) फोन नं. 22] 
3 उपप्रवर्तक डॉ. राजेन्र मुनिजी म. सा. )॥ ७ 7१0 4 सेदवाज ( गत 
4. सेवाभावी श्री दिनेश मुनिजी म. सा. िः सकल न 
“जैन सिद्धान्त विशारद” आदि ठाणा (7) . प्रवर्तक श्री रुपचंदजी म. सा रजत 
चातुर्मास स्थल.- श्री व स्था जैन श्रावक संघ, 2. उपप्रवर्तक सलाहकार श्री सुकन मुनिजी म सा 
जैन स्थानक, शान्ति भवन, 3. मधुरवक्ता श्री महेन्द्र मुनिजी म. सा दिनकर” 
मुख्य डाकघर के सामने, भूपालगंज | आदि ठाणा (8) 
भीलवाड़ा (राजस्थान) 300] सम्पर्क सूत्र - शी पारसमलजी कटारिया 
सम्पर्क सूत - श्री नवरतनमलजी चौधरी मंत्री मु. पो. सेहवाज वाया बगड़ी नगर (सोजत) 
मैसर्स वर्धमान ट्रेडर्स, चौधरी मार्केट, जिला पाली (ग़जस्थान) 
मु पो भीलवाडा (राजस्थान) 300] (सोजत रोड से 6 कि.मी. दूरी पर सेहवाज है) 
ठ 729 एवं 75] 4. डूंगला (राजस्थान) 
नोट - आचार्य प्रवर श्री के प्रत्येक सोमवार प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म. सा. 'शात्री! - 
को मौन रहता है। आदि ठाणा (6) 


रेलवे स्टेशन के निकट भूवालगज मे मुख्य डाक सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी दक 


धर के सामने जैन स्थानक है सदर बाजार मु पो. डूंगला जिला चितौडगढ़ 
2. मावली जक्शंन (राजस्थान) (राजस्थान) 32402 5". 234 
. 4. प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म. सा. चातुर्मास स्थल: श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 


2 मधुर वक्ता श्री मगन मुनिजी म सा. 'रसिक' जैन स्थानक, सदर बाजार डूंगला (राज.) 


रथ 


5 ब्यावर (राजस्थान) 


प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनिनी मे सा 'कमल' 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जदगीलालजी सित्तोदिया अक्ष 
मैं पावृदान हीग़लाल एण्ड के 
महावीर वाजार, मु पो ब्यावर 
जिला अजमेर (ग़जत्थान) 305902 
आफिस 2257 निवास 2437 
चातुर्मात स्थल - श्री व स्था जैन थरावक संघ, 
पिपली बाजार ब्यावर (एज ) 


मदनगज-किशनगढ (राजस्थान) 


4 अनुयोग प्रवर्तक, सलाहकार 
श्री कन्हैयालालजी म॑ सा “कमल”! 
आगम मनिषी श्री निलोक मुनिजी मं सा 
सैवाभावी श्री घादमतजी म सा 
सैवारल श्री विनयमुनिजी मं सा 'वागीश! 
मधुर व्याख्णनी श्री गौतम मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूच - श्री चम्पातालजी पारसमलजी चौरडिया 
किसना के व्यापारी, मु पो मदनगज-किशनग्ढ 
जिला अजमेर (ग़जत्वान) 305807 
थ 8770 0463 दुकान 358 निवास 3272 
चातुर्मास स्वत - श्री व सवा जैन आवक संघ, 
जैन स्थानक ओसवाली मोहल्ला, 
मुप्ो मदनगज़ - किशनगढ, जिला अजमेर 
(ग़ज ) 30580॥ 
(मदनगण रेलवे स्टेशन एवं बचत स्टेशन के समीप) 
विशेष-अनुयाग प्रवर्तक भरी के प्रत्येक 
मंगठवार को मौन रहता है। 
नाट-नवन्ञान गच्छ के प्रमुख आयम मनीपी 
श्री तिलीक मुनिज्ी म॒ सा आदि सत (7) एव 
महासतीयाँजी (5)कुल ठाणा (2)श्रमण संघ में 


पछ + ७ $3 


सम जैन चातुर्मात सूदी, 4993 





सम्मितित हो गये है। नवज्ञानगच्छ का समापन 
हो गया है। 


7 झण्डेता (सीकर) [सजस्थान) 
उपप्रवर्तक श्री फृूतचन्दजी म॒ सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन थ्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु पो झण्डेला 
जिता तीकर (स़जत््यान) 


7-0 निम्बाहेडा [प्रजत्पान) पु 


सताहकार श्री मूतचदजी मसा... आदि गा (3) 

सम सूत्र - श्री मन्दतातजी महेन्द्र कुमारी ते, 
मेन वाजार, मु पी निम्वाहेड जिम मित्तोडगढ 
(शजस्यान) 3260] 


8 समदड़ी (द्जस्थान) 


तपस्वी श्री मंगल मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हरकर्धदणी पालेचा (दारीवाति) 
मु पो स्मददी मिता बाइमेर (गजस्थान) 344027 


9 दोल (नान्देशमा] (राजस्थान) 


प॑ रत्न श्री हीरामुनिजी म॑ सा हिमका! 
जांदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत - श्री नायूतालजी मादोधा 
मु पो गोल वाया नान्‍्देशमा 
जिला उदयफ् (ग़जत्थान) 


१0 बड़ी सादडी (राजस्थान) 


। घोर तपत्वी औी वृद्धिददजी म॑ सता 
2 मपुर वक्ता श्री चदन मुनिजी मे सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुर - औी तेजतिंहणी मोगय, स्टेशन रैड 
मुं पो बढ़ी सादडी जिला चिततौड़पढ 
(ग़जत्वान) 32403 


चार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (अरमण संघ) 


5 





चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु. पो. बड़ी सादडी, 
जिला चितौडगढ (राज.), 32403 
4. माँण्डलगढ़ (राजस्थान) 
उपप्रवर्तक श्री विनय मुनिजी म. सा. “भीम! 
| आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुजानसिंहजी पोसवालिया अध्यक्ष 


मु. पो माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 


3604 फोन नं. दुकान 2067 घर 20]4 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
शीतल भवन, माण्डलगढ़ (राज.) 
(भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर) 
।2. भादसोड़ा (राजस्थान) 
तपस्वी श्री अभय मुनिजी म॒ सा. 
ह आदि ठाणा (3) 
- सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक मु. पो. भादसोडा 
जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) 
3.. देवगढ़ (मदारिया) (राजस्थान) 
डॉ. राजेन्द्र मुनिजी म. सा. ]५४.७ 720 
द आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन आवक संघ, 
जैन स्थानक मु. पो देवगढ (मदारिया) 
वाया मदारिया जिला राजसमन्द 
(राजस्थान) 3333] 
महासतियोंजी समुदाय 
4. बड़ी सादड़ी (राजस्थान) 
] उपपग्रवर्तिनी महासती श्री सज्जन कुंवरजी म सा 
2 विद्‌पी महासती श्री बदाम कुवरजी म. सा. 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्री त्तेजसिंहजी मोगरा मंत्री, स्टेशन रोड, 
मु पो बड़ी सादड़ी जिला चित्तौडगढ 
(राजस्थान) 32403 


चातुर्मास स्थल - श्री जैन दिवाकर सामायिक भवन, 
नीमच रोड, बड़ी सादडी 
- जिला चित्तौडगढ (राज.) 32403 
5. ढोल (नान्देशमा) (राजस्थान) 
विदृषी महासती श्री शीलकुंवरजी म. सा. 
सेवाभावी महासती श्री दया कुंवरजी म. सा 
आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 9 के अनुसार 
6, गुलावपुरा (राजस्थान) 
! विदृषी महासती श्री कुसुमवतीजी म. सा. 
2 विदृषी महासती डॉ. दिव्य प्रभाजी म, सा १५ ७ ?॥0, 
3. विदुषी महासती श्री गरिमाजी म. सा. 
प00फा6 ५./.' 
4 विदुषी महासती श्री अनुपमाजी म सा. 8 & 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भीमसिंहजी संचेती 
मु. पो. गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा 
(राजस्थान) 302] . 
7. भीलवाड़ा (राजस्थान) 
. शासनप्रभाविका विदुषी महासती 
श्री जसकुंवरजी म. सा. 
2 विदृुषी महासती श्री सुगन कुंवरजी म. सा. 
3 विदृषी महासती श्री शान्ति कुंवरजी म. सा. 
4. विदृषी महासती श्री मनोहर कुंवरजी म. सा. 
> आदि ठाणा (20) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक अनुसार 
8. किशनगढ़ शहर (मदनगंज) (राजस्थान) 
] विदुषी महासती श्री उमराव कुंवरजी म. सा. 
ः “अर्चना” 
2 विवदुषी महासती श्री उम्मेद कुंवरज़ी म. सा. 
“आचार्य” 
3 विदृषी महाप्तती डॉ. सुप्रभाजी म सा ५, ५ ॥%0. 
आदि ठाणा (42) 


सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, मु पो किशनगढ शहर (मदनगज) 
जिला अजमेर (राजस्वान) 30580॥ 
& री कालूसिंह चाफना अध्यक्ष 
आपफित्त 2060 निवास 2323 
(मदनगज रेलवे स्टेशन-वस्त स्टेशन से 
किशनगढ शहर २ कि मी दूर है) 


१9 भीलवाड़ा (सजस्थान) 
विदूपी महासती भ्री पुष्पावत्तीजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक । अनुप्तार 
20 भीलवाड़ा (राजस्थान) 
विदृपी महासती श्री प्रकाशवतीजी म॑ सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - उपरेदन क्रमाक । अनुतार 
24 काकराली (ग़जस्थान) 
विदपी महासती श्री पुष्पावतीजी मे सा 
आदि ठागा (4) 
सम्र्क सूत्र - श्री सतापजी वावेल, भीलवाड़ा सड, 
मु पा काकराली जिला राजसमन्द (राजस्थान) 
22 झड़ोल (राजस्थान) 
विदुपी महासती द्री प्रेमचतीजी म॑ सा 
आरि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नेमीचदजी वाफना, 
मु पा भोल वाया कोशीयल 
जिला भीलवाद्य (तजस्वान) 
29 जवाती (राजस्थान) 
विदुपी महासती थी तेज कुदरजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मूलचन्दजी गाधी 
मु रो जवाती जिता पाती (राजस्थान) 
(सोजत और पाती -मारवाड के समीप) 


समग्र जैन घातुर्मात सूची, 7093 





24 मावती जकान (राजस्थान) 
विदुप्ती महातती थी सोहन कुवरजी म॑ ता 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूच - उपयेकत क्रमांक 2 अनुत्तार 
25 व्यावर (ग़जस्थान) 
वयोवृद्धा महातती श्री प्रेमकुंवरणी म॑ सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक 5 के अनुप्तार 
26 दुवारियों (राजप््यान) 
) विदुपी महासती श्री चाद्ि प्रमाजी मं सा 
'सहित्वस्ल' 
2. विद्पी मह्तती शो दर्शन प्रभाजी मे सा 
8॥ 8 मि।0 
3. विदुपी महा्त्ती थी चिकाजी मे सा १४ 6 
4. विदुपी महासती श्री राजश्रीजी म॑ सा % » 
5 विदपी महासती श्री प्रतिभाजी मे सा 8 & 
आदि ढणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शकरतालजी चण्डालिया 
मु पो कुवारियाँ जिता राजप्मन्द (राजस्थान) 


27 शयपुर (सजस्थान) 
विदुप्ती महासती थी रुप कुवरजी म सा 
आदि ठाषा (2) 
सम्पर्क सूच श्री पीलालजी डगी 
मु पो शयपुर, जिला भीलवाडा (सजत्वान) 


28 भोपाल सागर (राजस्थान) 
। विदृपी महासती थी सोहन कुवरजी म सा 
2. साध्वी रल महासती श्री कमलप्रभाजी मे सा 
आदि ठाणा (5) 

सम्पर्क सूत्र - श्री बस॒तीलालजी का 
(0० मैप्तर्त राजस्थान इण्डट्रीज, 
मुप्ो भोपलतागा, जिला चित्तौडगढ 
(राजस्थान) 32204 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (श्रमण संघ) 


चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन आ्रावक संघ, 
जैन स्थानक मु. पो. भोपालसागर 
जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) 32204 
(चित्तौड उदयपुर वाया मावली से बसे उपलब्ध) 
29. राजाजी का करेड़ा (राजस्थान). 
विदृषी महासती श्री मनोहर कुंवरजी म.सा. 
; आदि ठाणा(3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लादूलालजी वृरट 
मु पो राजाजी का करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.) 
30. उदयपुर (राजस्थान]) 
विदृषी महासती श्री श्रीमतिजी म. सा. 
। ८ आदि ठाणा (3) 
* सम्पर्क,सूत्र - श्री तारक गुरु जैन ग्रंथालय, 
शास्त्री सर्कल उदयपुर (राजस्थान) 3300] 
“छ (0294) 29733 
3. उदयपुर (राजस्थान) 
' विदुषी महासती श्री प्रेमकुंवरजी म. सा. (मेवाड) 
| आदि ठाणा (3) 
“सम्पर्क सूत्र - श्री अमर जैन, साहित्य संस्थान, 
गणेश विहार, सेक्टर ,हिरण मगरी, 
उदयपुर- 3300] (राजस्थान) 
32. उदयपुर (राजस्थान) 


विदुषी महासती श्री कुशल कुवरजी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जालमचंदजी जैन, तीज का चौक, 


धानमण्डी, मु पो. उदयपुर - 3300] (राजस्थान) 


-33. ताल [मेवाड़) (राजस्थान) 
विद्षी महासती श्री जयमालाजी म॒ सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रकाशचन्दजी दक 
मु. पो. ताल वाया देवगढ (मेवाड) , 
जिला राजसमन्द (राज.) 


है 


- 34. पाली-मारवाड़ (राजस्थान) 


विदुषी महासती श्री रामकुंवरजी म. सा. 
। आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सायर चंदजी गांधी मंत्री 
मैसर्स शाह उगमचंद मनमोहन चंद, कपडे के 
व्यापारी, धाणेराव गली, पाली-मारवाड़ 
(राजस्थान) 30640] 
फोन दुकान 264] निवास 2029 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ. 
आचार्य श्री रघुनाथ स्मृति भवन, रुई कटला 
पाली-मारवाड (राज.) 36400] 
जोधपुर (राजस्थान) 
विदुषी महासती डॉ. अर्चनाजी म सा. |/.« 00. 
े आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - मैसर्स हरकचंद मेहता एण्ड के. 
कपडा बजार, जोधपुर - 34200] (राजस्थान) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन आवक संघ, 
महावीर भवन, निम्वाज की हवेली, 
कपडा बाजार, जोधपुर - 34200 (राजस्थान) 
बोरुन्दा (राजस्थान) 
वयोवृद्धा महासती श्री विमल कुंवरजी म.सा. 
घिदुषी महासती श्री नवरत्न ज्योतिजी म.सा. '8 «.' 
; आदि ठाणा- (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वीपचन्दजी कोठारी 
मु.पो. बोरुन्दा जिला जोधपुर (राजस्थान) 
बिलाड़ा (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री धर्मप्रभाजी म.सा. |४ « 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी पारसमलजी भण्डारी 
मु.पो. बिलाड़ा जिला जोधपुर (राजस्थान) 
नन्दराय (भीलंवाडा) (राजस्थान) 
विदुषपी महासतीश्री रमिलाजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 


35. 


36. 


37. 


38, 


समर सूत्र - थी तेजतिहजी चौधरी 
मु पो नन्‍्दगय, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 
9 रुद (भीलवाह्) (सजस्वान) 
विदुपी महासत्ती श्री म्जन कुवाणी मं ता 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सून - श्री दीपधदर्णी सिधवी 
मु प्रो 5द, जिला भीतवाड (एजा्यान) 
0 आकडसादा [सजस्थान) 
बिदुपी महातती भी सिद्भकुवाजी मे मरा 
जादि ढाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हेमचन्दजी का, 
मुपो आकडसादा, तहसीत आतिन्द 
जिला - भीलवाड़ा (राजत्यान) 
44 शश्मी (राभस्थान) 
उप प्रवर्तिनी महासती श्री नानू कुबरणी म सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूतच - श्री सोहनतालजी पोरखरना 
मुषी राश्मी जिला - चित्तौडगठ 
(राजस्थान) 32203 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन आवक सघ 
जैन स्थानक, मु पो रप्मी जिला चितौड़गढ 
(प्जत्यान) 32203 
2 चितौड़गढ़ (सजस्थान) 
बिंदुपी महात्तत्तीआ्री अजव कुबरणी म ता 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री माथवलालजी तरावत, दूचा बाजार, 
मु प्रो चित्तोडपठ, 3200। (एजत्वान) 
98 (0472) ऑफिस 3040 2028 
निवास 263 
3 अलीगढ़ - रामपुरा टोक) (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री बचत कुवाजी म प्ता 
आदि ठाणा (3) 


बव 


45 


वा 


48 


प्नग् जैन चातुर्मात सूची, 993 


सम्पर्क सूब - श्री वालचन्दजी जैन चौयरी अध्यक्ष, 
सदर वाजाए, अलीगढ़ - शमपुर 
जिता देंक (हजत्थान) 
चातुर्माप्त स्वत - श्री व तथा जैन श्रवक संघ, 
जैन स्वानक, मु प्रो अलीगढ - रामपुर 
जिला टक (शजस्थान) 
(टोंक सवाई माषापुर मार्ग पर) 
बासवाडा (सजस्थान) 
विदुष्षी महयतती थी मशुवाताणी म वा 
आदि खा (2) 
सम्पर्क मूत्र - श्री व तथा जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु पो बासवाह (गजत्यान) 
प्रतापगढ (गजस्थान) 
विदुपी महासती थी दयाकुदाजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शीमालालजी मागीलालजी लक्तोड 
कमीशन एजेन्ट, घान मडी, मु पो प्रतापयठ 
जिता - चित्तौडगढ (राजस्थान) 32605 
गुरता (भीलवाड़ा) (राजस्थान) 
विदुपी महासतीओ सुमित्राजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क चूत - श्री जीवनसिहजी लोअझ 
मु पो गुत्ता, जिला - भीलवाड (राजस्थान) 
(कांकरोली भीलवाड़ा मार्ग पर) 
जयपुर - आदर्श नगर (सजस्थान) 
विदुए महासती श्री विजयी जी मसला "७ & 
आदि अणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - ओऔ प्रेम सागर णी जैन सहमग्ी 
577/6 बजा पार्क, जयपुर - 302004 (जज ) 
व. अध्यक्ष 48840 49296 
उपाध्यक्ष 40796 मत्री 44282 सहमत्री 4557 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (श्रमण सघ) 





9 
चातुर्मास स्थल - श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ, (2) तामिलनाडू प्रान्त 
महावीर भवन, 77, आदर्श नगर, मुनिराज समुदाय 
जयपुर - 302004 (राज.) 4. वेपेरी - मद्रास (तामिलनाडू) 
49. भीलवाड़ा (राजस्थान) युवाचार्य डॉ. शिवमुनिजी म.सा. ॥४.७.?।०0. 
विदृपी महासती श्री सुमित्राजी म.सा. आदि ठाणा (4) 


50. 


54. 


52. 


आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक अनुसार 
मदनगंज - किशनगढ (राजस्थान) 
विद्पी महासती श्री केशर कुंवरजी म.सा. (न.ज्ञा.ग.) 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 6 के अनुसार 
नोट - यह महासतियॉजी पूर्व मे नवज्ञान गच्छ 
समुदाय मे थी परन्तु नवज्ञान गच्छ के 7 संत एवं 5 
साध्वीयों अब श्रमण संघ में सम्मिलित हो गये है। 


अलवर (राजस्थान) 
विदुषी महासतीश्री विमला श्री जी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ 
महावीर भवन, कलेक्टर रोड, 
अलवर - 3000। (राजस्थान) 
धाँवला (राजस्थान) 
]. विदृपी महासति श्री राम कुंवरजी म.सा 
2 सेवाभावी महासति श्री इन्दुप्रभाजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नधमली सुराना 
मुपो, धांवला, वाया मेडता सिटी 
जिला - नागौर (राजस्थान) 305026 





कुत्त चातुर्मास (52) मुनिराज (55) 
महासतियाँजी (484) कुल ठाणा (236) 





सम्पर्क सूत्र - 
90 5एलशा0णज 3॥90ए४४४ शा $शाए्री 
2], 30॥99007२0०0, ए?छर९, 
५]07२25 - 600 007 (]8.) 5 585092 
26908 - 580376, 5224824, 
5600७8०8/9५ - 585320, 68240 


युवाचार्य श्री जी के विराजने का स्थल:- 


श्री विजय राजजी चौरडिया का बंगला 

2, 3तिहा।07?६ 9९४0 

(00. एाध्यापक्षा 898 20200708॥5, 
५६?६३४, ४७०/95 - 600007 (.|९.) 
८57 (॥08 - 588774, 96७ - 585092 


सम्पर्क सूत्र - आग छाक्षा। लाक्षात उभा।, 
4, थपापए शू)08 30०, 50४0ए00०, 
॥४0॥35 - 000079 (४) 


. माम्बलम्‌ - मद्रास (तमिलनाडृ) 


सलाहकार, मंत्री श्री सुमन मुनिजी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - 
जाय जाएशा]एीशआत) (0093, $00089५ 


682/709॥7२090, ॥४७०॥४५ - 62) 0!7 ([ ]५ ) 
5 440545, 445268 


महासतिजी समुदाय 


3. मद्रास - साहूकार पेठ (तमिलनाडृ) 


. उज्जवल प्रमुखा विदृपी महामसती 

श्री प्रमोद सुधाजी म.सा. 

विदुपी महासतति हो. ज्ञान प्रभाजी म.सा. १॥ # प्रा). 
विद्षी महास्ति डॉ प्रिय दर्शना डी म.सा ४.७ ता), 


9. ० 


2 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 





4 


् 


(8) महाराष्ट्र प्रान्त 
मुनिराज समुदाय 


धुलिया (महाराष्ट्र) 
प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषी जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अमोल जैन ज्ञानालय, गली न 2 
कल्याण स्वामी रोड, मु पो धुलिया 
(महाराष्ट्र) 42400 
लातूर (महाराष्ट्र 
स्थविर श्री जीवरजजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व सवा जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, मु पो लातूर जिला अहमदनग्रा 
(महाराष्ट्र) 4352 


औरगाबाद (महाराष्ट्र 
प रल श्री मिश्री मलजी मसा 'खह्रदारी” 
आदि ठाणा (2) 
चातुर्मास स्थल - गुछ गणेश नगर, 
बीवी के मकवरे के पास 
औरगाबाद (महाराष्ट्र) 4300 
सम्पर्क सूघ - श्री सुवालालजी छल्लानी, 
मिश्री चेम्बर्स, जालना रोड, कुशल नगर, 
औरगाबाद (महाराष्ट्र) 4300 


इचलकरणी (महाराष्ट्र) 
मी, प रल् श्री कुन्दन ऋषीजी म सा 
प्रज्ञाप्रदीय श्री प्रदोण ऋषीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
चातुर्मतत स्थल - श्री व स्था श्रावक सघ 
9/52] महावीर जैन भवन, 
इचलकरजी (महाराष्ट्र) 4646 


सर्म्पर्क सूत्र - श्री उपराजजी वम्ब अध्यक्ष 
श्री तेजग़ज रुपराज बम्ब, कपडे के व्यापारी 
मेन रेड, मु पो इचलकरजी - 4646 
जिला - कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
5“ (02324) 22648 30388 

(पूना, कोल्हापुर, सागली से बसे उपलब्ध) 


5 जहमदनगर नवीपेठ (महाराष्ट्र) 


तपस्वी श्री मगनमुनिजी म म्ता 
सेवाभावी श्री सुन्दरलालजी मसा 
प' रल श्री राजेन्द्र मुनिजी म सा उपदेशाचार्य' 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वसन्तलाल पूनमचद भण्डारी 
2585 न्यू कापड वाजार, गाधी रोड, 
अहमदनगर - 4400] (महाराष्ट्र) 
चातुर्मात स्वल - श्री व स्था जैन श्रावक संघ 
जैन स्थानक नवी पंठ, 
अहमतनगर 4]400 (महाग्रष्ट्र) 


अहमदनगर पायर्डी बोर्ड (महाराष्ट्र 
] महत््ववर वयोवृद्ध श्री पुप्पऋषीजी म सा 
2 ओजस्वी वक्ता श्री आदर्श ऋषीणी म सा 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तिलतोक रल स्था जैन धार्मिक पीता बे 
आचार्य श्री आनन्द ऋषीजी मार्ग, 
अहमदनगर - 4400॥ (महाराष्ट्र) 
४ 24938 
(एस टी बस डिपो के समीप) 


वणी (यवत्माल) (महाराष्ट्र) 
सलाहकए प रत्न श्री सतन मुनिजी म सा 
मघुरवक्ता थी सतीष मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जीतमलजी मेहता 
मुपो दर्णी जिता - चवनमाल (महयद्ध) 445304 





आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (अमण सघ) हु; 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ महासतियाँजी समुदाय 
जैन स्थानक, मु.पो. वणी सु 
जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) 445304 घ हक बा सा 
नोट - सलाहकार प॑. रल श्री रतनमुनिजी म. को शास्त्र विशारद महासती श्री इन्रकुंवरजी मसा 
प्रत्येक सोमवार को मौन रहता है एवं मुनिश्री प्रतिदिन आदि ठाणा (8) 


पाए 


] 


] 


आए 


ब्न्न्क 


दिनमे 2 बजे बडी मांगलिक प्रदान करते है। 


, सांदगांव (महाराष्ट्र) 


महास्थवर श्री बसंत मुनिजी म.सा. 
सेवाभावी श्री कांति मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लक्ष्मीचंदजी पारख 

मुपो नांदगांव तालुका - निफाड़, 

जिला - नासिक (महाराष्ट्र) 


. बम्बई - भायन्दर (पूर्व (महाराष्ट्र 


मधुरवक्ता, पं. रत्न श्री सुरेश मुनिजी म सा, शास्त्री! 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ (मेवाड) 
साधना सदन, पार्श्वनाथ सोसायटी ला माला, 
बी.पी. रोड, भायन्दर (पूर्व) 4005 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 
5 89 0 95 


. बनोटी (महाराष्ट्र) 


पं. रत्न श्री नेमीचन्दजी म सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलालजी मिश्रीमलजी श्री श्रीमाल 
मु.पो. बनोटी तालुका - सोयगाव 
जिला - औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 
(चालीसगांव सोयगांव बस रुट पर) 


. चांदवड़ (महाराष्ट्र) 


स्थविर श्री दातारामजी म.सा. (सकारण) 
आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ 
जैन स्थानक, मु.पो. चांदवड, वाया निफाड़ 
जिला नासिक (महाराष्ट्र) 42302 


43. 


44. 


सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन आवक संघ, 
साधना सदन, 0/02, शक्ति आर्केट, 
वड वाइज होस्पीटल के सामने, ला माला, 
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, आग्रा रोड, 
भांडुप (वेस्ट), बम्बई - 400 078 (महाराष्ट्र) 
5. 560792 
नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 
. विदुषी महासती श्री सुशील कुंवरजी म.सा. 
2 विदृषी महासतीओी सुनन्दाजी म.सा. १५.७ 
3 विदृुषी महासती श्री यशाजी म.सा. | », 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शांती लालजी दुगड़ 
मून्दडा हाउस, महात्मा गांधी मार्ग, 
नासिक सिटी 42200] (महाराष्ट्र) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन आ्रवक संघ, 
जैन स्थानक, रविवार कारंजा, 
नासिक सिटी 42200] (महाराष्ट्र) 
लासलगांव (महाराष्ट्र) 
। विदुषी महासती श्री सुदर्शनाजी म.सा. 
2 विवदृषी महासती श्री सन्मतिजी म.सा. 
3 विदृषी महासती श्री सुमतिजी म.सा. !/.«. 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन आवक संघ, 
जैन स्थानक, मु. पो. लासलगांव, 
जिला नासिक (महाराष्ट्र) 422302 
सम्पर्क सृत्र - श्री खुशालचंदजी बह्लेचा, अध्यक्ष 
श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, मु. पो. लासलगांव 


जिला नासिक (महायष्ट्र) 422302 
# (025536) ऑफिस 606 निवास 65 
45 पुना - सिद्धाचलम्‌ (महाराष्ट्र 
स्थविद महासती श्री सुदर्शनाजी म स्राआदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - सिद्धाचलम्‌ चेरीटेवल ट्रस्ट, 
वाड़े वोल्हाई, तालुका हवेली, पुना (महाराष्ट्र) 
46 पाधर्डी (महाराष्ट्र 
स्थविश महासत्ी श्री सज्जन कुवरजी मे सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, मु पो पायर्डी 
जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) 
47 अहमदनगर (महाराष्ट्र) 
स्थवित महासती श्री पुष्पा कुबरजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक 6 के अनुसार 
8 पूना - आदिनाथ सोसायटी (महाराष्ट्र) 
] विदूपी महाप्तती डॉ पर्मशीलाजी मसा ॥॥ & ए॥त 
2. विदपी महासतीश्री चारित्र प्रभाजी म सा 8 & 
3. सेवाभावी महासती श्री पुष्प शीलाजी मसा छ & ' 
आदि ठणा (5) 
सम्र्क सूत्र - श्री आदिनाथ स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, 
जैन मदिरके सामने, आदिनाथ सोसायटी, 
पूना सताग रेड, पूना - 4037 (महाराष्ट्र) 
नोट - डॉ धर्मशीलाजी मसा को प्रत्येक सोमवार 
को मौन रहती है। 
9 मालेगाव (महाराष्ट्र 
विदुपी महासती श्री किएण प्रभाजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक संघ, 


जैन स्पानक, मु पो मालेगाव केम्प 
जिला नातिक (महापष्ट्र) 
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20 खण्डाला (महाराष्ट्र) 
विदुषी महासती श्री सुमन कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - मैसर्स मागीलाल वशीलाल संचेती, 
मु पो खण्डाला तालुका बैजापुर 
जिला औरगाबाद (महाराष्ट्र) 


2 पूना - सादडी सदन (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री कोसल्या कुबरजी म॑ सा 
सेवा भावी महासतीओी स्नेहप्रभागी म सा '8 ४ 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रतनचद दलीचद सर्गफ 
406 रविवार पेठ, पूना - 4002 (महारष्द्र) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन आवक सप, 
सादड़ी सदन, !55/2 गणेश पेठ, पूना (मह्यगष्ट) 
नोट - महासतीश्री विनयवत्ीजी म सा जो गत ।0 वर्ष 
से अस्वस्थ थे अब स्वास्थ्य सुधार पर है) 
22 पूना - चिचवड स्टेशन (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री उज्जवल कुवरजी म सा 
आदि गणा (2) 
सम्पर्क सूज - श्री प्रेम राजजी वाफना 
मैसर्स नेशनल ऐजेन्सीज, पूना वोम्बे रोड, 
चिचेवड स्टेशन, पूना - 409 (महण्र) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, आचार्य श्री आनन्द ऋषीजी मार्ग, 
बोम्बे पूना रोड, चिचवड स्टेशन, 
पूना - 409 (महाराष्ट्र) 
23 बोदवड (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासतीश्री किरण सुधाजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ओसवाल जैन पंचायत 
मु पो बोदवड, तालुका - भुसावल, 
जिला जलगांव (महाग्रष्ट्र) 42530 
मर 376 





आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा (अ्मण सघ) 
24, परभणी (महाराष्ट्र 28. औरंगाबाद (महाराष्ट्र 
विदृपी महासती श्री प्रतिभा कुंवरजी म.सा. विदृषी महासती श्री विमल कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) आदि ठाणा (4) 


चातु्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु. पो. परभणी 
(महाराष्ट्र) 4340] 

सम्पर्क सूत्र - श्री गेंदमल सुरेन्द्रकुमार बांठीया, 
बांठीया निवास महावीर मार्ग, 
मु पो. परभणी (महाराष्ट्र) 4340] 


25. कलम (महाराष्ट्र) 
विद्षी महासती श्री धीरज कुंवरजी म.सा. 
विदुषी महासती श्री प्रभाकुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मु. पो. कलम - 43507 
जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीमल दिलीप कुमार लोढा, 
कपडे के व्यापारी, मु. पो. कलम 
जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) 43507 
26. बालमटाकली (महाराष्ट्र 
विदृषी महासती श्री प्रकाश कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, मु पो. बालमटाकली तालुका 
सेवगांव जिला - अहमदनगर 
(महाराष्ट्र) 44504, 5" 40243 
27. पिपलगांव वसवंत (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री रोशन कुवरजी म सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन आवक संघ 
जैन स्थानक, मु.पो. पिपलगांव - वसवंतत 
तालुका निफाड़, जिला - नासिक 
(महाराष्ट्र) 422409 


- सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन आवक सघ, 
जैन स्थानक, महावीर भवन, कसारी बाजार, 
औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 4300] 
29. बम्बई - चेम्बूर (महाराष्ट्र 
विदृषी महासतीश्री चन्दनाजी म.सा. 
विदूषी महासती श्री अक्षय ज्योतिजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था, जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, रुनवाल भवन, रुनवाल पार्क, 
बिल्डिंग नं. 5, अकबरअली के बाजुमे, 
चेम्बूर - बम्बई 40007] 
(महाराष्ट्र) 5" 5523435 
30. बम्बई - ठाकुरद्वार (महाराष्ट्र 
विदुषी महासती श्री सत्यसाधनाजी म.सा. 
- आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था, जैन श्रावक संघ, 
सादडी सदन, पावसकर बिल्डिंग, 
25 नवरोजी सेठ लेन, एस. के. पाटील उद्यान के 
पिछे, ठाकुरद्वार, गिरगांव, बम्बई - 400 002 
(महाराष्ट्र) 5" 2640646 
3. देवलाली केम्प (नासिक) (महाराष्ट्र) 
विदुषी महासती श्री क्षमाजी म.सा. 
$ आदि,ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - विरायतन ट्रस्ट, 
महावीर सेवा केन्द्र के सामने, लाम रोड, 
देवलाली केम्प वाया नासिक 
(महाराष्ट्र) 422402 
32. देवलाली केम्प (नासिक) (महाराष्ट्र) 
वयोवृद्धा महासती श्री कमल प्रभाजी म.सा 
आदि ठाणा (6) 


समग्र जैन चा्ुर्दम सूद, 993 





च्च 


समर्क सूत्र - श्री वर्धमान महावीर तेवा केन्द्र, सम्पर्क सूत्र - श्री सतोष चन्दरी तुकड 
ताम ग्रेड, देवलाती केम्प, वाया नाप्तिक मैत्नर्त अरित हिपारमेंट्स स्थेर्स, 
(महायप्ट्र) 422402 देलठीका नगर, दस स्थप न 6 ग्रेरप्रद 
सटाणा (महाराष्ट्र) पूना - 4033 (मह्यष्र) 
॥ विदप्री महासती श्री पान कुबरजी मं सा 38 पूना - येयूर (महाराष्ट्र) 
2. घार तमलिनी मदतत्ती थी रमविक कुंवरजी मे सता विदुपी महासतो श्री ज्योति सुघाजी मं ता 
आदि बा (6) आदि बा (2 


सम्पर्क सूत्र - और शतितालदी रका 
मैसर्स गाका आयल मिल्स, मु पो सठाणा 
जिला - नातिक (मरायप्ट्र) 


सम्पर्क सूत्र - श्री व सवा जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, मु पो थेयूर, पूना (महागरद्ध) 


जातना [मशराप्र) कुत्त चानुर्मास (38) मुनिशत (42) महासतिनीयों (424) 
स्थविरा महसति श्री धन्नकुवरजी म॑ सा कुत्त ठाणा (60) 
विदुपी महासती श्री पुष्पकुवरजी म सा न्ज्च्प्ल्य्ज्ब्ल्क््त्च्च्च्च्क्न्डखफाः 

आदि ठाणा (5) (0) उत्तर भारत प्रान्त 


सम्पर्क सूत्र - श्री चंपालालजी सकलेचा > 
ग़नी तक्ष्मीबाई के पुतले के पास, मु पा जातना (दिल्ली, पजाव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, घसीगठ, 
43203 (महापष््र) डर उत्तर प्रदेश, जम्पू कारिमर जादि प्रान्त) 

आकोता (महाराष्ट्र 


। विदूपी महासती श्री प्रिती सुधाजी म सा 5 
2. विद महामती हों अध्रय प्रभाड ममा ७8 ॥ छ0... गायी मी, पानीपत - (हरियाणा) 


मुनिराज समुदाय 


आदि ठाणा () । उत्तर भारतीय प्रवर्तक भण्डायी 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्‍्या जैन श्रावक संघ श्री पदम चदजी म सा 
जैन स्थानक, ताजना पेठ, आकोला (मसगष्ध) 2. उपप्रवर्तक थ्री अमर मुनिजी मं सा 
पूमा (महाराष्ट्र खादि बाग (4 
दिए मदासती हो. लमित प्रभाजी मत्ता '। # कत सम्पर्क सूत्र - प्रधान, श्री एस एत्त जैन सभा, 
आदि ठाण (॥) जैन स्थानक, गापी मही, पार्नपत 
समर्क सूर - हो सत्तीशचन्धजी जैन, (हरियाय) 3203 
शादय क्चिनिक, 09 धाखड़े पेठ, 2. अम्दाला शहर (हरियाणा) 
दूत - 4032 (महाग्ध) उपप्रदर्तक श्री सुदर्शनतातजी मं सा 
८ (022) 458995 ऊादि या: (2 
पूना (पेरगाव) [मलणाद्र) सम्पर्क सूत्र - थी एस एस जैन सभा, मरादी भरत, 
दिदुपी मथसती थी निर्मत कुंवरजी महावीर मा, मुपा अम्दान्ग शरा 


अआदिदाप्र (2) (हरियाय) 34003 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. (श्रमण सघ) 


3. मालेर कोटला (पंजाब) 
उपाध्याय श्री मनोहर मुनिजी म.सा. ' कुमुद 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, मोती बाजार 
मु. पो. मालेर कोटला जिला संगरुर 
(पजाब) 48023 


4. गिदडवाहा मंडी (पंजाब) 
उपप्रवर्तक कवि श्री चन्दन मुनिजी म.सा. 
“पंजाबी”! आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
मु पो मडी गिहडवाहा, जिला फरीदकोट 
(पंजाब) 520] 


5. चण्डीगढ़ 
उपप्रवर्तक श्री जगदीश मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
सेक्टर न. 8, चण्डीगढ - 6008 
6. नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश) 
उपप्रवर्तक श्री राममुनिजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा 
मु पो. नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश) 740] 
7. गोविन्दगढ मंडी (पंजाब) 
सलाहकार श्री ज्ञान मुनिजी म.सा.आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-- श्री एत. एस जैन सभा, शास्त्री नगर 
मु पो गोविन्दगढ मण्डी * 
जिला - पटियाला (पंजाब) 4730] 
8. सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) 
उपप्रवर्तक श्री प्रेमसुखजी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
मु. पो. सहारनपुर, (उत्तर प्रदेश) 24700] 
9. दिल्ली - शक्तिनगर 
उपप्रवर्तक श्री हेमचन्द्रजी म.सा. आदि ठाणा (4) 


4. 


|2. 


43. 


44. 





सम्पर्क सूत्र - प्रधान - श्री एस. एस. जैन सभा 
4/24 शक्ति नगर, दिल्ली - 0007 

नोट - यह संत पूर्वमे स्व. उपाध्याय 

श्री अमरमुनिजी म.सा. के समुदाय मे थे इस वर्ष 

आप श्रमण संघ मे सम्मिलित हो गये है एवं 

आपको उपप्रवर्तक पद भी प्रदान किया है। 


» दिल्ली - न्यू शक्ति नगर 


प्रखर वक्ता डॉ. सुव्रत मुनिजी म.सा. |४ & २॥0. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
शक्ति नगर विस्तार, दिल्‍ली - 0052 
दिल्‍ली - करोल बाग 
प. रत्न श्री गणेश मुनिजी म.सा. “शास्त्री” 
मधुरवक्ता शी जिनेन्द्र मुनिजी म.सा. 'काव्यतीर्थ' 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - लाला प्रकाश चंदजी जैन 
8/2/4] दूसरा फेज, पिंक मार्केट, 
अशोक नगर, नई दिल्‍ली 
चातुर्मास स्थल - श्री एस. एस. जैन सभा 
प्रेम जैन भवन, 6 पार्क एरिया 
करोल बाग, नई दिल्‍ली - 0005 
लुधियाना (पंजाब) 
पं. रत्न श्री रतन मुनिजी म.सा.. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
रुपा मिस्त्री गली, आत्म चौक, 
लुधियाना - 4008 (पंजाब) 
कालका (पंजाब) 
मधुरवक्ता श्री नेमीचन्दजी म सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा 
मु पो. कालका जिला अम्बाला (हरियाणा) 3330] 
होशियारपुर (पंजाब) 
प्रखर वक्‍ता श्री कमल मुनिजी म.सा. “कमलेश” 
आदि ठाणा (2) 


समझ थैन पाएरग सदी, 4993 





सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, 
मु पो होशियाएपुर (पंजाब) 4600॥ 
१5 पटियाता (पंजाब) 
मधुर वक्ता श्री सरपेच मुनिजी मं सा आदि ठाया (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एत एस जैन सभा, केश चौक 
मु पा पटियाता - 700 (पंजाब) 
46 मेरठ (उत्तर प्रदेश) 
मघुर वक्ता श्री जिनेन्द्र मुनिजी म सा 
आदि ठाएा (२) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन त्थानक 
भगवान महावीर मार्ग, जैन नगर, 
मेरठ - 2500॥ (उत्तर प्रदेश) 
7 शामती (उत्तर प्रदेश) 
पं रत श्री छोटेलालजी मं सा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन श्वेताम्बर संस्था, 
जैन मोहल्ला, बूठ बाबू, मु पो शामली, 
जिला - मुजफ्फर मगर (उत्तर प्रदेश) 247776 
१8 दिल्ती - नागत्तोई 
मधुर व्याख्यानी श्री आनन्द मुनिजी मे सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एप एप्त जैन सभा 
मांगलोई, दिल्ली - 004॥ 
9 8 वभात्त (पजाब) 
तपत्वी श्री जिनेशमुनिजी म सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, 
मु पो वभात जिला रोपड (पंजाब) 
78 8 पजाव म॑ योग्य स्थल (पजाव) 
मधुरवक्ता भरी सुरेन्द्र मुनिजी म सा 


आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - 


डे 


महासतीयोंजी समुदाय 


49 गन्नोरमण्टी (हरियाणा) 
। उपग्रवर्तिनी महतती श्री मगनशी छी मे सा 
2. विद॒पी महासतीय्री शकुन्तनाजी मत्ता 
3 विदुप्ती महासनी श्री सुधेष्ठाजी मं सा 
4. विदुप्री महासती श्री जिनेश्तीरी मं सा 
आदि ठाणा (43) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस रैन सभा 
मु पो गननोर मंही जिता - सोनीपत 
(हरियात) 30। 
फरनात (हरियाणा) 
] विदुपी महासती श्री गाजमतिजी मरा 
2. उपप्रवर्तिनी महासती श्री जाशवर्ता णी मस्ता 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूउ - श्री एस एस जैन सभा, अर्वन इस्टेट 
सेक्टर न॑ 4 करमात (हरियाणा) 3200 
हासी (एरिपाणा) 
। उपप्रवर्तिनी महसती श्री कैलाशवतीजी मं सा 
2. विदुपी महासती थी कुसुम प्रमाजी म सा 
आदि ढठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एपत एस जैन सभा, ढठल मोहल्ला 
मु पो हंती जिला हिला, (हरियापा) 25033 
22 अम्बाला शहर (हरियाणा) 
] दिदुपी महासतीश्री जिमेश्यरी देवीजी मं सा 
2 उपप्रवर्तिनी महासती श्री स्वर्णकान्ताजी म्ता 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीएस एस जैन सभा, भूषण दीहदी, 
सर्गफा बाजार, अम्वाला शहर, 
(हरियाणा) 4300 
चातुर्मास स्थत - महिला जैन स्थानक, 
अम्बाला शहर (हरियाणा) 


2। 


५3 


2 


बे 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा (अमण संघ) 


23. अम्बाला छावनी (हरियाणा) 


24. 


25. 


206. 


27. 


26. 


/ 


60 


विदृषी महासति श्री मंजु ज्योतिजी म.सा. 
ह आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
काली वाडी मंदिर के सामने, अम्बाला छावनी 
(हरियाणा) 34002 
गुडगांव (हरियाणा) 
उपप्रवर्तिनी महासतीश्री रमेश कुमारीजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस जैन सभा, रेलवे रोड, 
मु. पो. गुडगांव (हरियाणा) 2200] 
रानियाँ (हरियाणा) 
। तपसूर्या महासती श्री हेमकुंवरजी म.सा 
2. उपप्रवर्तिनी महासती श्री रवि रश्मिजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस, एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
मु. पो. रानियों जिला हिसार, (हरियाणा) 
]25076 
गांधी मंडी - पानीपत (हरियाणा) 
घोर तपस्विनी महासती श्री मोहनमालाजी म.सा. 
आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा, 
जैन स्थानक, गांधी मंडी, पानीपत 
(हरियाणा) 3203 
समालखा मंडी (हरियाणा) 
विदृषपी महासती श्री भागवंत्तीजी म सा आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र > श्री एस. एस जैन सभा 
मु. पो. समालखा मण्डी, जिला पानीपत 
(हरियाणा) 320] 
गोहाना (हरियाणा) 
विदुपी महासती श्री शान्तिदेवीजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 


29. 


30. 


34. 


32. 


9 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
अनाज मंडी के पास, मु. पो गोहाना, 
जिला - पानीपत (हरियाणा) 2430] 
लुधियाना (पंजाब) 
उपप्रवर्तिनी महासती श्री अभय कुमारीजी म.सा. 
आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन बिरादरी, 
जैन स्थानक, आत्म भवन, रुपा मिस्त्री गली, 
लुधियाना - 4008 (पंजाब) 
चातुर्मास स्थल आत्म भवन, सिवाला रोड, 
लुधियाना (पंजाब) 


लुधियाना (पंजाब) 
उपप्रवर्तिनी महासती श्री सीताजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन बिरादरी 
रुपा मिस्त्री गली, लुधियाना - 4008 (पंजाब) 
चातुर्मास स्थल - चन्दाजी ज्ञानश्राविकाश्रम, 
करताराम गली, आत्म चौक - लुधियाना 
लुधियाना (पंजाब) 
विदुषी महासती श्री महेन्द्र कुमारीजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन बिरादरी 
रुपा मिस्त्री गली, लुधियाना 4008 (पजाब) 
चातुर्मास स्थल - चन्दाजी ज्ञान श्राविकाश्रम, 
करतारामा गली, लुधियाना (पंजाब) 


लुधियाना - सिविल लाइन (पंजाब) 
] श्रुताचार्य महासती डॉ. मुक्ति प्रभाजी म.सा. )॥ & 00 
2 अहिंत प्रिया महासती 
डॉ. दिव्य प्रभाजी म.सा. | ७ 7॥0. 
3 विदुषी महासती 
डॉ अनुपम साधनाजी म.सा. / & 7॥0 
आदि ठाणा (4) 


20 


समड सैन श्यनु्नस सूप, 993 





सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
महावीर भवन, सिमिटरी रोड, सिवित लाईन्स 
(आत्म राड) फाउन्देन के पास 
फुल्वाग़ चौक, लुधियाना - 400% प॑जाब 
६ ह्यानक 275 प्रदानद्री जानहौदशस ५440 
33 बजूड (पजाव) 
विदुपी महसती श्री चन्द्रप्रभाजी म सा 
आदि दा (5) 
सम्पर्क सूत्र -श्री एल एस जैन सभा 
मु पो बनूह जिता - पटियाला, (पजाद) 4060] 
34 रोपड (पंजाब) 
) विदप्री महासती श्री सुधाजी मप्ता 
2. विदृप्ी महासतीश्री ्वृतिजी मं सा $॥ & 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - थ्री एस एस जैन सभा 
सदर बाजार, मु पा रोपढ (पंजाब) 4000॥ 
35 चाभा (पंजाब) 
] विदुपी महा्तती श्री सुमित्राजी मस्ता 
2. विदुपी महासती श्री सुनीताजी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूब - श्री एस एस जेन सभा 
मु पा नाभा (पंजाब) 4720] 
36 बलाचौर (पजाव) 
विदृपी महासती श्री संतोपजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
मु पा बलादौर जिला - जातथा, (पजाब) 4452] 
37 अमृतसर (पजाब) 
विदुपी महासत्ती श्री किरणजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, 
चोरस्ती अयगी वी के, गर्ल हाई स्कूत के पास, 
अमृतत्तर (पजाब) 4300॥ 
थे प्रधान -4273 मंत्री - 5556 


38 गोविन्दगठ मण्ठी (पजाव) 
विदुधी महासतीश्री पुप्याजी मसा.. आदि ठाण (4) 
सम्पर्क सूउ - श्री एप एस जैन सभा, 
शास्त्री नगा, गोविन्दगठ मण्ठी, 
जिता - पदियाता (पंणव) ।479॥। 
39 मातेर्फोटता (पंजाब) 
विदुपी महासती श्री कुछ्ुप तताजी मत्ता 
अदि णाग (6) 
40 जातपर [पजाब) 
विदपी माता श्री दर्शन प्रभ्मजी म सा 
कादि ठाए (3) 
सम्पर्क सूत्र - शी एस एस जैन समा, 
जैन स्पानक, एत्तपर (पंणब) 4400॥ 
4। जातपर छावनी (पजाव] 
विदुपी मदासनी थी गज॑स्थीजी मं सा 
आदि ढाया [7) 
सम्पर्क सूप - थी एस एस जैन समा 
जतंपर छावनी (पंजाब) 4400] 
42 होशियारपुर (पंजाब) 
) विदप्री महासतीश्री गुप्ालाजी मं सा 
2. विदुप्ी महासतीश्री हर्षणी मसा ७ / 
आदि ढाएा (3) 
सम्पर्क सूड - श्री एप एस जैन सभा 
मु पो होशियारपुर (पंजवा) 4600॥ 
43 मूलाना (हरियाणा) 
विदुपी महासती श्री मंजुजी मं सा शास्त्री 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
मु पो मूलाना जिला अम्बाला (हरियाणा) 
८ प्रधान थी रुपलाल जैन 75705 
मंत्री श्री ज्यामताल जैन 7536 


आचार्य ओऔ देवेन्द्र मुनिजी म सा (श्रमण सघ) 


44. दिल्‍ली - शास्त्री पार्क - 
उपप्रवर्तिनी महासती श्री सत्यवतीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
. सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
बी-45 शास्त्री पार्क, दिल्‍ली - 0053 


45. दिल्‍ली - अशोक विहार 
. उपप्रवर्तिनी महासती श्री केशर देवीजी म सा 
2 विदृषी महासती श्री कौसल्या देवीजी म.सा. 
3 विदृषी महासती डॉ. मजुश्रीजी म.सा. )५..७ 7000 
ह॒ आदि ठाणा (40) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस जैन सभा, 
ब्लाक 'एफ', फेज , अशोक विहार, 
दिल्ली - 0052 
46. दिल्ली - शालीमार बाग 
« उपप्रवर्तिनी महासती श्री सुन्दर देवीजी म.सा. 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस जैन सभा 
ब्लाक बी. के. आर. (पश्चिमी) ] ए 
शालीमार बाग, दिल्‍ली - ]0054 
% 7429364 


47. दिल्‍ली - राणा प्रताप बाग 
] उपप्रवर्तिनी महासती श्री सुभाषवतीजी म सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा 
ए-|. राणा प्रताप बाग, 
दिल्‍ली - 0007 


48. दिल्‍ली - शक्तिनगर 
: प्रोर तपस्विनी महासती श्री माया देवीजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
महिला जैन स्थानक, 8/3] शक्ति नगर, 
दिल्‍ली - 0007 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


54. 
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दिल्‍ली - धर्मपुरा 
विदृषी महासती श्री हितश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा 
धर्मपुरा, गांधी नगर, दिल्‍ली - 003। 
दिल्‍ली - सदर बाजार 
उपप्रवर्तिनी महासती श्री प्रेम कुमारीजी म.सा. 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, डिप्टीगंज, 
सदर बाजार, दिल्ली - 0006 
दिल्ली - कोल्हापुर हाउस 
विदुषी महासती श्री स्वर्णकुमारीजी म.सा .' 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा महिला जैन स्थानक 
चन्द्रावल रोड, कोल्हापुर हाउस, 
दिल्‍ली 0007 
दिल्‍ली - पंजाबी बाग 
विदृषी महासती श्री पवनकुमारीजी म.सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा 
0/32 (पूर्वी) पजाबी बाग, 
दिल्ली - 0026 
दिल्ली -चिराग 
विदुषी महासती श्री वीरमतिजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा 
727 चिराग, दिल्‍ली - 007 
दिल्ली - गौतमपुरी 
विदुपी महासती श्री विजेन्द्रकुमारी म.सा. 
। आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा 
टी-2, गौतमपुरी, दिल्‍ली - 0053 
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55 दिल्ली - उत्तमनगर 
विदुपी महासत्ीश्री सुशील कुमारीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
उत्तम नगर, दिल्‍ली 
56 दिल्ली - वीर नगर 
विदृपी महासती श्री प्रवीण कुमारीजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
वीर नगर, गुड मण्डी - दिल्‍ली - 0007 
57 दिल्ली प्रीतमपुरा (गुजरात अपार्टमेटस) 
विदुपी महासती श्री विमता देवीजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गुजग़त अपार्टमेट्स, 
स्थानकवासी जैन सभा, बी-7 प्रीत्मपुरा, 
दिल्‍ली - 0034 
७ 7274877 72740027 ? 
58 दिल्‍ली - आदर्श नगर 
विदुपी महासती डॉ सरोज श्री जी म सा ४ & शात 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीएस एस जैन सभा, गली न 5 
मजलिस पार्क, आदर्श नगर, 
दिल्‍ली - 003% 
59 दिल्ली - नरेला मण्डी 
विदुपी महासती श्री शशिप्रभाजी म सा 
आंदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
नरेला मण्डी, दिल्ली - 0040 
50 दिल्ली - रानीबाग 
विदुपी महासती श्री सुमन कुमागीजी म सा 
आदि ठाणा (6) 


6 


वध 


62 


63 


54 


65 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
९५४7०. - 3553 महेन्द्रा पार्क, रानी बाग, 
दिल्‍ली - 0034 
दिल्‍ली - प्रशात्त विहार 
विदुपी महासती श्री सुशील कुमारी जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूच - श्री एस एस जैन सभा 
ए-ब्लाक, प्रशात विहार - दिल्ली - 0085 
दिल्‍ली - कृष्ण नगर 
विदुषी महासती श्री स्नेहाकुमारीजी म सा 
_ आदिगणा ७) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा 
डी-4/ लाल क्वाटर चौक, कृष्ण नगर 
दिल्‍ली - 005 
दिल्‍ली - विश्वासनगर 
] विदुपी महासती श्री अनिल कुमारी जी मा 
न 90फ/५ ५ # 
2 विदुपी महासती श्री चेतनाजी म सा ॥ # 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूज - श्री एस एस जैन सभा 8 58 एम गती, 
विश्वास नगर, दिल्ली - 0032 
दिल्‍ली - केलाशनगर है 
]. विदृप महाप्तती श्री अजय कुमारीजी मं सा 'प्रभाका' 
2. विदृपी महासती श्री मीना कुमारीजी मं सा )॥ ह 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, गली ने 2 
कैलाश नगर, दिल्‍ली - 003। 
मेरठ (उत्तर प्रदेश) 


. उपप्रवर्तिनी महासती श्री कौसल्या देवीजी मं ता 


आदि ठाणा (१0) 
सम्पर्क सूच - श्री एस एस जैन सभा जैन स्थानक 
जैन मगर, भगवान महावीर मार्ग, मेरठ 
(उत्तर प्रदेश) 25000॥ 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा. (श्रमण सघ) 





23 
66. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 2. उधना - सूरत (गुजरात) 
. उपप्रवर्तिनी महासती श्री सरिताजी म.सा. तपस्वी राजश्री सहजमुनिजी म.सा. 
ः (000||6 ४ 5. आदि ठाणा (2) 
2. विदृषी महासती श्री शुभाजी म.सा. (900७० ५ & ! सम्पर्क सूत्र - मैसर्स भगवती क्लोथ एम्पोरियम 
आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जे. डी. जैन प्रधान, 
श्री एस. एस. जैन सभा, 
के.वी. 45 कवि नगर, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) 
2000।, फोन नं, 84000], 87254] 


67. बागपत (उत्तर प्रदेश) 
विदृषी महासती श्री कृष्णाजी म सा. 
- आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस जैन सभा, जैन स्थानक, 
मु पो बागपत जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) 
- 205609 
68. लुधियाना - शिवपुरी (पंजाब) 
विदृषी महासती श्री संतोषजी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
शिवपुरी, लुधियाना - 4008 (पंजाब) 


कुल चातुर्मास (70) मुनिराज (54) महासतियाँजी (279) 
कुल ठाणा (333) 


(7) गुजरात प्रान्त 
मुनिराज समुदाय 


4. लिम्बड़ी (पंचमहाल) (गुजरात) 
प. रत्न श्री रुपेन्द्र मुनिजी म.सा. 
प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म.सा. ““अणु!! 
पं. रत्न श्री चेतन्य मुनिजी म.सा.आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हसमुखलालजी पानाचन्द्रजी गोलेछा 
मु. पो. लिम्बडी (पंचमहाल) 
जिला पंच महाल (गुजरात) 38980 
5 48, दाहोद (02673) 243, 22762, 22738 
दाहोद रेलवे स्टेशन से 23 कि.मी. दूर वसे उपलब्ध) 


[32 शैंचे उन 


पहला पेट्रोल पंपके सामने, तीसरा रास्ता मेन रोड, 
मु. पो. उधना - सूरत (गुजरात) 39420 
5 67947 

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
चन्दन वन सोसायटी, जैन सोसायटी, 
पेपर मिल के पिछे, मेन रोड, 
उधना - सूरत (गुजरात) 

3. अहमदाबाद (राजस्थान उपाश्रय) (गुजरात) 

प॑ रल श्री अरुण मुनिजी म.सा.. आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र - श्री राजस्थान स्थानकवासी जैन संघ, 
हठी भाई की वाडी के सामने, शाही बाग रोड 
अहमदाबाद - 380004 (गुजरात) 
5 24650 


महासतियाँजी समुदाय 


4. गांधी नगर (गुजरात) 
विदृषी महासती श्री सत्यप्रभाजी म सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शैलेश एच. मेहता 
3/70, भरी कुंज फ्लेटस, ज्ञान ज्योति स्कूलके 
सामने, घाटलोडिया, अहमदाबाद 
(गुजरात) 380006 


कुल चातुर्मास (4) मुनिराज (40) महासतिजीयों (4) 
कुल ठाणा (44) 


(8) मध्य प्रदेश प्रान्त 
मुनिराज समुदाय 


रतलाम (मब्यप्रदेश) 
उपप्रवर्तकक श्री मेघताजजी म सा 
प रत्न श्री उदयमुनिजी म सा “रिद्वान्ताचार्य” 
उपप्रवर्तक श्री प्रेमचन्दजी म सा 
प्रखर वक्ता श्री धर्ममुनिजी म सा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पक सूत्र - श्री व स्था जैन आवक सध 
जैन स्थानक, 3 नीम चोक, रतलाम 
45700। (मण्यप्रदेश) 
#& अध्यक्ष - श्री इद्रमत्तजी जैन 2]680 22337 
मंत्री - श्री मागीलालजी कटारिया 
20288 22754 2260॥ 
2 नीमच सिटी (मध्यप्रदेश) 
] संघ सेवाभावी तपस्वी श्री मोहन मुनिजी म सा 
2 सफलवक्ता श्री अजित मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्वानक, शीतला भाता मंदिर के सामने, 
चौधरी मौहत्ला, मु पो नीमच सिटी 
(मध्यप्रदेश) 4५४३4॥ '४ 20723 
सम्पर्क सूत्र - 
3 रतलाम (मध्यप्रदेश) 
घार तपस्दी श्री कमल मुनिजी म सा (मालव) 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री निहल चन्दजी गाधी 
7 बजाज खाना, रतलाम - 45700॥ 
हे (मध्यप्रदेश) 
चातुर्मास स्थत्त - श्री पमदाप्त जैन मित्र मडल 
जैन स्थानक, नौलाईपुरा, रतलाम (मप्र) 


के 0०0 ७ “+ 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 





4 इन्दौर (इमली वाजार) (मध्यप्रदेश) 


मयुरवक्ता त्री रविन्द्र मुनिजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी माढ 
73/74 वडा सर्गाफा, इन्दौर - 452002 (मप्र) 
चातुमात स्वत - श्री व स्था जैन श्रावक संघ, 
महावीर भवन, इमली बाजार इन्दौर - 452002 
(मध्यप्रदेश) 


महासतियोजी समुदाय 


रतलाम (मध्यप्रदेश) 
] विदृप्री महासती श्री सौभाग्यकुवरजी म सा 
2. विदृपी महासती श्री मगनकुवरजी म ता 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - श्री कृष्ण कला केन्द्र, चादनी चौक 
रतलाम (मप्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री निहालचदजी गायी, 
78 बजाज खाना, रतलाम (मध्यप्रदेश) 
45700 


रतलाम (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासती श्री प्रमोद सुधाजी म सता 
आदि ठापा (3) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक 5 अनुप्तार 
चातुर्मास स्वत - लाल स्थानक, 
चौमुखी पुत्त, रतलाम (म प्र) 
मन्दसौर (मध्यप्रदेश) 
] उपप्रवर्तिनी महासती श्री मानकुवरजी मे सा 
-2 विद्पी महासती डॉ प्रभाश्रीजी मस्ता “कुछुम” 
2 शा 
3 विदुपी महासती डॉ सुशीलजी म ता “झशी” 
$। 2 0 
आदि ठाणा (8) 


8. 


| 


(0 


८ 


ब्न्न्पीड 
्न्न्ब 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा. (अ्मण संघ) 


सम्पर्क सूत्र - श्री चांदमलजी मुरडिया, 

मैसर्स दिवाकर टेट हाउस, अशोक 'सम्राट रोड, 

मु. पो. मन्दसौर - 45800। (मध्यप्रदेश) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन 

श्रावक सघ, महावीर भवन, 

जाम्बु वाला स्थानक, किला, 

रोड, मन्दसौर - 45800 (मध्यप्रदेश) 

5 अध्यक्ष श्री अमरसिंहजी चौधरी 5242 

मत्री - श्री चांदमलजी मरडिया 52859 
बदनावर (मध्यप्रदेश ) 
विदषी महासतिश्री वल्लभ कुंवरजी म सा. 

आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूत्र - श्री मुजानमलजी मुणत 

मु पो बदनावर जिला धार, (मध्यप्रदेश) 454660 

5 2086 


. इन्दौर (राजमौहल्ला) (मध्यप्रदेश) 


! विदुषी महासती श्री चंपाकुवरजी म.सा. 
2 विदुषी महासती श्री रमणिक कुंवरजी म.सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कृष्ण जैन स्मृति भवन, 37 साउथ 
राजमौहल्ला, मु.पो. इन्दौर - 452002 (म.प्र ) 


. इन्दौर (जानकीनगर) (मध्यप्रदेश) 


विदृषी महासती श्री आदर्श ज्यौतिजी म सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सागरमलजी बेताला, 
जानकी नगर, इन्दौर - 452002 (मध्यप्रदेश) 
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, जानकी नगर, 
नवलखा चौराहा इन्दौर (म.प्र.) 


. इन्दौर (परदेशीपुरा) (मध्यप्रदेश) 


विदुपी महासती श्री सुगन कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 


य 


[> 


43. 


44 


25 


सम्पर्क सूत्र - श्री अक्षय कुमार माणकलाल पोखरना 
225, टेक्सटाइल क्लर्क कालोनी, परदेशी पुरा, 
इन्दौर - 452003 (म.प्र.) 


. इन्दौर (चन्दनवाला) (मध्यप्रदेश) 


विदुषी महासती श्री चंचल कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जीतमलजी जैन 
मैसर्स जिनेन्द्र सेव भण्डार, बड़ा सर्राफा, 
इन्दौर 452002 (मध्यप्रदेश) 


ताल (मालवा) (मध्यप्रदेश) 
विदुषी महासती श्री पुष्पलताजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क मूत्र - श्री हजारीमलजी बख्तावरमलजी पितलिया, 
मु.पो. ताल - 4578 
जिला - रतलाम (मध्यप्रदेश) 


« महिदपुर (मध्यप्रदेश) 


] विदृषी महासती श्री मधुबालाजी म सा. 


| 2 सेवाभावी महासतीश्री धेर्यप्रभाजी म.सा. 


45. 


7 46. 


आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री धनसुखलालजी कोठारी 
मु पो. महिदपुर - 456443 
जिला - उज्जैन (मप्र ) 
जावस (मध्यप्रदेश) 
विदृषी महासतीश्री कंचनकुंवरजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, सोमवारीया बाजार, मु पो. जावरा 
जिला - रतलाम (म प्र.) 457226 


जावरा (मध्यप्रदेश) 
विदृपी महासतीश्री मुक्ति प्रभाजी म.सा 
आदि ठाणा (3) 


26 


सम्पर्क सूत्र - भी रतनलालजी मेहता 
बजाज खाना, मु पो जावश जिला - रतलाम 
(मध्यप्रदेश) 457226 
१7 मेघनगर (मध्यप्रदेश) 
। विदृपी महासतीश्री शान्तिकुबरजी म सा 
2 विदुपी महासतीश्री कुसुम कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रणजीत लिहजी वाफना 
मुपो मेधनगर, जिला - झावुआ 
(मण्प्रदेश) 457779 
48 थादला (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासत्तीश्री प्रवीणाजी म सा 
आंदि ढाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कनकमलजी गादिया, नयापुर, 
मुपो थादला, जिला झाँवुआ 
(मध्यप्रदेश) 457777 
49 देवास (मध्यप्रदेश) 
] विदृपी महासतीओी मनोहर कुवरजी मं सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री छोटूलालजी महाजन, अध्यक्ष 
श्री स्थानकवासी जैन उपासनागृह, 
बडी पाती, राजवाडे के सामने, मुक्ति मार्ग न 2 
मु पो देवास (मध्यप्रदेश) 45500] 
54 
20 कोद (मध्यप्रदेश) 
। विदुप्ी महासती श्री शात्तिकुवरजी म सा 
2. निमाड सौरभ महासतिश्री समणिक कुवसजी म सा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत - भरी इन्द्रमलजी भण्डारी 
मु पो कोद, जिला - धार 
(मध्यप्रदेश) 454669 
2। उज्जैन (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासतीओऔी कचन कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
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सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी माह, माह मेन्सन, 
दौलतगज, उज्जैन (मध्यप्रदेश) 45600। 
22 करही (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासतीश्री ताग कुबरजी मं सा (सकारण) 
आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मिश्रीमलजी सुप्ना 
* मु पो करही, जिला - खरगोन 
(मध्यप्रदेश) 45220 
23 उन्हैल (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासत्ती श्री सरस्वती कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी वम्ब * 
श्री व स्था जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक 
मु गो उन्हेल, जिला - उज्जैन (मध्यप्रदेश) 
24 शाजापुर (मध्यप्रदेश) 
। स्थविश महासतीश्री पानकुवरजी म सा 
2. विदुपी महासतीश्री किर्तितुधाजी म सता (जे म्लिआ) 
आदि ठग (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हिम्मतमल माणकचन्द नागेलिया, 
आजाद चौक, शाजापुर (मध्यप्रदेश) 45600! 
25 जबलपुर (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासतीश्री प्रमोदकुवरजी म सा 
आदि गणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक संघ 
जैन स्थानक, मु पो जबलपुर, 
(मध्यप्रदेश) 48200] 
26 बालाघाट (मध्यप्रदेश) 
विदृपी महासतीओ कचनकुवरणी म ता 
आदि ठाणा (3) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक सद 
जैन स्थानक, सदर बाजार, ड 
मु पो बालाघाट (मध्यप्रदेश) 4800! 


आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा (श्रमण सघ) 


सम्पर्क सूत्र - श्री प्रसन्‍न चौरडिया,, 
मैसर्स रतन टेक्सटाईल्स, मु. पो. बालाघाट 
4800] (मध्यप्रदेश), 5 242 : 


कुल चातुर्मास (26) संत (7) महासतियॉजी (95) 
“कुल ठाणा (42) * 


श्रमणं संघ के अन्य एकलविहारी 
संत-सतियॉजी 
मुनिराज समुवाय । _ 


4. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 
मधुरवक्ता श्री दीपचन्दजी मसा आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र - श्री जे डी. जैन, .- 
के. वी - 45, कवि नगर, गाजियाबाद - 2000] 
' (उत्तर प्रदेश), 58 84000, 87254] 
चातुर्मास स्थल - श्री एस. एस जैन सभा, 
जैन स्थानक, के.वी. 46, कवि नगर, 
गाजियाबांद (उ प्र.) 
(नोट - श्रमण संघीय उपप्रवर्तिनी विदुषी महासती 
श्री सरिताजी म.सा. 70000 ४ » आदि ठाणा (5) 
का चातुर्मासभी कवि नगर गाजियाबाद मे ही है। 


2. कोट (हरियाणा) 
मधुर वक्ता श्री पदम प्रकाशजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गुरु नेमचन्द भवन 
मु पो. कोट वाया, बरवाला, 
जिला - अम्बाला (हरियाणा) 348 


3. पैंची (मध्यप्रदेश) 
वयोवृद्ध श्री मोहनमुनिजी म सा (कोटा समुदाय) 
| आदि ठाणा () 
- सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर प्रसादजी जैन 
मुषो पैची जिला - गूना, (मध्यप्रदेश) 4735 


ठा 


. भठिण्डा (पंजाब) 


पं. रले श्री रोशनलालजी म.सा. “शास्त्री” 
ः आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक 
कीकर बाजार, भटिण्डा (पजाब) 500 


. सम्मेद शिखरजी (विहार) 


र हि 


पं, रत्न श्री नविन मुनिजी म.सा. 
आदि ठाणा() 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्व कल्याण केन्द्र, 
मधुवन - शिखरजी, 
जिला - गिरिडीह (विहार)"825229 


. पंजाब में योग्य स्थल 


मधुर वक्ता श्री तिलोक मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - 


महासतियॉजी समुदाय 


. कोटा (राजस्थान) 


वयोवृद्धा महासती श्री सुरजकुंवरजी म.सा. (सकारण) 
आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र - श्री दुलीचदजी जैन, 
मैसर्स रतलामी सेव भण्डार, घंटाघर के पास, 
कोटा - 324006 (राजस्थान) 


« मंदनगंज - किशनगढ़ (राजस्थान) 


वयोवृद्धा महासती श्री रतनकुंवरजी म सा. (सकारण) 
आदि ठाणा (4) 


/गम्पर्क सूत्र - श्री चंपालालजी पारसमलजी चौरडिया 


किराना मर्चेन्टट, मु.पो. मदनगंज - किशनगढ़ 
जिला अजमेर (राजस्थान) 30580] 
5 दुकान 358 निवास 322 
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स्वतंत्र सम्प्रदायें 

श्री साधुमार्गी सम्प्रदाय 
श्री साधुमार्गी जैन संघ के आचार्य प्रवर श्री हुकमीचंदजी म.सा. के 
संप्रदायके अष्ठम्‌' पद्धर समता विभूति, आगम निधि, जिन शासन 


प्रयोतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगी, विद्वद्‌ शिरोमणी, 
चारित्र चूडामणि आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म.सा. एवं भावी संघ 
नायक तरुण तपस्वी शास्त्रन्ञ मुनि प्रवर युवाचार्य प्रवर श्री रामलालजी 
म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियॉजी 





कुल चातुर्मास (53) संत (38) महासतीयॉजी (259) कुल ठाणा (297) 


मुनिराज समुदाय चातुर्मास स्थल - सेठीया कोटड़ी, ठठेरा बाजार, 


, 4. देशनोक (राजस्थान) सर बीकानेर (राज.) 
4. समता विभूतति, धर्मपाल प्रतिबोधक, सम्पर्क सूत्र - श्री नधमलजी तांतेज् 
समीक्षण ध्यान योगी, जिनशासन प्रद्योतक .  दस्सानीयो का चौक, 
विद्वद्‌ शिरोमणी, चारित्र चूडामणी आचार्य बीकानेर - 334005 (राज.) 


प्रवर श्री नाना लालजी म.सा. 3. प्रतापगढ (राजस्थान) 
2. तरुण तपस्वी मुनिप्रवर शास्त्रन्न, युवाचार्य विद्वदर्य शासनप्रभावक श्री सेवन्तमुनिजी म.सा. 
प्रवर श्री रामलालजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
3 सेवाभावी श्री प्रकाश मुनिजी म.सा. चातुर्मास स्थल - समता भवन, प्रतापगढ 
आदि ठाणा (8) सम्पर्क सूत्र - श्री गुलाबचंदजी दशोरिया 
चातुर्मास स्थल - समता भवन, कपडे के व्यापारी सूरजपोल के अन्दर 
श्री जैन जवाहर मंडल देशनोक मु.पो. प्रतापगढ जिला चितौडगढ़ 
सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलाल जैन (राजस्थान) 32605 
(0/० श्री चंपालालजी छल्लाणी 4. कानोड़ (राजस्थान) 
मु पो. देशनोक जिला बीकानेर स्थविर प्रमुख तरुण तपस्वी विद्वदर्य श्रमण प्रवर 
- (राजस्थान) 33480 फोन नं. श्री शांतिमुनिजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
नोट - आचार्यश्री के प्रत्येक सोमवार को मौन : चातुर्मास स्थल - समता भवन, पंचायती नोहरा गांधी 
रहता है। चौक के पास, कानोड़ 
2. बीकानेर (राजस्थान) सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी धींग 
शासन प्रभावक च्यायमातृ पदालंकृत संघ संरक्षक धींगो को घाटी, मु.पो. कानोड 


श्री इन्द्रचंदजी म.सा. आदि ठाणा (5) जिला उदयपुर (राजस्थान) 33604 


है 
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5 चिकारडा (राजस्थान) 


0 


आमम व्याय्यात श्री कवर चद्रजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
चातुर्मात स्वल - समता भवन, 
चिकारडा (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री देवीलालजी कोठारी, 
मु पो चिकारहा जिला चितौड़गढ 
(राजत्यान) 32024 
ब्यावर (राजस्थान) 
स्थविर प्रमुख विद्रदर्य श्री प्रेमचन्दजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
चातुर्मास स्वल - महावीर भवन, नया वास, व्यावर 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्री जैन मित्र मडल, आनन्द भवन, 
महावीर बाजार, व्यावर जिला अजमेर 
(राजस्थान) 30590] 
इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
स्थविर प्रमुख साधु प्रवर श्री पारस मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
चातुर्मास स्पल - समता भवन, मोहनपुर 
(जवाहर रोड के पास) 
सम्पक सूत्र - श्री नम्बू कुमारजी आचलिया 
२२, मंर्रेठिया बाजार, 
इन्दौर - 4५2002 (मप्र ) 


तलसानी [मेवांड) (राजस्थान) 
शासन प्रमावक आदर्श त्त्यागी श्री सम्पत्त मुनिजी म सा 
आदि ठाग (2) 
चनुर्मा्त स्वत - श्री व स्था जैन श्ावक संघ, 
जैन स्थानक लसानी (राज ) 
सम्पर्क सूब - श्री जेठमलजी मु पो तस्तानी 
दाया देवगढ जिल राजतमन्द 
(गजर्थान) 3333 


9 गगाशहर भीनासर (राजस्थान) 


4 


प्उ 


१४] 


42 


शासनप्रभावक आदर्श त्यागी श्री धर्मेश मुनिजी मं सा 
आदि ठणा (4) 
चातुर्मास स्थल - पोषध शाल्ग, बाठीया भवन, 
(श्री जवाहर जैन विद्यापीठ) भीनास्तर (गज ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वालचदजी सेठीया 
मुषो भीनासर जिला बीकानेर 
(राजस्थान) 334403 
सारोठ (राजस्थान) 
आदर्श त्यागी श्री रणजीत मुनि जी म सा 
आदि ठागा (2) 
चातुर्मास स्थल - समता भवन, सारेठ (ग़जस्थान) 
सम्पर्क मृत्र - श्री कन्हैया लालजी श़का, 
मुपो सारेठ वाया - जवाजा, 
जिला - शजसमन्द (राजस्थान) 305922 
उज्जैन (मध्यप्रदेश) 
स्थिर प्रमुख विद्वदर्य सपति प्रवर श्री विजयमुनिणी म ता 
मधुर व्याव्याता श्री अजित मुनिणी म ता 
आदि वा (2 
चातुर्मात स्थल - महावीर भवन, नमक मडी, 
उज्जैन (मध्यप्रदेश) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पारसमलजी चोरडिया मत्री, 
पारस भैय्या, कैलास टाकीज के सामने, 
मुषो उज्जैन (मध्यप्रदेश) 456006 
चादनी चौक, दिस्ती 
ल्विवर प्रमु विद्वदर्य सतप्रवर श्री ज्ञानमुनिण मं सी 
४) आदि छापा (2) 
चातुर्माप्त स्वल - थी एस एस जैन सभा महादीर 
भवन, बागदरी, चादनी चौक, दिल्ली [0006 
सम्पर्क सूब - थी प्रमोद कुमारदी जैन मत्री 
श्री एत एस जैन समा, महावीर भवन, 
दादरी चांदनी चौक, दिल्ली ।॥0006 


आचार्य श्री नानालालजी म सा 





महासतीयांजी समुदाय 


3. मन्दसौर (नई आबादी) मध्य प्रदेश 


44. 


45. 


। शासन प्रभाविका स्थविरा महासती 
श्री वल्लभ कुंवर जी म.सा. 
2 शासन प्रभावकिा, विदृषी महासती 
श्री चन्दनबाला जी म.सा 
आदि ठाणा (2) 
चातुर्मास स्थल - समता भवन, दत्त मदिर रोड न. 2, 
नई आबादी मन्दसौर (म प्र.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सौभाग मलजी पामेचा 
मैसर्स पामेचा स्टेशनरी मार्ट, नई आबादी 
मन्दसौर (म.प्र.) 45800] 


जावरा (मध्य प्रदेश) 
शासन प्रभाविका विदृषी महासती 
श्री पानकुवर जी म.सा आदि ठाणा (6) 
चातुर्मास स्थल - समता भवन, जवाहर पेढ, 
जावरा (म.प्र.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री छणननलालजी पटवा 
पुल बाजार, म.पो. जावरा जिला - रतलाम 
(मध्य प्रदेश) 457226 
ब्यावर (राजस्थान) हि 
! आदर्श सेवा समर्पिता विदृषी महासती 
श्री सम्पत कुंवर जी म.सा 
2 शासन प्रभाविका स्थविरा महाश्रमणी रत्ना 
महासती श्री गुलाब कुवरजी म सा 
आदि ठाणा 44 
चातुर्मास स्थल - काँरिया का डेला, 
नया वास, 
व्यावर (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन मित्र मण्डल, आनन्द भवन, 
महावीर वाजार, 
व्यावर जिला - अजमेर 
(राजस्थान) 30590] 
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46. देशनोक (राजस्थान) 


7. 


48. 


. शासन प्रभाविका स्थिवरा पद विभूषिता महासती 
श्री केशर कुंवर जी म.सा. 
2 विद्‌ृषि महासती श्री सुलक्षणा जी म.सा. 
3 विवदुषि तपस्वीनी महासती 
श्री विधावती जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - भूरा गेस्ट हाऊस, देशनोक (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - शी रतनलालजी जैन, मार्फत 
श्री चम्पालालजी छल्लाणी 
मु.पो. देशनोक जिला - बीकानेर 
(राजस्थान) 33480] 
उदयपुर (राजस्थान) 
) शासन प्रभविका विदुषि महासती श्री धापू कुंवर 
जी म.सा. 
2 सेवा भाविनी महासती श्री गुलाब कुवरजी म सा. 
आदर्श त्यागिनी विदुषी महासती 
श्री जय श्री जी म.सा आदि ठाणा (42) 
चातुर्मास स्थल - गणेश जैन भवन, भड भुजा घाटी, 
उदयपुर(राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री करण सिंह जी सिसोदिया 
29 पोलो ग्राऊन्ड, उदयपुर 
(राजस्थान) 3300। फोन नं, 60397 


बे 


चितोड़ गढ़ - मीरा नगर (राजस्थान) 
। धायमातृ पदालंकृत महाभमणी रत्ना, 
महासती श्री पेप कुंवर जी म.सा. 
2 कथा कोष महासती श्री फूल कुवर जी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
चातुर्मास स्थल - जैन भवन, मीरा नगर, . 
चितोड़गढ़ (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भवर लालजी अब्बणी 
8-ए मीरानगर, चितोड़ गढ़ 
(राजस्थान) 3200] 


हु 


मरद्र जैन भानुन्म गूदी सार 
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9 भगाए [मगद्ध) 


कशणणन.. प्रशश 


ा> 
दायर 


दाए ($3) 
शगारणद मार « रोग शार डाटा, गगाए गाद) 
हे - थे रशजशयो र्गा मार 
हहणा, माई शैश गगाए एए) 25छ8 
फोनन॑ 
!0. दीफानर (गरपान) 
मषिए है भी मशापुएग्री एयू दुपाएी मस्य 
आंम प्रभोश दिल) मरागएी नी. भंदर 
दुशगी मा दिख मरा झओ तारा 
इपा्ण मरा दि ८ (॥5) 
ह्टारुणग सफल » माय, की गोद, 
एड, गोहन्य, थउरनेर (झउ) 
सरई श्र ७ » 
दगाणाजीजड धोर, बीशमेर 
(एशाम्णानी ३१४३5 
४2। भीनागर (एरजग्यान) 
गएय द्णधादि्, जद ताजडनी मंशा 


2२१४]२ 2९५४5 


नपाए्ज क्ापह 


ह कप |ुददार चशा की थाए ($) 
बन गए३.. दुनया जी फादई, 
भज्णा (सन) 
हाई ६. # इलतवदर शोडिदा 
घुे० शैंजान पिछले «- ईशागर 
एन) छा पान मे 2६ ७ 
है२ शाह हा (इज्पानो 
॥ रू 6 कक कुक तर पता 8 ग्पै 
हु 


हक हार कि ह-+ (३) 


+ 4: 
हापओ कह... अमान पैर आप 


जि: हटके | जल अन्‍्टरी पहिफा 


सम्मक हु - मी 


तुयनमतरी घावत 


मुपो छोदी झादही विल-दिशेहप6 
(सज्त्पान) 
23 कानों (शजरयान) 
शात्न प्रमदिका विदुदी मस्ती 


श्रो सापाऊुडाज मसा.. णरि द्ा। (4) 
चनुर्मस स्पत्त - समा भयन, वानोड (एज) 
समर सूउच - की शत्तीतातरी एप, 
ऐएकी पदी, मुप्रो क्यमेद, 
जि - उद्यपुर (राजह्यान) ३॥३६४४ 
24 गरगाशहर [रानस्पान) 
शापतर प्रभाविका पिद्वी महाप्तत्वीद्री चौंदरुदारी 
मकर ऊदि छाई (7 
घापुईत म्पत्त - की नयमतजी, दोपोयी कौटी, 
दनाय दौक पाशिर 
सम्पर्क हुये - # पहिद्व कुरापरी मिला, 
ना लाइन, मुपा गपगरी सिला « बीसने 
(एणयान) 3३३-0॥ 


फे 


नागपुर (मशयप्ट) 


चुन दमा $: % ;०- [जाई न श्न्न 
| जी 0 3 विद माप्रभ | 
मारी थी इंखडीयरजी चर 


ञ नदी तपीध्यी प्रधापी < प्रोजाए थी 
म्र्गा आई था (० 


दास स्दश - उतना पयन, पारी, 


कराए (रणट्र) 
ग्रह सूत्र + थी मानप्दा पुर्दीए 
बे 0. नमि गला, 


ईशा, गारि मार झहाओ्र) 


छै 


नाई-घदाष (गहग्पान) 
शक्ल टोफलनर मल के शलचाज “5 अ 
४ 


अं ७ १] 


आचार्य श्री नानालाजी मसा. 
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27. 


28. 


चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक, नाई (राज.) 

सम्पर्क सूत्र - श्री सोहनलालजी सा. मेहता 
मुपो. नाई तहसील गिरवा 
जिला - उदयपुर (राजस्थान) 


श्रीगोन्दा (महाराष्ट्र) 
विदृषी महासती श्री अनोखा कुकरजी म.सा. 
विदुषी महासती श्री विजय लक्ष्मीजी म.सा. 
आदि ठाणा (8) 
चातुर्मास स्थल, - श्री व स्था जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक श्रीगोन्दा (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नवनीतलाल एम. मुणोत 
(७० मैसर्स राजेन्द्र क्लाथ स्टोर्स, 
कासार गली, मु.पो श्रीगोन्दा 
जिला - अहमदनगर 4॥370॥ 
फोन- एस.टी.डी. (24]4) 2547 


बीजापुर (कर्नाटक) 
विदुषी महासती ओर सूर्यकांताजी म.सा 
आदि ठाणा (6) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, बीजापुर (कर्नाटक) 


. सम्पर्क सूत्र - श्री मदनलालजी बोथरा, 


29, 


मैसर्स - बोथरा ब्रदर्स, कॉटन सीड्स मर्चन्ट, 
एस.एस रोड, बीजापुर (कर्नाठ्क) 5860] 
उदयपुर - भोपालपुरा (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री सुशीला कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
चातुर्मास स्थल - मोहन ज्ञान मंदिर, भोपालपुरा, 
उदयपुर (राज.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तरवत सिहजी पानगड़िया, 
(/० मैसर्स - राजेन्द्र मशीनरी मार्ट, 
हाथी पोल बाहर, उदयपुर (राजस्थान) 3300। 


30. कपासन (राजस्थान) 


सेवाभावीनी महासतीश्री लीलावत्तीजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 

चातुर्मास स्थल - ओसवाल पंचायती नोहरा, 
कपासन (राज.) 

सम्पर्क सूत्र - श्री मोतीलालजी चण्डालिया, 
(० मैसर्स - दीपक मशीनरीज, 
बस स्टेण्ड, मु.पो. कपासन जिला - चितोड़गढ़ 
(राजस्थान) 32202 


. रतलाम (मध्यप्रदेश) 


शासन प्रभाविका विदृषी महासती श्री ज्ञान 

कुंवरजी म.सा आदि ठाणा (8) 

चातुर्मास स्थल - घासबाजार, जैन स्थानक, 
रतलाम (म.प्र. 


* सम्पर्क सूत्र - श्री रखबचन्दजी कटारिया 


74, नोलाईपुरा, रतलाम 
(मध्यप्रदेश) 45700] 


- सूरत (गुजरात) 


 सेवाभावीनी महासती श्री गंगावतीजी मसा. 
2 विदुषी महासती श्री ललित प्रभाजी मसा 
आदि ठाणा (4« 

चातुर्मास स्थल - श्री मेवाड साजनत 
जैन भवन, रोड न. 5 , उद्यना 
उद्योग नगर, सूरत - 395002 (गुजरात 
सम्पर्क सूत्र - श्री इन्द्रचन्दजी बैद, 
0/० मैसर्स - करणी प्िन्टर्स, 4. 'ेन्ड 
बखारिया टेक्सटाइल मार्केट, रिंग ५४६ 
सूरत (गुजरात) 395002 


* भोपाल (मध्यप्रदेश) 


विदुषी महासती श्री मगला कुवरजी मसा. 
आदि ठाणाट (4) 


34 
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3। 


छा 


+ 


चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, मारवाड़ी बाजार, भोपाल (मप्र ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नरेन्द्र जी मेहता, 
१ मेहता ट्रेडर्स, मलिक मार्केट, 
हमीदिया रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) 46200] 
खरियार रोड (उड़ीसा) 
सेवाभावीनी महासती श्री चन्द्रकान्ताजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
चातुर्माप्त स्थल - जैन स्थानक खरियार रोड (उडिसा) 
सम्पर्क सूत्र - 90280] शिया जाए. 
?0 द्रक्वारा९७२२0#0 
छ!9 (9 99 (072558) 
प्राटोदी (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री कमल प्रभाजी म सता 
आदि ठाणा (3) 
चातुर्मात्त स्थल - ओसवाल भवन, पाटोदी (राज ) 
सम्पक सूत्र - श्री घेलतराजजी अमीर चन्दजी वागमा 
मुषो पाटोदी, जिला - वाडमेर (रजस्वान) 
अक्कलकुआ (महाराष्ट्र 
विदुप्री महासतीश्री सुमतिश्री जी म सा 
आदि ठाणा (6) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्यानक, अक्कलकुवा (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सतीदानजी कोटडिया, 
(0० मैसर्स - सतीदान चुन्नीलाल एण्ड क , 
मुपो अक्कलकुआ, जिला - धूलिया (महाराष्ट्र) 
नीमच - छावनी (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासती तपस्वीनी श्री विमला कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (7) 
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक भवन, 
जैन कालोनी, नीमच छावनी (म प्र ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कांतिलालजी मेहता 
७० मैसर्स - श्री वर्धमान कट्पीस सेन्दर, 


38 


39 


40 


क्षा 


समग्र जैन चातुर्माम सूची, 993 





टैगोर मार्ग, नीमच छावनी 
(मध्यप्रदेश) 45844] 
रायपुर (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासतीश्री तासकुँवरजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
चातुमाप्त स्थल - समता धाडीवाल ज्ञान भवन, 
सदर बाजार, रायपुर (मप्र ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अशोक कुमारजी सुराना, 
मैसर्स - अगर एजेन्सीज, हलवाई लेन, 
रायपुर (मध्यप्रदेश) 49200] 
दूनी (राजस्थान) 
विदुपी महासतीश्ी चेतन श्री जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, दूनी (टोक) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर चन्दजी गोखढ़ 
मुषो दूणी जिला - टौंक (राजस्थान) 
नागदा जक्शन (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासती श्री प्रभावतीजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, नागदा जक्शन (म प्र ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मायाचन्दजी काठेड 
मैसर्स - कृष्ण जिनिंग फैक्द्री, नागदा जक्शन, 
जिला - उज्जैन (मप्र ) (वे रेलवे ) 
फलौदी (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री सुशीला कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मात स्थल - धर्मवाग, आसवाल न्याति 
नोहरा के पास, फलोदी (राज ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलालजी शिखरचन्दजी बैद, .- 
निपोलिया बाजार के अन्दर, मुपो फलोदी 
जिला - जोघपुर (राजस्थान) 34230॥ 


ना 


आचार्य श्री नानालाजी म सा. 


42. बड़ी सादड़ी (राजस्थान) 


43. 


44. 


4 


गा 


विदुषी महासती श्री निरंजना श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - समता भवन, राज पेलेस, 
बडी सादड़ी (राज.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रजमलजी कंठालिया, 
महादेवजी की गली, गणेश मार्ग, बडी सादड़ी, 
जिला - चित्तोडगढ (राजस्थान) 32403 
फोन नं. 260 ?.? 


जांमखेड़ (महाराष्ट्र) 
विदुपी महासती श्री पारसकुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
चूतुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन आवक सघ, 
जैन स्थानक, जामखेड़ 


“सम्पर्क सूत्र - श्री चान्दमलजी निहाल चन्दजी कटारिया, 


लोहखण्ड के व्यापारी, मु.पो. जामखेड, 
जिला - अहमदनगर (महाराष्ट्र) 


खामगांव (महाराष्ट्र) 


विदुपी महासती तपस्वीनी श्री रंजना श्री जी म सा, 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - श्री व स्था. जैन श्रावक संघ 
जैन स्थानक खामगांव (महा.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नवीन भाई कमानी 
मैसर्स कमानी ब्रदर्स, मेन रोड, खामगांव 
(महाराष्ट्र) 444303 


. भीम (राजस्थान) 


विदृपी महासती श्री ललिता श्री जी म सा. 
आदि ठाणा (7) 
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, भीम (राज.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री छगनलालजी गन्ना 
सदर बाजार, भीम जिला - राजसमन्द (राजस्थान) 


46. 


6) 


47. 


48. 


49. 


50. 
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आकोला (राजस्थान) 
विदुषी महासती तपस्वीनीश्री विचक्षणाओ्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन आवक संघ, 
जैन स्थानक, आकोला (राज ) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मीठालालजी हींगड़, 
मु.पो, आकोला जिला - चित्तोडगढ (राजस्थान) 
रालेगांव (महाराष्ट्र) 
तपस्वीनी विदुषी महासती श्री मंजुला श्री जी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, रालेगांव (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोतीलातजी गाधी, 
मेन रोड, रालेगाव, जिला - यवतमाल 
(महाराष्ट्र) 445402 
उदयरामसर (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री सुदर्शना श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
चातुर्मास स्थल - समता भवन, उदयरामसर (राज.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री बंसीलालजी सिपाणी, 
मु पो. उदयरामसर, वाया एवं जिला - १५ २ 
(राजस्थान) फोन न 225 
चांगुटोला (मध्यप्रदेश) 
विदुषी महासती श्री मनोरमा श्री जी म सा 
आदि ठाणा ( 
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, चांगुटोला (म.प्र.) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गेन्दमलजी जितेन्द्र कुमारजी जैन 
मु पो. चांगुटोला पोस्ट - नगरवाडा, 
जिला - बालाघाट (मध्यप्रदेश) 48554 
गंगापुर (मेवाड़) (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री अरुणाश्री जी म.सा. 
आदि ठाणा ( 


38 समग्र जैन दातुर्माम्त सूची, 993 





चातुर्मात स्थल - साधुमार्गी जैन सघ, जैन स्थानक, . कुत्त चातुर्मास (53) मुनिगज (38) महासतियोंजी (259) 











महावीर भवन, कुड चौक, गगापुर (मंवाह) (गज ) कुत ठाणा (297) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुन्दरलालजी लिधदी, सर्दफ सत - सति तुलनात्मक तालिका 993 
सदर बाजार, गगापुर, जिला - भीलवाडा मम आया आआाक7 भ कह पक 
(ग़जस्थान) 380] क्रममेक्लगग  कऋ उच्प उमा 
54 मन्दसौर शहर (मध्यप्रदेश) नई दीक्षाएँ हुई ]. 8 9 
तरुण तपत्वीनी महासती श्री प्रवीण श्री जी म सा 4]. 262. 303 
आदि ठाणा (4). र्रयाण हुऐ 3. 3 4 
40. 259... 299 
चातुर्मास स्थल - जैन स्वानक, मन्दसौर शहर (मप्र) प्यनिक्नतित (झा देह) ० 9 
सम्पर्क सूत्र - श्री सागरमलजी जैन, 38 259. 297 
0 मैप्तर्स - जैन बर्द्स, बस स्टेण्ड, मन्दसौर. कुल योग ठ8 छठ 757 
(मष्यप्रदेश) 450002 4 नई दीक्षाऐं हुई सत । महासतियोजी 8 कुल 9 
52 रुण्डेड्डा (राजस्थान) 2 महाप्रयाण हुऐ - मुनि श्री अमरमुनिणी मं सा एव 
विदुपी महासती श्री वसुमतिजी म सा ३ महासतीयॉजी 
आदि ठाणा (3) सघ की जेन पत्र-पत्रिकाऐं 


चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, रुण्डेड्वा (राजस्थान). (]) श्रमणोपास्तक (हिन्दी - पाक्षिक) बीकानेर 
स्म्पक सूत्र - श्री देवीलालजी बाहर, 0/० मैसर्स (2) समता युवा सन्देश (हिन्दी पान्चिक) इतताम 





देवीलाल गणपत लाल वोहरा, आज्ञा बाहर - ()) श्री महेन्द्र मुनिजी म सा 26 6 93 
मुपो रुण्डेश़ वाया वल्लभनगर (2) श्री सुमति मुनिजी म सा 27 6 93 
जिला - उदयपुर (राजस्थान) 33606 ३8 23228 को संघ से निष्क्राँतित 228 
र्श्री सुः मसा अपनी स्वेच्छा से नद्र 
53 ५ आए 2 हे मुनिजी म के साथ चले गये इस तरह दोनो सतोको आचार्य 
दुशी महासतीश्री शारदा शी जी म सा शी ने आज्ञा बाहर घोषित किया। 
आदे गा (4) उ:लाविकज्कककात की 
चातुमास स्थल - जैन जवाहर भवन, जैन चौक, ."/ जाय दर के प्रलेक सोमवार को मन छती है 
नोखा मही (गज ) ३ ८४ के आवार्यश्री नावातानती मे सा 
बाद मुनियतोक़ो स्थवर प्रमुख एव झत्न प्रभावक 
सम्पर्क सूत्र - श्री उदयचन्दजी डागा श्री इद्रचद्धग मे झा को सप का झलण पर प्रदान किया है। 
गाधी चौक, मुषो नोरवा मडी,  हुश्लिकचौओजगनाना। 
जिला - बीकानेर (राजस्थान) 334803 ड शिऊचीभीजगनाना। 
कृतकुऋक्तक- ऊ ज््क्क्त  ऊ राम चमकसी भानु समाना ॥ 
कुज् धानुमोस संतोफ 72... कुत मुनिदयव 58 का रे 
कुल चातुर्मातत सतियाफे 47.. कुतत सतियोता 259 नाना गुद्ध का यह सदेश । 


कु 53 शा समता मय हो सादा देश ॥| 









श्री ज्ञान गछ संप्रदाय 
ज्ञान गछाधिपति, तपत्वीग़ण, अखंड बाल ब्रह्मचारी, चारित्र चुडमणि, प्रखर वक्ता, 
उत्कृष्ट संयम साधना मूर्ति, पं, रतन, आगमज्ञ, सरत खभावी, श्रमण निर्माता 

श्री चंपालालजी म.सा. के भज्ञानुवर्ती संत-संतियोजी म.सा. 





कुल चातुर्मास (62) मुनिराज (42) महासतीयॉजी (283) कुल ठाणा (325) 


मुनिराज समुदाय 4, जोधपुर-शास्त्रीनगर (राजस्थान) 
प॑ रत्न श्री धेवर चन्दजी म.सा. “वीरपुत्र” 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मत्री, श्री सुधर्म जैन श्रावक संघ 
ए-209 शास्त्री नगर 
जोधपुर (राजस्थान) 342003 


4. भावी (राजस्थान) 
ज्ञान गच्छाधिपति, तपस्वीराज, अखंड बाल 
ब्रह्मचारी, सरल स्वभावी, श्रमण निर्माता, चारित्र 
चूडामणि, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट संयम साधना 
मूर्ति, पं. रत्न, आगमन्न श्री चंपालालजी म.सा. 


5. कोपरगांव (महाराष्ट्र 
आदि ठागा (4) मधुर व्याख्यानी श्री उत्तम मुनिजी म.सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री कनकमल जी तलेसरा आदि ठाणा (5) 
मु.पो. भावी जिला जोधपुर (राजस्थान) सम्पर्क सूत्र - श्री मिश्री लालजी अमोलखचंदजी 
(जोधपुर नागौर के समीप बसे उपलब्ध) सिंधी, (अध्यक्ष), मैसर्स कोरी ब्रदर्स 
2. सनवाड़ (राजस्थान) मु पो. कोपरगांव, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) 
सेवाभावी श्री सौभाग्य मुनिजी म:सा. आदि ठाणा (3) 5 दुकान 2240, निवास 2452 
सम्पर्क सूच - श्री नरेश चन्दजी चपलीत 6. बालोतरा (राजस्थान) 
मु.पो. सनवाड़ जिला उदयपुर विद्वदर्य श्री तेज मुनिजी म सा. 
(राजस्थान) 33206 आदि ठाणा (4) 
3. पाली - मारवाड़ (राजस्थान) चातुर्मास स्थठ - श्री व स्था. जैन श्रावक संघ, 
_] विद्वदर्य श्री सागरमलजी म सा जैन स्थानक, जूना कोट, मु.पो. बालोतरा 
2. श्रुतथर प. रत्न श्री प्रकाश चन्द्रजी म सा जिला बाड़मेर (राजस्थान) 34402? 
आदि ठाणा (40) सम्पर्क सूत्र - श्री धनशाजजी चौपडा मन्री 
: सम्पर्क सूत्र - श्री भंवरलालजी सुराना अध्यक्ष मुकन भवन, महावीर चौक, मु पो. वालोतरा 
श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जिला बाड़मेर (राजस्थान) 344022 
जैन स्थानक, शाहजी का चौक, 7. बड़ोत (उत्तर प्रदेश) 


पाली - मारवाड (राजस्थान) 30640] - महत्माजी श्री जयन्ती मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (6 


सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान मेडिकल स्टोर 
मु१पो बडोत - 2506॥] 
जिला - मेरठ (उत्तर प्रदेश) 
8 रामगज मडी (राजस्थान) 
विद्वदर्य जोगराजजी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लालचदजी अमोलक चदजी बोहरा, 
मुपो रामगज मडी - 32659 
जिला - कोटा (राजस्थान) 
9 नाथद्वारा (राजस्थान) 
विद्वदर्य श्री अमृत मुनिजी मसा. आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र - श्री कन्हैयालालजी सुगणा 
लाल बाजार, मुषो नाथद्वारा - 3330॥ 
जिला राजप्तमन्द (ग़जस्थान) 


महासतीयॉजी समुदाय 


0 देशनोक (राजस्थान) 
वयोवृद्धा महासती श्री मगन कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भवरलालजी भूरा 
मु पो देशनोक - 33480॥ 
जिला विकानेर, ग़जेस्थान 
44 भावी (राजस्थान) 
वयोवृद्धा महासती श्री भीकम कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कनकमलजी तलेसग 
मुषो भावी - 342605 
जिला जोधपुर (राजस्थान) 
१2 नोखामडी (राजस्थान) 
विदुपी महासतीश्री प्रेमकुवरजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्मर्क सूत्र - श्रीमान दीपचदजी पाबृदानजी पीचा 
मुषो नाखामडी 334803 
जिला - बीकानेर (राजस्थान) 
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॥5 


॥6 


॥7 


48 


प्रमग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 





मथानियों (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री विनयकुंवरजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तितोकचदजी गिडीया, 
बस स्टेण्ड के पास, मु पो मयानियाँ 
मारवाड 342305 जिला जोधपुर (ग़जस्थान) 


समदडी (राजस्थान) 
विदुपी महासतीश्री चचल कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुल॒तानमलजी भण्डारी 
मुपो समदढी, जिला - बाडमेर 
(राजस्थान) 34402॥ 
पचपदरा (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री पुष्प कुवरजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्िमलजी चपालालजी - लादानी 
लादानियों का मौटल्ला, मु पो पचपदग सिटी 
जिला - बाइमेर (राजस्थान) 344032 2 8247 
बालेसर सत्ता (राजस्थान) 
विदुपी महासतीश्री मदनकुवजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भीकमचदजी मुन्नालालजी साखला 
मुपो वालेसर सत्ता - जिला - जोषपुर 
(राजस्थान) 342023 
सोईन्तरा (राजस्थान) 
विदुप्ती महासती थी उर्मिला कुवर जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूच - सा वछराजजी पारसमलंजी छाजेड 
मुपो सोईन्ता 342022 जिला जोधपुर (राजस्थान) 
बालोतरा (राजस्थान) 
विदुपी महासतीश्री फूलवतीजी म सा आदि ठाणा (3) 


ज्ञनगच्छाधिपति श्री चपालालजी म सा 


सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ 
जुना-कोट, मु.पो. बालोतरा - 344022 
जिला - बाड़मेर (राजस्थान) 
49. पाली - मारवाड (राजस्थान) 
विदृषी महासतीश्री महेन्द्र कुंवरजी म.सा. 
विदृषी महासतीश्री श्री प्रेमलताजी म.सा. 


आदि ठाणा (24) 


सम्पर्क सूत्र - श्री भंवरलालजी सुराणा (अध्यक्ष) 
जैन स्थानक भवन, शाहजीका चौक, 


* मु पो, पाली - मारवाड़ - 30640] (राजस्थान) 


20. जोधपुर शास्त्रीनगर (राजस्थान) 
विदुषी महासती श्री महेन्द्रकुंवरजी म.सा. 


आदि ठाणा (7) 


सम्पर्क सूत्र - श्री सुधर्म जैन आवक संघ 

ए - 209, , शास्त्री नगर, 

मुषो जोधपुर - 342003 (राजस्थान) 
जोधपुर पावटा (राजस्थान) 
विदुषी महासतीश्री निर्मलकुंवरजी म.सा 


24. 


म्न्न्नौ 


आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र - श्री लक्ष्मीचंदजी बोहरा, 
सी - 89, धर्मनारायणजी का हत्था, पावटा, 
मुपो. जोधपुर - 342003 (राजस्थान)... 
* जोधपुर शहर (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत्र - जैन ज्ञान भवन, कपड़ा बाजार, 
ण्यपुर हाऊस, मु.पो. जोधपुर 
342002 (राजस्थान) 
* नोधपुर - सरदारपुरा (राजस्थान) 
विदुपी महासतीश्ी लक्ष्मीकुवरजी म.सा. 


2 


2 


८3 


आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत् - उपरोक्त क्रमांक ] के अनुसार 
* वाबड़ी (राजस्थान) 
- विदुपी महासत्तीओ अरुणाजी म सा 


2 


त्फि 


4] 


सम्पर्क सूत्र - श्री चंचलचंदजी भण्डारी, 
मुपो. बावड़ी, जिला - जोधपुर (राजस्थान) 


, सालावास (राजस्थान) 


विदुषी महासंतीश्री स्नेहलताजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुकनराजजी रतनलालजी कवाड़, 
मु.पो. सालावास जिला - जोधपुर 
(राजस्थान) 342804 


. गंगाशहर (राजस्थान) 


विदृषी महासती श्री मनोहरकुवरजी म सा, 
आदि ठाणा (7) 
श्री धेवरचदजी रामलालजी बोथरा 
बोथरा चौक, नईलेन, मु.पो गगाशहर 
33440] जिला - बीकानेर (राजस्थान) 


. सांचौर (राजस्थान) 


विदुषी महासतीश्री कमलावतीजी म.सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हरखचंदजी डोसी, | 
मु.पो सांचौर, 34304 
जिला - जालौर (राजस्थान) 


. कुचेरा (राजस्थान) 


विदृषी महासतीश्री कुमुदप्रभाजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था जैन श्रावक संघ, 
जैन स्थानक, कुचेरा-34]024 
जिला-नागौर (राजस्थान) 


, जालौर (राजस्थान) 


विदुषी महासतीश्री शशीप्रभाजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीमान वक्‍्तावरमलजी पारख, 
खानपुरा मौहल्ला, मु.पो. जालौर 
344300] (राजस्थान) 


चंच 


समग्र जैन दीनुर्माम सूदी, 993 
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52 


53 


54 


55 


अहमदाबाद - नवरगपुरा (गुजसत) 
बिदुपी महासतीश्री कमलेश कुवरणी म सा 
आदि ठागा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाअय 
अचिता प्लेट के पास, ड्राईव इन ऐड, 
नवर्गपुत्, अहमदाबाद (गुज ) 380009 
जामनगर - रणजीतनगर (गुजरात) 
विदुप्री महासती श्री लाभुकुदरजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
प्म्पर्क सूत - श्री चपकलाल वी महता 
बीपीन कुज, पार्सी अग्यारी के पीछे 
जामनगर (गुज ) 3600। 
बडोद (मय्यप्रदेश) 
विदुपी महासती श्री अरविन्द कुवरणी म सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दौलतगमजी मोदी, मंत्री 
मुषो बड़ोद जिला - शाजापुर (मप्र ) 
आगर - माल्या (मध्यप्रदेश) 
विदुपी महासती श्री निशला कुवरजी म सा 
न आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुजानमतजी कटारिया, जरदा वाले, 
मुपी आगर मालवा 
जिला - शाजापुर (मप्र ) 46544] 
डग (राजस्थान) हु 
विदुपी महासत्ी श्री रंजनप्रभाजी मं सा्दि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मांगीलालजी गुदेचा 
(/० शंति न्यूज एजेन्सीज मु पो डग 
जिला झालावाह (राजत्यान) 3265]4 
आवर (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री सुमनकुवाजी मे सा 
आदि ठाषा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सरदारमतजी चौयमलजी डूगरवाल 
मुऐ्े आवा जिला - झालावाड (गज ) 32652 


58 


57 


58 


59 


50 


छा 


सयपुर [झातावाड) (राजस्थान) 
विदुपी महासत्ी श्री कमतावतीजी मं ता 
आदि अगा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गुतावर्धदजी पूनम चंदर्णी पूषिया 
मुषो ग्रयपुर (झालावाड़) 
(ग़्रजत्वान) 326036 
राबटी (मध्यप्रदेश) हे 
विदूपी महासती श्री सूर्यप्रभाजी मं ता आदि बाय (6) 
तम्पर्क सूत्र - श्री सायरमतजी मेहता 
मुपो ग़वटी जिला - रतलाम (मप्र) 
पोटला - मेवाड़ (राजस्थान) 
विदुपी महासती श्री आसकुंवरणी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था जैन श्रावक संघ 
मुषो पोदता तहसील - सदाझ 
जिला - भीलवाड़ा (एज ) 380 
कुवारिया [सजस्यान) 
विदूपी मशसती श्री महेन्द्र कुवरजी म ता 
आदि ठगा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ऐेशन प्रकाशजी औस्तवात॑ 
मुषो कुवारिया जिला - सजेप्तमद (एजायान) 
काकग्ेली (राजस्थान) 
विदुप्री मह्यसती श्री तायकुबाजी मं ता 
आदि ठाणा(5) 
सम्पर्क सूच - श्री वापूलालजी ओम्तवाल एडवोकेट 
(४० केश, कालानी, कांकरोली 
जिता राजसमद (राजस्थान) 33324 
सिन्दु (राजस्थान) 
विदुष्री महासत्तीत्री शाताकुबरणी म सा 
आदि गा (4) 
तम्पर्क सूत्र - श्री हर॒कचदजी लाग 
मुपा सिन्‍्दु जिला - उदयपुर (राज ) 


ज्ञानगच्छाधिपति श्री चपालालजी म सा 45 














62. मंगलवाड़ (राजस्थान) विशेष () इस ज्ञान गच्छ समुदाय में आचार्य पद प्राप्त करने 
विदुषी महासती श्री सूरजकंवरना म सा. का रिवाज नहीं है परंतु संघ के नायक गच्छाधिपति ही 
आदि ठाणा (3) है जो एक तरह से आचार्य पद के समान ही है। ज्ञान 
, सम्पर्क सूत्र - श्री नानालालजी सुजानमलजी पोखरजा गच्छ के'संघ नायक गच्छाधिपति के रुप में तपस्वी 
मु. पो मंगलवाड़ जिला - चितोड़गढ़ राज श्री चंपालालजी म.सा. ही विद्यमान है। 
(राजस्थान) (2) इस वर्ष तीन संत एवं छ सतियॉजी की नई 
कि कमल आय मी रीक हसन मल मम अजीज लटकन न्क न मे भत अल दीक्षाऐं हुई एवं तीन सतियॉजी महाप्रयाण को 
कुल चातुर्मास संतोके. 9 कुल संत पक 42 प्राप्त हुई 
जे 32003 2023 हु 3308 हा श्री ज्ञान गच्छ समुदाय की जैन पत्र-पत्रिकाऐ :- 
5 टी सकल लपम निकलता २7 अल अल कमल कक मद लक (।) सम्यग दर्शन (मासिक हिन्दी) ब्यावर (राज.) 
कुल चातुर्मास (62) मुनिराज (42) (2) सुधर्म प्रवचन (मासिक हिन्दी) जोधपुर (राज.) 
महासतियॉजी (283) कुल ठाणा (325) े 
संत सती तुलनात्मक तालिका 993 जैन विश्व रिकार्डस 
विवरण मुनितज सतियाँ. कुल ठाणा जयपुर (राजस्थान) निवास 
992 मे कुल ठाणा थे 39. 280... 39 श्रीमति इचरज वाई लुणावल सम्पूर्ण 
(+) नई दीक्षाऐं हुई 3 - 6. ५9 जैन समाज में वर्तमान में एक मात्र ऐसी 
42. 266... 328 आआविका है जिन्होने सर्वाधिक 65 
(-) महाप्रयाणहुऐ कह ग आ दिनो की उग्र तपस्या पूर्ण की है। 
42. 2838. 325 
993 मे कुल ठाणा 42... 283. 325 ( जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से साभार) 
सूचना 


बूंद-बूंद से तालाब भरता है, उसी' प्रकार आपकी छोटी-छोटी जानकारियाँ, जैसे दीक्षोत्सव, पद्टोत्सव, 
जयन्तियाँ, तपोत्सव, अंजनशाला, प्रतिष्ठाएँ, विहार समाचार, चातुर्मास की जानकारियाँ आदि समाचारो से यह 
पुस्तक तैयार हो जाती है। आप जिस प्रकार सभी मंदिरो, उपाश्रयों, देरासरो, श्री सघो को अपने महंत्मव की 
पत्रकाएं उन्हें भेजते हैं उसी तरह की पत्निकाएँ इस परिषद्‌ को भी भिजवाने की कृपा करावे। यह परिपद भी 
समग्र जैन समाज की आपकी अपनी ही एकमात्र अद्वितीय संस्था है। 





व्त्या जैन आवक सप, जैन स्यानक 


आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा 


मु पो मसूदा जिला अजमेर (राज ) 305623 
फोन प्रतिष्ठान - 84238 निवास 842] 9 


कुल चातुर्मास मुनितजो के 3 कुल मुनिराज 42 
कुल चातुर्मास सतियो के. 7 कुल सतियॉजी 34 
कुल 70 कुल 46 
कुल चातुर्मास (0) संत (2)सतियॉजी (34) 
कुल ठाणा (46) 
संत-सती तुलनात्मक तालिका 993 
विवरण मुनितज॒ सतियों कुल ठाणा 
992 में कुल ठाणा थे ]3 34. 47 
(+) नई दीक्षा हुई - 
3 34. 47 
(-)महाप्रयाण हुऐ गे 
83 34. 47 
(-)संयम त्याग किया ] हे ] 
!2 34. 46 
993 में कुल ठाणा है ]2 34. 46 


* नोट-(॥)सयम जीवन त्याग किया-सेवाभावी 
श्री हरिशमुनिजी म.सा. गोटन के आस पास 
दिनांक 8-] -92 
(2) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण कुछ नही 
संघ पत्न-पत्रिकाऐ 
() जिनगणी-(हिन्दी-मासिक) जयपुर (राज.) 
।2) स्वाध्याय सघ-मातिक बुलेटिन (हिन्दी-मासिक) 
जोधपुर (राज,) 
5) स्वाध्याय शिक्षा (हिन्दी द्विमासिक) जोधपुर (राज ) 
. गुरुहस्ती केदो फरमानी 
सामायिक-स्वाध्याय महान।। 
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ड् पूज्य आचार्यो 
साधु-साध्वियों को वन्दन 


प्ठ 3444570/343522] 
हे क्र 
870२:& 
[४#09/5 & 068॥2/5 ॥ ; । 
3 (095 0[ 90९5 & (32॥5 
078५ ?५/९५, 0 8905, /॥॥। 


89085, 5॥6 (७५९५ & /४॥॥ 2॥॥0५४/5 
धा।6 (५0॥|0#787स्‍5 ५085 ९०. 


96, उध्या]॥6व॥ 5886, 
30709५ - 400 003 


जी 


है 


शुभेकछुक : 


गांगजी भाई शाह 


(सामखियारी-कच्छ) बम्बई 


50 समग्र जैन चातुर्मात सूची, 993 





सभी पूज्य आचार्यों, संत-सतियों को कोटि-कोटि वन्दन 


हादिक शुमकामनाणों सहित- 





विवास-4307376/4363072 


पेगोंडा प्लास्टिक्स 


मेन्युफेक्चर्स--प्ला स्टिक पी वी सी फाइलें, ऑफिस फाइलें, डायरी कवर्स, मनी पसे, 
फेस ः पट हे ड़ ५, 
वीडियो कंसेट कवर, विजिटिय कार्ड, फाइलें, एलवम फाइलें, पुस्तकों के प्लास्टिक 
कवर्स, प्लास्टिक हेंड (टोपियाँ), कंसेट एलबम, कवर एवं 
अन्य उपहार की प्लास्टिक बस्वुएँ 


204, जय गोपाल इडस्ट्रियत इस्टेंड, 2 माला, भवानी शकर फॉस रोड, 
कोहितूर टेग्नौकल के पास, दादर (बेल्ट), बम्वई-400 ०028 (महाराष्ट्र) 


| 
शुभेच्छुक क्‍ 


बाबुभाई लुंभाभाई गड़ा 


(लाकडिया-कच्छ) बन्वई 


फान आफिस-4226375/4363907] 








करे 


न्न्न्कै 


[8 


कप 


डी 


श्री जयमल सम्प्रदाय 
श्री मज्जैनाचार्य श्री जय मल जी म.सा. की समुदाय के आगम व्याख्याता 


स्व. आचार्य प्रवर श्री लाल चंदजी म.सा. के पट्टधर वर्तमान जय 
गच्छाधिपति प्रशान्त चेता आचार्य कत्प श्री शुभचन्धरजी म.सा. 
क आजन्ञानुवर्ती संत सतियॉजी म.सा. 





कुल चातुर्मास (42) सत (7) महासतीयॉजी (36) कुल ठाणा (43) 


मुनिराज समुदाय 


. नागौर (राजस्थान) 


), जय गच्छाधिपति स्वामी प्रवर प्रशांतचेता 
पं. रत्न आचार्य कल्प श्री शुभचन्द्रजी म. सा. 
2 आगम विवेचक श्री पार्श्वचन्द्रजी म. सा 
3 युवामनिषी डॉ पद्ममुनिजी म सा )५ » 70 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र- श्री जयमल जैन पोषधशाला 
सिंघवीयो की पोल के पास 
मु. पो. नागौर - 3400] (राजस्थान) 


. विजयनगर (राजस्थान) 


कर्मठ अध्यवसाय श्री गुणवन्त मुनिजी म सा 

आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक मु. पो. विजयनगर 
जिला-अजमेर (राज,) 305624 

केकड़ी (राजस्थान) 

मंधुर गायक श्री भद्रेश मुनिजी म सा, ह 

आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक संघ 
(८/०.श्री जवाहरलालजी दीपचन्दजी नाहटा 
मु. पो केकड़ी, जिला - अजमेर 
(ग़ज.) 305404 


बे 


रा 


9) 


न्च 


महासतीयॉजी समुदाय 


» पीपाड़ शहर (राज. ) 


वयोवृद्ध महासती श्री नन्द कुंवरजी म॒ सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जयमल जैन आवक संघ 
0० श्री मांगीलालजी चौपडा 
मु. पो. पीपाड़ शहर 
जिला - जोधपुर (राज ) 34260] 
ब्यावर (राजस्थान) .. 
विदुषी महासती श्री सुगन कुवरजी म सा. (सकारण 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जयमल जैन आवक संघ 
(० श्री श्रुताचार्य चौथ स्मृति भवन 
39, विनोद नगर, ब्यावर 
जिला - अजमेर (राज )305902 


. नागौर (राजस्थान) 


वयोवृद्ध महासती श्री पतास कुंवजी म॑ ७ 
(सकारण) आदि ठाणा ( 
सम्पर्क सूत्र - श्री तेजग़जजी तातेड 

लोढो का चौक 

मु. पो. नागौर (राज.) 3400] 


* महामन्दिर जोधपुर (राजस्थान) 


पंजाब सिहनी विदुषी महासती श्री शारदा कुंवर 
म. सा. आदि ठाणा ( 


न 


समग्र जैन चातुर्मात घूरी, 4993 





सम्पर्क सूत्र - श्री सुजनमत्जी पारीदात 
पारगवातो का वास, मु पा महामन्दिर 
जोषपुर (ग़ज ) 34200] 
8 ब्यावर (ग़जस्पान) 
व्योवृद्ध महासती श्री अकत कुंवजी म॑ सा 
(सकारण) आदि खाया (3) 
सम्पर्क सूब - श्री हम्ीरमतजी दत्तीचन्दरी जैन 
महावीर बाजार, मु पी ब्यावर 
जिला-अजमर(राज ) 30902 


9 जोधपुर (राजस्थान) 
विदुपी महासती शी शांति कुंवाजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
समर्क सूत्र - श्री चम्मातातजी बागरेचा 
उपरतावाप्त जाधपुर (एज ) ३4200] 
40 जांयपुर (राजस्थान) 
विदृपी महासती श्री शीलप्रमाजी म॒ सता 
आदि ढाणा(4) 
समर्क सूत - श्री जयमल जैन श्रावक संघ 
(० श्री चम्पालालजी वागरेचा 
उपरलावास जोधपुर (गज ) 34200॥ 
चातुर्मस स्थल - हुइका कालोनी, 
कमला नेहरु नगर, जंघपुर (शज ) 
॥37 साथीन (राजस्थान) 
वर्योवृद्धा महासती श्री दरियाव कुदरजी म सा सकारण 
आदि बणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जयमत जैन श्रावक सघ 
(/० शी पाससमझ्जी मुया मु पो साथीन 
वाया पीपाड सिटी, जिला - जोधपुर (राज ) 
».2 सोजत रोड (राजस्थान) 
वय्योवृद्धा महातती श्री घापू कुबरणी म सा (सकारण) 
जादि गणा (4) 







समर सूत्र - श्री योगमतयी पत्तवन्ततजजी कथीीय 
मु पो प्लोजनरोद, झिला - पाली 
(एज -) 306803 





कुत चातुर्मास सता फे.. 3 कुल सत 7 
कुत्त चातुर्मास सतियो के. 9 कुल सत्तियाँ.. 36 
कुत्त 62) कु (43) 








कुत्त चातुर्मास (2) सत (7)मदासतियानी (36) 
कुल ठाणा (43) 





सत-सत्ती तुतनात्मक तातिका 4993 








वियाप मत... सर्वीयोँदी दुतयाए 
3992 मे कुत छाया थे 6. 34 +0 
(+) नई दीक्षाएं हुईं ॥ 2 3 

थे का. 43 
(-) मदप्रयाय हुए न 

7 5१8 4; 
4993 में कुल ठाणा है 7 36 493 





जैन पत्र-पत्रिकाये - स्वाझाय संगम (मातिक-हिन्दी) जौपपुए 
भारत का एक मात लेन कत्तेण्हर - पदमोदय पैन कते/हा 
(हिन्दी) जोधपुर 


ताल गुरु का यह सन्देश) 

आगम का हो स्वाध्याय हमेशा। 
जैन विश्व रिकार्ड 

सम्पूर्ण भारत में मध्य प्रदेश टी 

एक मात्र ऐसा ग़ज्य है जहाँ पर गौ 

वश प पूर्व प्रतिवष तम हुआ है। 

(जैन रिकार्ड डायरेक्ट्री से साभार) 


श्री नानक सम्प्रदाय के स्व. श्री पन्‍नालालजी, म.सा. के सुशिष्य स्वाध्याय 
शिरोमणी आसुकवि, मरुधर छबि, मधुर प्रवक्ता पं. रत्न. आचार्य 


श्री सोहनलालजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियोंजी, 





* कुल चातुर्मास (4) संत (6) महासतीयॉजी (44) कुंल ठाणा (47) 


मुनिराज समुदाय 


4. अजमेर (राजस्थान) 

4. स्वाध्याय शिरोमणि, आसु कवि. मरुधर 

छवि, मधुर प्रवक्ता पं. रत्न. आचार्य 
श्री सोहनलालजी म.सा. 

2 प्रवचन प्रभाकर श्री वल्लभ मुनिजी म.सा 
आदि ठाणा (6) 

सम्पर्क मूत्र - श्री व. स्था. जैन आवक सघ 
महावीर भवन, पडाल, लाखन कोटड़ी 
अजमेर -30500 (राजस्थान), फोन-मत्री 30509 


महासतियॉजी समुदाय 


2. विजयनगर (राजस्थान) 
। साध्ी प्रमुखा वयोवृद्धा महासती 
श्री जयवंतकुवरजी म सा 
2 विदुषी महासती डॉ कमला कुवरजी म.सा ॥॥ & ॥0 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री गुलाबचंदजी लुणावत अध्यक्ष 
श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, विजयनगर, सदर 
बाजार, विजयनगर - 305624 
जिला - अजमेर (राजस्थान) 
3. बड़ू (नागौर) राजस्थान 
वयोवृद्धा महासती श्री घेवर कुंवरजी म.सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीमलजी जैन 
मु पो. वंडू जिला नागौर (राजस्थान) 


4. अजमेर (राजस्थान) 

). मधुर व्याख्यात्री रत्नत्रयी महासती 
डॉ. ज्ञानलताजी म.सा. |४ & 7॥6 

2 विदुषी महासती डॉ. दर्शन लताजी म.सा |॥ & ?॥0. 
3 विदुषी महासती डॉ. चरित्र 
लताजी म.सा. ॥/ & ?॥0. आदि ठाणा (9 

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
महावीर भवन, लाखन कोटडी, 
अजमेर -30500] (राजस्थान), फोन-मत्री 30509 

कुल चातुमस संतो के ॥ कुल संत्त 6 

कुल चातुर्मास सतियो के 3 कुल सतियॉजी 4॥ 

कुल 4 7 

कुल चातुमस (4) संत (6) सतियॉजी () कुल ठाणा (7) 

संत - सती तुलनात्मक तालिका 992 अनुसार 

नई दीक्षा महाप्रयाण - नहीं 

जैन पत्र - पत्रिकाऐं - स्वाध्याय सन्देश 

(मासिक - हिन्दी) गुलाबपुरा (राज.) 

नोढ इस समुदाय में एक ही सिघाडे मे तीन तार्ध्व 
एम.ए.पी एच.डी डिग्री प्राप्त किये हुऐ है। 

2 स्वाध्याय संघ गुलाबपुरा एक मात्र ऐसा ,० *! 
सघ है जिसने सर्व प्रथम वार र्धु१० 
स्वाध्यायियोंकों भेजनेका कार्य प्रारंभ किया 
और वर्तमान मे भी चालू है। 

3 प्रवर्तक श्री सोहनलालजी म.सा. को 25-7- 

. की अजमेर मे आचार्य पद प्रदान किया गया है 


समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 
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जय बअजरामर 


जय॑ महावीर 
शासन प्रभावव, जिन शासन चद्रमा, मंधुरवकता प्र रतन ओर भाववदजी में या आदि छाणाओ (6) बा 


साटकोपर-स्‍्वाध्याय सप-अम्बई में एवं सुलेवक, मधुर बक्ता प रने थी भालरमुलिजी मे मा आदि 
डाणाआ (4) वा नगर सेठ वा बड़ा अहमदाबाद में सन्‌ 993 बंप का चातुमौस सानठ 


सफल एवं ऐतिद्ासिद मंशस्ती बनने को मंगल वामताएँ करते हुए--- 
हादिक शुभकामतवाओं सहित 


टेली ऑफिस- 473527, 44247 
निवास- 53677 


[.00०॥९ ९४ 


पए॥फहहर शा 


5छा॥-5 7४७]पटा,, 5प07 ]२0 5-6 
208, 797 #वरगं/०4 व. ०३0, पलक (्रापए8 छार४ह)/७, 
308&7987 (25587) 


20798885%-400 04 (09) 


“शुमेच्छुक- 


शतोमाईह लालजीमाई फारोशा 
बम्बई 





२ 





१. 
१. 


2 


(3 


पृज्यपाद चारित्र चूडामणि व्याख्यान वाचस्पति नवयुग सुधारक, 
स्व. श्री. मदन लालजी म.सा. के सुशिष्य शासन प्रभावक, 


प्रसिद्ध वक्ता, संघ नायक, नवयुवक धर्म प्रेरक, महामहिम, 
पं. रत श्री सुदर्शन लालजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती मुनिराज 





कुल चातुर्मास (6) मुनिराज (25) कुल ठाणा (25) 


मुनिराज समुदाय 
त्री-नगर - दिल्ली 
शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्ता, संघ नायक, 
नवयुवक, धर्म प्रेरक, व्याख्यान वाचस्पति, 
सामायिक प्रेरक, पं. रत्न महामहिम 
श्री सुदर्शनलालजी म.सा. 


2 शान्तमूर्ति श्री शान्ति मुनिजी मसा 


3. विद्वद्रतन ओजस्वी वक्ता श्री जय मुनिजी म सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
तालाव के उपर, कम्युनिटी सेटर के पास, 
: त्रीनगर - दिल्ली - 0035 
नोट - श्री सुदर्शनलालजी म सा के हर सोमवार को 
मौन रहती है। 


. रायकोट (पंजाब) 


] प्रज्ञामहर्षि, प्रशान्त आत्मा सेठ श्री प्रकाश 
चन्द्रजी म.सा. (प्रथम) 

2 आगमगम ज्ञान रत्लाकर पं. रत्न श्री राम प्रसादजी 
मसा,. आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा 
रायकोट, जिला लुधियाना (पजाब) 409 


. गांधीनगर - दिल्ली 


ओजस्वी वक्ता श्री प्रकाश मुनिजी म सा. (द्वितीय) 
आदि ठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, 
6367, नेताजी की गल्ली, गांधी नगर, 
दिल्‍ली - 003] 


. जाखल मंडी एवं मूनक (हरियाणा-पंजाब) (संयुक्त) 


] महाप्रभावी, ओजस्वी वक्ता, श्री ५मचन्दछ 
मसा शास्त्री! 

2 विद्वदर्य श्री राकेश मुनिजी म.सा शास्त्री” 
आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र - () प्रथम अर्ध चातुर्मास 
- जाखलमंडी (हरियाणा) 
श्री एस एस. जैन सभा, मु.पो. जाखल मंडी, 
जिला - हिसार (हरियाणा) 2600] 

(२) द्वितीय अन्तिम अर्ध चातुर्मास 
मूनक (पंजाब) श्री एस एस जैन सभा 
मु पो. मूनक जिला संगरुर (पंजाब) 


नोट - मुनिश्रीका जाखलमडी एव मूनक इन 
स्थानो पर संयुक्त चातुर्मास है दोनो स्थानो में ४ 
का अन्तर है पहले आधा चातुर्मास जाखल मडी 
हिसार हरियाणा मे एव फिर शेष चातुर्मास मूनक ' 
सगरुर पंजाब मे होगा दोनो जगह का सम्पर्क 
उपर्युक्त है। 


56 समग्र जैन चातुर्माम सूद्ी, 4993 





5 शामली (उत्तर प्रदेश) ही हैं, इस समुदाय में न तो कोई साख्वियाँ हैं और 
दिनयमूर्ति प॑ उतल श्री विनय मुनिर्ज मं सा न ही कित्ती साध्वी को दीक्षा प्रदान की याती है 
ऊदि बा (3) इसतिये तानिका में केवल मुनिगजों का ही 
सम्पर्क सूत्र - श्री एप) एस जैन सभा, उल्नेख किया गया है। 
शूगर मिल राड, मु पो शामली जित्ता मुल्फफ नगर (2) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसी समुदाय 

(उत्तर प्रदेश) जिसमें सघनायक एवं सभी 25 मुनिश्ज 
6 पानीपत (हरियाणा) वान-द्रह्मचारी है जो सम्पूर्ण जैन समाज में एक 
मनोह व्याय्यानी श्री नरेश मुनिजी म सा रिकारईड है। 
ऋदि दा (3) (3) शात्नन प्रभावक प्रत्तिद्ध वक्ता श्नी 
सम्पर्क सूत - श्री एस एस जैन सभा, सुदर्शलालजी मसा के हर सोमवार को मौन 
महावीर भवन, अप्रवात मर्डी, रेलवे स्टेशन रही है। 
के सामने, पानीपत (हरियाया) 3203 (५) सम्पूर्ण जैन समाज में इस्त दर् यह एक मात्र 
कुन घातुर्मास (6) मुनियन (25) कुत्त ठाणा (25) प्रथम अवत्तर है जब किसी सत-सतियो का दो 
सत संति तुननात्मक तातिका 992 अनुसार क्षैज्ों में बगावर का आया आया त्मय का दो 
नई दीषा एव महाप्रयाण - नहीं शहरोमें संयुक्त चातुर्मात हे। चातुर्मांत काल के 
मोट (]) भारतवर्ष के सम्यूत जैन समाज में यही एक मात्र अर्ध समय में एक श्री संघ से दूसरे श्री संघ में 
एसी समुदाय है, जरा समुदाय मं केवल मुनि्ज चातुमास करने पयऐंगे। दोनों की दूती 4.%। है। 








नल जप मह्यीर॥ ॥ जप अनयमर ॥। 
जैनाचार्य अजरामरजी विदधाधाम 

अजगमजी चौक, होेरपीटत रोड, ।? 0 भूज (कच्छ) 37000 दि( भुज, श्ीतश स्कूल हस्ते सयातित 
उपसब्त सस्‍्यान की विकासयात्र की मगत वामना करते हुए 

» + ०. ६ (१३5 छ १९8॥ 4375 

(गाए (४ ॥05 


है 805 
डॉ. हिम्मतभाई मोरबीआ 0 000, 
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मुनिराज समुदाय 


. राजकोट (कालावड रोड) (गुजरात) 
तरुण तपस्वी पं. रत्न श्री मान मुनिजी म.सा. 


आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - श्री सुधीर जी उत्तमचंदजी ठोलिया 


राजकोट (गुजरात) 36000] 


. बड़वाह (मध्यप्रदेश) 


मधुरवक्‍्ता पं. रत्न श्री कानमुनिजी म सा. 
आदि ठाणा (3) 


: सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीमलजी बोहरा 


गा 


महेश्वर रोड, मु.पो. बड़वाह 
तहसील निमाड जिला खरगौन (मध्यप्रदेश) 


महासतियॉजी समुदाय 


. बदनावर (धार) (मध्यप्रदेश) 


विदुषी महासती श्री मैना कुंवरजी म.सा. - 

आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र - श्री समरथमलजी नाहर 
मुपो बदनावर जिला धार (म प्र.) 
फोन नं. 2040 


. इन्दौर - स्नेहलतागंज (मध्यप्रदेश) 


विदुषी महासती श्री कौसल्या कुवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 


ध्ग 


श्री धर्मदास सम्प्रदाय 
प्रमुख पूज्यपाद प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती 


स्व. घोर तपस्वी रत्न, आदर्श त्यागी, पं.रत्न, श्री लालचंदजी म.सा. 
के गण के संत-सतियॉजी वर्तमान में संघके प्रमुख संत-तरुण तपस्वी 
पं. रत्न श्री मान मुनिजी म.सा. 
कुल चातुर्मास (8) संत (5) महासत्तीयॉँजी (22) कुल ठाणा (27) 





सम्पर्क सूत्र - श्री गुजराती स्थानकवासी जैन संघ, 
जैन भवन, पत्थर गौदाम, 6/4 स्नेहलतागंज, 
इन्दौर - 452003 (मध्यप्रदेश) फोन 7654 


. इन्दौर - महावीर नगर (मध्यप्रदेश) 


विदुषी महासती श्री सुशीला कंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - 


- चेला (जामनगर) (गुजरात) 


विदुषी महासती श्री कचन कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लालजी लखमशी सावला 
मु पो. चेला जिला जामनगर 
(गुजरात) 3602 


- पेटलावद (मध्यप्रदेश) 


विदृषी महासती श्री जया कुंवरजी म सा. 

आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूत्र - श्री शेतानमलजी मोदी, झंडा बाजार, 
मु.पो पेटलावद जिला झाबुआ (म.प्र.) 


« कुशलगंढ़ (राजस्थान) 


विदुषी महासती श्री रंजना कुंवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्था. जैन श्रावक सघ, 
जैन स्थानक मुपो कुशलगढ, जिला बासवाडा (राज. 


जा 


5६, समग्र जैन चातुर्मात्त तूची, 993 








कुल चातुर्मास सतोके. 2 कुल सत 5. नोट () यह समुदाम श्रमण सध में नहीं है पा्तु 
कुल चातुर्मास सतियोके 6 कुल सतियानी 22 स्थानकवासी श्री धर्मदासजी समुदाय के श्रमण 
कुल 8 >्न्श़ सघीय प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी मसा से ही 
“नल अनल सन आन पड 3-7-75 जले हमेशा चातुर्मास की आज्ञा मगवाते रहते हैं। 
कुल चातुर्मास (8) सतियाजी (22) कुल ठाणा (27) इसलिए प्रवर्तकश्री जी का नाम आज्ञा के सप में 
सत-सती तुलनात्मक तालिका 993 दिया गया है। 
व 4 जग कप लिन कप तक 2) इस समुदाय की जो सूची प्राप्त हुई उत्तम सम्पर्क 
(992 मे कु्न ला द हक, 5 सूत्र सम्मिलित नही था हमने ४ जो सम्पर्क 
(+) नई दशा हु थे सूत्र दिया है वह गत वर्ष की सूचियो के आधार 
5. 22 27 
गा _ हे पर ही दिये है पाठक गण सुधारकर पढे। 
5. 22 श्प (3) जैन पत्र पत्रिकाऐ - नहीं 


पक्रठजाकुलतणओं दे उठ 7 छठ न 


















॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 
हू भअजद्मए-संघ नायक की च्तुति 
अगग्रमर जीवन-ध्येव बनो, मुनि-प्ुगव प्रेरक श्ण बनो। 
अम भतदेव विद्यायक हो, अयग्मर-सघ छुनायक हो ॥ 
पू वित्तमुनि 
420: 9657 €०फफक् छ वामा 
न ऑफिस 2306] 24689 निवास 24१23 


ए9४8&7ए (0फ्लार (0 


ए?6एाएश' जादापए0887७॥ 5प्चद्षत 
08॥/शव एीक्रा//४5, ४१ ्िवा(४, 5परशाता4 ॥3909 36300] (50|9४) 


(प्त&षा०८२५७०२०४छ5प्तए 7१२ ७0)706 00. 


5णाशाप्रा। 959 (5 पर] व) 


9छ6 (00॥00॥ फोन आफिस 26 निवास 227 
शाह मनसुखलाल मोहनलाल, बाजार मे, मु पो प्लियाणी तालूका लिम्बडी, जिला सुरेन्द्रगगर (गुजरात) 
शुभेच्छुक 


जितेन्द्र मनसुखलाल शाह (सियाणी वाले), सुरेन्द्रगगर 





श्री सन्मति तीर्थ संघ 


प्रज्ञा महर्षि महामनिषी राष्ट्र संत कवि, जैन धर्म प्रचारक, 


पं. रत्न उपाध्याय स्व. श्री अमर मुनिजी म.सा. एवं विश्वकेशरी आचार्य 
श्री विमल मुनिजी म.सा. के सन्मति तीर्थ के प्रगति शील साधु-साध्वीयॉजी 





साधु समुदाय 


4. कलकत्ता (प. बंगाल) 
विश्व केशरी सन्मत्ति तीर्थ संघ के नायक आचार्य 
श्री विमल मुनिजी म.सा. 
“- आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जीरा ट्वागग्रां उग्ा। 8॥#पएश्ाा, 
३-९, २०५ डआाएए।, 5॥क्‍0थ्वा[पा 
(१0०७३ - 700020 (५४७४ 8 ) 
2. आगरा (उत्तर प्रदेश) 
..प  रल श्री विजय मुनिजी म.सा शास्त्री 
| ढ आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन भवन, मोती कटरा, 
आगरा - 282003 (उत्तर प्रदेश) 
3. उदयपुर (राजस्थान) | 
वाणी भूषण श्री ईश्वर मुनिजी म सा 


आदि ठाणा (2) 7 


पम्र्क मूत्र - श्री वर्धमान सेताम्बर स्थानकवाप्ती जैन संस्थान 
]₹ | इगला हाउस, हिरणमगरी, सेक्टर न 5, 
गायत्री नगर, उदयपुर - 3300। (राजस्थान) 
फोन न (0294) 
83069 चातुर्मास स्थल 
83034 अध्यक्ष 


कुल चातुर्मास (6) संत (40) महासतीयॉजी (40) कुल ठाणा (20) 


4. वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 
प. रत श्री जिनेश मुनिजी म.सा 'शास्त्री' 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर स्था जैन संघ, 
जैन स्थानक, बूपक्या नाला, 
वाराणसी - 22003 (उत्तर प्रदेश) 
. राजगृही - विरायतन (विहार) 
पं. रत श्री समदर्शी जी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विरगायतन कार्यालय 
राजगृही, जिला नालन्दा (विहार) 
पीन कोड - 8036 5 230, 240, 259 


साध्वीयॉजी समुदाय 


- राजगृही - विरायतन[विहार) 
! साध्वीरत्ना श्री सुमति कुंवरजी म .सा. 
2. आचार्य श्री चन्दनाजी म.सा 
है आदि ठाणा(40) 
सम्पर्क सूत्र- उपरोक्त क्रमांक 5 अनुसार 


कुल चातुर्मास साधुओं के _5 कुल साधु 0 
कुल चातुर्मास साध्वीयोके .] कुल साध्वीया 0 
कुल * 6 कुल 20 


कुल चातुर्मास (6) साधु (0) साध्वीया (0) कुच्त ठणा (20) 


60 समग्र जैन चातुर्मात सूची, 993 




















सत-सती तुलनात्मक तालिका 993 जैन पत्र - पत्रिकाऐं - अमर भारती (मासिक-हिन्दी) 
ना।झफणख/ख:/:पथशपपयपश/शथपएएूएयू।-जाा पूना (महाराष्ट्र 
विवरण स्तर सत्तियोँ कुत्र ठाणा पर | 
992 में कुल ठाणा थे ]2 0 22 नोट () प- रल श्री हेमचन्द्रजी म सा आदि ठाणा 4१प्त 
(+) नई दीक्षा हुई ] ] सघ से श्रमण सघमे सम्मिलित हो गये है। इस 
2 |7 23 कारण उनका उल्लेख यहाँ नही किया गया है। 
(-) मह्प्रयाण हुऐ > (2) उपयुक्त सभी साधु-साध्वीया हवाई जहाज, 
25 जाओ -35 कार, ट्रेन, गाडी घोड़े आदि सभी वाहनो का 
(-) श्रमण पपे समितित है हे है प्रयोग करते है देश-विदेशो में जैन धर्म का 
5 | रे प्रचार करने हेतु वाहन का उपयोग करते है। 
(- मसपतसमतित हू * 2 हे (3) विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि प रल श्री 
!! 0. .>येंत %0 विजय मुनिजी मसा “लेही” ठाणा (2) भ्रमा 
सघ छोडकर शायद इस समुदाय मे सम्मिलित हे 
4993 मे कुल ठाणा है ]0..._40 20 गये है विस्तृत जानकारी की प्रतिक्षा है। 
- सपादक 
॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अनप्गा॥ 


पडित श्री नवलचन्द्रजी महाराज सार्वजनिक लाईक्रेरी 


मुषो सुब$ (ता ग़पर) कच्छ (गुजरात) 37065 


उपरोवन पत्ते पर निम्नोवन साहित्य मेंगाइये। 
। भक्‍्नामर स्तोत्र (पोकेट साइज) 300 
2 सामायिक सूत्र (इग्लीश लिपि) गज 500 
3. सामायिक - प्रतिक्रमण सूत्र मुल (बड़े टाईप) 600 
4. श्रावक बत-पत्रिका अमूत्य 


सौजन्य 
समाजरत्न रतनशी भीमशीभाई सावला ःः 
मु सुबई (ता श़पर) कच्छ (गुजरात) 


ट्रस्टी जेनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम - भूज (कच्छ) 
द्रस्टी शुथ्ूषा चेगरेटेवल ट्रस्ट (सावला होस्पीटल) मु रापर (कच्छ) 
चेअरमेन शापर तालुका सहकारी खरीद वेचाण सघ पो रापर (कक) 


श्री वाडीलाल रतनशी सावला, सरपच श्री सुई ग्राम पचायत् पो सुदई (त्ता रापर) कच्छ - 37065 





स्वतंत्र संप्रदायो की नई (छोटी नई) संप्रदाऐ एवं 
अन्य संत - 





सतियॉजी 





कुल चातुर्मास (43) संत (24) महासतीयॉजी (3) कुल ठाणा (27) 


4. महामुनि श्री मायारामजी म.सा. का समुदाय 
समुदाय के प्रमुख संत.- जैन शासन सूर्य, विद्वदर्य, 
पं रत्न श्री रामकृष्ण जी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत 
मुनिराज 

संत समुदाय 
प्रीतमपुरा - दिल्ली 
4. जैन शासन सूर्य, विद्वदर्य, पं. रत्न 
श्री रामकृष्णजी म.सा. 
2 जैन धर्म प्रभावक श्री सुभद्र मुनिजी म सा 
“आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक, 
पीपी ब्लाक, शिवमदिर के पास, प्रीतमपुरा, 
दिल्‍ली - 0034 


कुल चातुर्मास () संत (6) कुल ठाणा (6) 


नोट () महामुनि श्री मायारामजी म.सा. के समुदाय -मे 
शासन प्रभावक प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्शन 
लालजी म.सा. भी इसी समुदाय से संबंधित एक 
ही शाखा के भाग है। इस समुदायमे भी कोई 
महासतियॉजी नहीं है। 


(2) तुलनात्मक तालिका 992 अनुसार 
(3) नई दीक्षा - महाप्रयाण - नहीं 
(4) जैन पत्र - पत्रिकाऐ - नहीं 


(2) श्री वर्धभान वीतराग संघ समुदाय 
समुदाय के प्रमुख संत:- सूत्रधार कुशल सेवा मूर्ति 
पं. रत्न श्री शीतलराजजी म.सा. 


संत समुदाय 
4. उज्जैन (मध्य प्रदेश) 
संघ सूत्रधार, कुशल सेवामूर्ति, पं.रत्न, 
श्री शीतलराजजी म.सा. आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - अध्यक्ष, श्री जैन स्थानक, नयापुरा, 
उज्जैन 456005 (मध्यप्रदेश) 


कुल चातुर्मास () संत (2) कुल ठाणा (2) 


संत मुनिराज तुलनात्मक तालिका 

विवरण साधु साध्वीयों कुल ठाणा 
992 मे कुल ठाणा थे 3 - 3 
(+) नई दीक्षा हुई -- 
3 - 3 
(-) महाप्रयाण हुऐ ल्‍ 
ः 3 - 3 
संयम त्याग कर गृहस्थ बने | | 
2 सह, 

॥993 मे कुलआणाहै 3. _ठ 77 


नोट 0) श्री व्धमान वीतराग संघ के उपरोक्त सभी उंते 
पूर्व मे रत्ववंश समुदाय के स्व. आचार्य प्रवर 


रड 


64 समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 












सम्पर्क सूत्र - जैन स्थानक महामत्र डेको वाजेरे जैन 

भवन, सुभाष चौक, रातानाडा, जोधपुर (राजस्थान) 
44 पजाब मे योग्य स्थल 

प्‌ रत श्री विजय मुनिजी म सा 'स्नेही 


जेन विश्व रिकार्डस 


पोरवाल जेन समाज क्षैत्र सवाई माधोपुर (राजस्थान) 
(कोय - इन्दोर समिलित) सम्पूर्ण जैन समाज 





आदि ठाणा (2) मे एक मात्र ऐसा जैन समाज है जहा के 
“ ज्तत्रसमुक॒य के अन्य संत सतियर्ती व्यक्ति सूर्यास्त पूर्व भोजन करते आये है और 
कच्तुकत्मक पा कहुक्त खफा आज भी कर रहे है यहों तक कि 
कुल 
कुल चातुर्मास सतियो के... 2. कुल सतियाँ 3 30888 प्‌ 
कुल 3. कुल 27 
कुलचातुमत तक घुकितज कुक (जेन रिकार्ड डायटेक्ट्री से साभार) 


महासतीयोंजी (3) कुल ठाणा (27) 


॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 


पुण्यवता आचार्य भगवत श्री रुपचन्द्रजी स्वामी के अन्तेवासी सत्त्वज्ञ प श्री नवलचन्द्रजी स्वामी के शिष्य 
मुनिश्री भास्करजी स्वामी द्वारा सम्पादित 


। इग्लिश व हिन्दी लिपि मे सामायिक सूत्र 
2 बड़े टाईप म॑ गुजग़ती सामायिक प्रतिक्रमण सूत्र 
3 भक्तामर स्तोत्र (बडे टाईप) 
अवश्य मेंगावे। 


फोन आफिस 49 निवास 2 


सपपति श्री देवजी मुरजी सततरा 
(अध्यक्ष श्री गुन्दाला स्थानकवासी छ कोटि जैन सघ) 
मुपो गुन्दाला (कच्छ) 37040 (गुजरात) 





भूउ६ भुहरात संप्रधाय 


श्री गो ७१ भोटी, ५७ २भु६य 


समुध्यन। प्रभुण सेंतः- त५ २११2, तपथ्वी, 
शी २ती॥॥५%) १, २, 





3५ यातुभाय (63) संत (22) भ७।सती या ७ (250) $५ 6090 (272) 


संत सभुध्य 


. बडिया (करत) 
» तंपसभ्रा2 तपस्वीओी र२तीक्षा। ७ भ.स।. 
थाहि 68॥ (2) 
समभ्प$5 भूत - श्री स्थान5वासी ढैन संध, 
बैन 8पश्रय, ऊेश१५४९, सुरंणपुर, 
मुपो पड़िया (हेववी) डिल्कक, भावनणभर 
(गु&र१) 364480 


, पे०र२णा२ (वि७ा२) 
परम छार्शनि5 श्री छ्यान्तिषषाधषकु म सा 
२५६ 5&08॥ () 
सम्प5 सू_ - श्री छैन भुवन, भुपी पेटरणार 
किल्क्षा जिरि3७ (4७२) 8292] 
3. यो&4 (अु%र१) 
बाशी लूपण 5 जिरिश मुनि म सा 
| जाहि 59, (2) 
सम्पर्क सू७ - श्री स्थान5१वसी, हैन संघ, 
हैन 6पाश्रय, नानी बढ्ार, भुपो गो&५, 
दिल्था २शडो2 (१४२१) 36034| 
- पेजलोर (5नव8) 
तत्वथित5 श्री ढसराबक मे सा 
जाहि 69७ (2) 
संम्पई सु - जात 0तक्षक्षा जाशाकषए का उक्षा गाए 


> था शीएएक्षा, २० 4, 4 (055 | 6, 
एध्ाता। ६62, 8800॥06 


जापजवर्णजेज- भध्‌ऊ336२ 
5 264858 


- ठीमनणर (२४6२१) 


शार्रश श्री ढन5 भुन% म.सा. 
२६ &08॥ ( 
सम्पर् यू - श्री स्थान5वासी रन संघ, 
हन 5पाश्रय, धेरासर यो5, थांही भकार, 
भुभो शामनणर - 3600] (भुझरात) 


- बीरपुर (शुकरात) 


भधुर व्याण्यानी श्री, ७२१ भुनि७ मे सा. 
जाहि 69॥ ( 
सम्प5 भूत - श्री स्थानअवारी बैन संघ, 
शुन 6प्रय, भुपो वीरपुर (भुरुरात) 


- जमरावती (भारप्ट्र) 


स्पष्ट १5त श्री छणलश भुनिकु मे सा 
२६ &५४॥ ( 
सम्पर्ड सूत्र - श्री 4. स्थ, हैन आप संघ 
हैन स्थान5, 8७ १७, भु पो, अभरावती, 
(१७२) 44460] 


- जं58 (मराराष्ट्र) 


स्थवर तत्व विशासु श्री ७सभुण भुनिछ भ सा. 
४ जाहि &9॥ ( 
सम्पर्क सू| - श्री नडिशोर रयंतीवाव शेन 
भुपे जंडाह ताबुडा येपवा 
दिल्दा - नासि5 (मार्ट) 42340] 


66 


_____ || _|_|_ ३ ३ ि_॒[औ॒ू[ औ | अजय: +-त++त+_त+__+ 


9 गोइव (गुष्ठरात) 


40 


|व 


7 


त 


- 


3 


3 


के 


मधुर व्याण्यानी द्री डतिमुनिक म ता (५४ ७.) 
जाहि ६ए॥ (2) 
सम्प5 सूद - श्री स्थान5पासी 'हैन सप, 
बैन ठपाश्रय भुपो जोंव, 
दिल + राषकओ2ट + 3603 (गुदसत) 
शाषओट (शमी) (शुद्रात) 
तत्वयित5 थी धीरण मुनिछ भ.सा. जाहधि हशा () 
सर्म्प5 सून - श्री स्थान5वासी न सप, 
हैन (पश्रप, अमछुवी सोसायटी, 
राष्की2 + 36000 (भुद्रत) 
रशहहडओ2 (नाक्षष्य सोसायटी) ('5रात) 
मधुर बहता श्री राहेथ भुनिछ भत्ता 
मधुर बता श्री लावेश भुनि९ म.सा जाहि &९9॥ (5) 
सम्पर5 सू& - श्री स्थान5वायी बेन सप 
बेन 0पाश्रप, न६ सोसापटी, 840१६ रो$ 
२७४५2 36000 (भुष्शत) 
भऔीरा रे - भुथह (मछारष्ट्र) 
सेकलावी श्री छुम्नेध भुनिक भा जाधि दशा () 
सम्प5 सू& - से42२ न9 श(ती नगर, 
भीरा रोड, डिल्वा - &9॥ (मंडरा) (वे रेध्ये) 
भणासत्ीयोंकनु समुद्नय 
रेट (५७६ प्यो2) (शुररात) 
यारित हेड स्थविय मामी श्री समरपणाह मजा. 
जाहि 890 (2) 
सम्पर5 सूत - श्री स्थान5वासी हैन सूप, 
बेन 6५५५ 23 प्र८वाध् प्थोट 
२5डो2 - 36000 (गुदुसत) 
र(हड्डे० (मतनगर) (अुदरात) 
दबिदुपी भदामवीदी नवदणाएं म त्ता 
जाहि 69 (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थान5वास्ी ढैेन सप, 
बैन (पश्रंय, | भडित नगर, गोडा ठपाश्रप 
मुभो राह (गुदुसत) 36000] 


45 


46 


47 


48 


49 


20 
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छमनथर (गुरुयत) 
दिहुपी मच्यती श्री नरवत्णाएँ भू सा. 
जाहि 5एश (8) 
सम्पर5 सूत - श्री स्थान5वासी पेन सप, 
बैन 6पाश्रप, वारीयानो 3थो, 
झमनगर (गुर्यव) 3500 
5पले0 (जुदरात) 
विहुपी मषासतीश्री घ्याभाह भ.भा. 
जाहि #१॥ (6) 
सम्प5 सू+ - थी स्थान5वासी ैन सप, 
हेन 6४2५, भु.पो, 6पथेट, 
डिव्दा - राष्ओट (शु्हरात) 360490 
आजाव$ (शिवा) (गुदरात) 
विहुपी मडासवीश्री सावित्री थाह भ.सा. 
जाधि ४५ (4) 
सम्प5 सूत - श्री स्थ/न>व(सी हैन सप, 
बेन 6परश्रय, मु पो. दाधाप5 (शितदा) 
हिष्वा - शामनगर (जुदरात) 3660 
णोरीबबी - मुथछ (मछाराष्ट्र) 
दिदुरी मछासती,श्री उिराणाहं भ.सा. 
आह 6/५ (9) 
सम्प5 सूच - श्री व. स्थ| न श्राव5 सप, 
हैन स्थान5, आयम& टोडीशनी सामे, 
खेद टी रो5, भोरी१दी (पे२2), 
मुण8 - 400092 (भारष्ट्र) 
शैनन, 80539 
आध्विवी - ($डापु5२ बारी) - भुथछ 
दिुपी म&(सती श्री उसामाह म सा 
जाहधि 50 (3) 
सम्प5 सू+ - श्री व. स्था, कोन श्रव८ स१, 
निडिता जपार्टमेंटस, जेम ७ रो, 
<छाशुुर दाह, आदिववी (वेस्ट) 
मुण8 - 400067 (मदाराध््री 
शीन न. 8055936 थी.पी. 
राकओद (सरधर नगर) (गुर) 
दिहुपी मदास्ती श्री 6-६ुनाएँ मा. 
जाहि 689॥ (8) 


गोडव भोरा पक्ष सभुष्य 


2. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


सम्पर्5 यून - श्री स्थान5वासी न संघ, 
पैन 6पाश्रय, 9, सरदार नणभर, 
रहडोट - 36000] (गुदरात) 
काभनण२ (|%२१) 
विदुपी मछासती शी ७साणाएं म सा 
२५६ 6७५ (2) 
सम्पर् सूत्र - श्री स्थान5वासी छन स॒घ, 
हैन 8पश्रय, 33 - धिज्विष्य धथी2, 
चुभनण२ - 3600] (भुष्रात) 
गोंडक्ष (भु्रात) 
विदुपी मछासती श्री, धविताणा8 भू सा 
२(६ &४॥ (3) 
सम्प5 सूत्र - श्री स्थान#१सी शन सं, 
गैन 5पश्रय, स्टेशन रो, णों 5५, 
डिल्व - रटो2 (करत) 3603]] 


राकडो2 (भांडवी यो5) (श%२०) 
विहुपी भ७सती श्री. ४याणाहं भ सा (५ 5.) 
>(६ 5९७ (4) 
सम्प5 सून - श्री स्थान#5पासी 'ेन संघ, 
बैन 5पाश्रय, भांडवी यौ5, 
रा४ठी2 - 36000] (भुद्वरात) 
राषड2 (विराशी पोषधथाणा) ('5रत) 
विधुपी मछासती श्री नर्मघ णाह मे सा 
जाहि 6०॥ (8) 
सम्प5 सूत्र - श्री स्थान5वासी रन संघ 
विराश्षी पोषधशाणा, 
२४७2 - 36000 (भुद्रात) 
हेतपुर (जुकरात) 
विदुपी मछासती श्री निर्मषा णाछ भ सा 
जाहि &९॥ (3) 
सम्पर्ड सूत - श्री स्थान5पासी रन संघ, 
हैन 6पाश्रय, मु थो. हेतपुर (58) 
छिल्ला - राहओोट (जुछरात) 360 370 
पानविया६ (२5२१) 
विद्ुपी मछासती श्री जनुत्तया नाह भ सा 
२६ ७४५ (6) 


27. 


7 


29. 


3. 


सम्प5 सूत्र - श्री स्थान5वासी कोन संघ, 

ऐन 6१/श्रय, भु पो, पाविप।६, 

बाया षोटाह डिल्या - भावनणर 

(32४२१) 364720 
ढस। ९४$शन (.%5२१) 
विहुपी मछासती श्री बाभुणाहं म सा 

(६ 5090 ( 

सम्प5 सूत - श्री स्थान5वासी ऐैन सं 

कैन 6५श्र०, बत्त स्टोपनी पासे 

भुपो, ढसा ं5शन 

दिल्लान भावनगर (१ुरात) 394740 


. हम पंताविया ('5२४१) 


दिदुपी म७।सदी श्री ७पिंध्ा णाहे भू २ 
; जाहि 8090 (/ 
सम्पर्क यूत्न - श्री स्थान5वारी वैन संध, 
बेन 6पाश्रय, मुपो, काम णंभाविया, शिलव[-(णुकरत 
यहओ2 - (जाननन्‍ध्नभ२) (जुकरें।त) 
विहुषी म७सती श्री ताराणाहँ भ सा 
यजाहि 60ए॥ (* 
सम्पर्ड सृ| - श्री स्थान5वारसी शैन संघ, 
हैन 5पाश्रय, जाननन्‍हनणर भोष्टी एपाश्रय, 
], साधना सोसायटी, 
र5ठी2 - 36000] (भुद्ूरात) 


- भाए५३ (जुकरात) 


विदुपी मछासती श्री. १६०७णा।ह म सा 
मु २0६ 690 ( 
सम्प5 सूत्र - श्री स्थान5वासी शैन संघ, 
न 6पात्रय, भुपो. लाए१७ (जुकरात) 
गोरेगांव - (पूर्व) मुंगछ (मछाराष्ट्र) 
विदुपी मछसती श्री कयोतिणाह भ सा 
य्ाहि 590 ( 
सम्प5 सूत - श्री १ स्था न श्रप८ संघ, शैन स्थान5 
श्री निवात्त, सेंट पम्पत्त ओोबेडनी साभे, जारे रोड, 
गोरेगांव (पूर्व); मुंथ् - 400 063 (माराष्ट्र) 
शेन ने 873204 थी पी, 


68 


सम| शैन यातुमसि भूयी, 993 





32 पूना (भार) 


33 


34 


35 


36 


37. 


विद्वपी भडासवी श्री भानुणाह भत्ता 
है जाद्ि शा (3) 
सम्प5 सूज - श्री सौराष्टर स्थानऊवामी शैन संघ, 
बैन लवन, 27 वेबश्र योक्षयटी, 
बोब्णा यो, बब्मीनारापश सिनेमानी पाछण, 
पृतता - 4009 (भठाराष्ट्र) 
हीन न. 43 57 68 
घारडओप२ - भुण् (मछराष्ट्र) 
विधुषी मछासती श्री अरवी णाह मे सा 
जाहि 9 (3) 
सम्प5 यू - श्री श्रमशी विधापी६, डिजवावा बेन, 
हन स्थान5 नी प/से, १:८७ ५२ (पूर्व) 
मुण6 - 400 077 (म७/शष्ट) 
णोी$५ (जुकरात) 
विदुषी मडासवी श्री &नुनाह भा. जाहि 90 (2) 
सम्प5 भू 
पोरणन्चर (गुकरात) 
विहुधी भदासवी श्री वीशआनाह म सा 
जाहि ॥ण। (2) 
सम्पर् सूत - श्री स्थान5वासी बैन सप 
शेन 6एश्रर भोट। गष्वर वाई 
पोरण-६२ - 360573 (गुर्राव) 
राहओडट (म३वी थो$) (भुडरात) 
विहुपी मरासती श्री शाताणाह भ.स। (श 8.) 
*.. खाहि ऋण (॥) 
सम्प६ सूत - श्री स्थान5वारी हैन सब, 
म[$वी यौ5 (सोनी णष्दार) 6पाश्रय, 
राषकी2 - 360 00। (भुखराव) 
याबजीर (वोषाडी शेरी) (भुरात) 
दिहुपी भछसत्री श्री धीरण भाह म स (९ 5.) 
जाहि हणा (3) 
सम्प5 सूर - श्री स्थान&वासी न सूद 
वोधाशी शेरी 6५0५५ 6५२, 
राकखो2 + १60 00] (गुदराती 


38 


40 


क््त 


42 


43 


राओर (गीत थूरी) (गुद्रात) 
विधुपी मदासती श्री 6६ णाह मा 
२॥६ #णा (3) 
सम्पर5 सूर - श्री स्थान5वाभी, न सप, 
गीव थूक श्रेष-स सोसायटी 6पश्रय, 
रष्ठो2 (गुषराव) 36000 
२05० (भोधाणी शेरी) (शुदरात) 
दिदुपी मचासती श्री #ताणाह मे सा 
(६ &9॥ (3) 
सम्प सूत - श्री स्थान&वासी न सप, 
पोधाश शेरी 6५श्रय (नि) 
२४2 - 36000] (मुद्रा) 


राहडओट (55शन) (गुद्रात) 
विद्वपी म४सवी 4 शानुनाह म.सा. 
जाहि &ए॥ (3) 
सेम्प5 सूर - श्री स्थान#वासी हैन २५, 

]2 धन प्यो2, 6पाश्रय, 

रहडोर - 36000] (भुद्रात) 
हामनगर (शुष्हरात) 
पयोवृद्ध! मडासवी श्री धनदुवर णाह म सा 

(६ 69१६ () 

सम्पक सू3 - श्री स्थान5पाी ऐैन सब, 

योहान 5बी, क्षमनणर - 367 00। (भु%२७४) 
भणशीनग२- अमद्ायवाद (गुकरात). ५, 
विहुपी मडासती श्री सवितानाह जाहि 69॥ (0) 
सेग्प5 सू३ - श्री मशीनगर स्थान5११सी 

चैन सप, 6पाश्रय नस रहें& हर 

शरद लाह टापर पासे, मशीनगर, 

जमदावाह (गु्यात) 380008 

शैन न. 36037 
गोडव (जुदरात) 
पयोवुद्ध भदासती श्री शाताबाह भ सा. (श5 ) 

पु जाहि &शा (2) 

सम्परड चूत - श्री स्थानऊवासी दौन संघ, 

हेनपोषधधाणा, स्टेशन प्वो2 - थो४व 

डिल्था - राहडो2 3603 


गो&५ भोट। पक्ष समभुधाय 


44, राफ्ठओ४ (हैन य4) ('४२०) 


45. 


46. 


वा. 


48. 


49. 


50. 


विहुपी भछासती श्री विष्याणाह भ ता 
(६ &9॥ (6) 
सम्पर5 सूत्र - औ स्थान5वासी छन संध, 
बैन याण 5पाश्रय, णों ५५ रो<, 
राषकोट - 36000] (शुद्रात) 
भरे थी (२४२४१) 
विहुपी मछासती श्री 8-६५08 मे स। जाहि 69॥ (3) 
सम्प5 सन - श्री स्थान5वात्ती शैन संघ, ऐन 6पश्रय 
भुपो अभरेथी, 36460] (गुरूराव) 
रेधाणा६ (जान्श्रप्रहेश) 
विदुपी मछासवी श्री, जनिवा नाह भू सा 
>॥६ 6४७ (3) 
सम्प5 सू+ - जा 5क्षाऑए४॥ उक्षा] 5 भाटी, 
3-5-4]/3/2 - 00]भ9 584 शा ए000॥498 
500॥ 84ए॥, // 8४0४ 080, रिक्वा)70।, 
नज0९8080 - 500 00] (0॥0॥9 ?906४॥) 
555749  वलहाहएाशा श््ावाधाएशा' 
घ्वबानी नासि5 (भछारापष्ट्र) 
विहुपी भछासती श्री, ताराभाह भस। (५७) 
२0६ &ए॥ () 
सम्प5 सू+ - श्री वर्धमान भछावीर ऊेनद, 
392 क्षाम रो, धवकषादी वाया 
छिल्‍्क्षा नारि5 (भछाराष्ट) 
इेवबानी - नायि5 (भष्ठ।राष्ट्र) 
विहुपी म७सती दी कया णाहँ म साजाह 59७ (4) 
सम्प$5 सू+ - भगवा भा 
२४४४ (२६२) (१९२०) 
विदुपी भछासती श्री जुबाण भाएं भ सा 
जाहि ७8॥ (5) 
सम्पर5 सूत्र - श्री स्थान5वासी रन संघ, 
सध्य एपाश्रय, 45, पंयनाथ प्थी2 
रडी2 - 360 00] (भुकरात) 
बडिया (शुकरात) 
]. विहुपी मछासती श्री धाए वर णाह मे सा 
2. विहुपी मछासती श्री विमक्षा णाह भ सा. 
भुठत बीक्षम परिवार जाहि 59७५ (60) 
सेभ्पर् यू - 8परो5त 5मांड ] जनुसार 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


घवकावी (नासि5) (भष।राप्ट्र) 
दिहुपी भमछासती श्री क्द्दीता भा भ.सा 
याधि #श। ( 
सम्पर5 सूत्र - श्री 4. स्था: हैन श्राव5 संघ 
बैन स्थान5, आंधवाडी शेन सेनेटेरियम 
/क्षाम रो5, भु पो, हैवधषावी 3भ्प 
नासि5 42200] भछ राष्ट्र) 
5६वडी - भुंथ (म७छ।राष्ट्र) 
विहुपी मछासवी श्री रसुणाह भ.सा जाधि धणश। ( 
सम्प5 यू+- शी १ स्था ऐन श्राव5 संघ, 
हैन स्थान5, 70, डांधावाडी, जारी।5र रो 
भुंथ8 - 400 004 (म७।शपष्ट्र) 
शेन न 3588]7 
भुं५भ8 - घ2छप२ (२४५७३) (भरा ष्ट्रे) 
विधुपी मसती श्री वसुभाह भ सा जाहि #श॥ ( 
सम्प5 सन - श्री व, स्था, हैन 4१५ संघ, 
कोन स्थान5, &ष्8, ९७, भछात्मा गांधी २ 
राष्हावादी, घाटओप२ (१र्प), भुंभ् - 400 0 
(म७।राध्ट्र) 5 5]3638 7? ? 
गो ('ुकर।१) 
विधुपी मस्ती श्री समकुणाह म सा 
२६ 680 
सम्पर5 सु - श्री स्थान#वासी न संध, 
हैन 6पाश्र५, पटेबनी 3ेथी - णों७६ दि 
राको2, (गुरा१) 3603] 
कुना०6 (भुरात) 
विहुपी मछासदी श्री रभाणाही भ २ 
: आाहि शा 
सम्पर5 सूत्र - श्री स्थान#वासी बेन संघ, 
.. हन 5पाअय, भु पो, कूनाणढ (जुकरात) 
धरी ('करात) 
(विदुपी मछासवी श्री 6[भिणाह म सा जाहि कण 
सम्प5 सु - श्री स्थान5वासी न संघ, 
हेन 6पाश्रय, भुपो धारी 
डिल्था - २2 (गुर्रात) 364640 


फ्0 


57 राषओट (नेमीन।य सोसा ) (ुछरात) 
दिदुपी म5भवी श्री साधनाणाएँ म सा 
जाहि शा (2) 
सम्प5 भू - श्री स्थान5वानी हैन भप, 
बैन 6पाश्रव, नेमीनाथ सोत्तापटी, रैयप रो, 
राहहोट 360 00] (गुरुस॒त) 
58 गोंडव (भुषरात) 
दिहुपी मछासती श्री सन्‍्मतिभाह मे सा 
जाधि &९॥ (5) 
सम्प5 भूर - श्री स्थान5वत्ती हैन सप 
बैन 0पाश्रव, सोदराहपर गोंद 
दिल - ४३2 (2४२१) 360 3 
59 शावरहु 5 (गुकरात) 
विध्धपी मचायवी श्री नधणा् भ.सा २६ &0॥ (4) 
सम्प5 सू३ - श्री स्थान&वाओी हैन सूप, 
बैन 6पाश्रप भुपो सावर३४५ा, 
दिल्था - जावनभर (शुष्दरत)) 36455 
60 भागरोब (गुक्रात) 
दिहुपी महासवी श्री बतानाह मं ता. जाहि 6ण (3) 
सम्पर5 सून + श्री स्थान5पारी न सप 
बेन ठपाश्रप, जापणिद लवन, सोनी इदीपा, 
मुभो मधगरोव डिल्‍्ला - दूनाथद 
(जुष्रात) 362225 शेन न. (02878) 22637 
6॥ धन५।६ (4७९२) 
बिहुपी मदासवी श्री धर्धनाणाए म सा 
जाधि #ण (2) 
सम्प$ भूल + श्री खेताम्भर स्थान#वासी ढैन सूप 
होने स्थान5, भु पो. धन५ा६ (विदार) 


62 क्षणन5 (6त प्रदेश) 
दिहुपी भछासवी श्री सबमितराणाह मं सा. 
जाधि #श! (2) 

सम्प5 चूत - मेसर्भ शीतव जे-5 अभ्पनी 

79 उ४र६ गर, ब्षणन9 - 22600 (6५) 
यातुमत्ति स्थन - लगवान मडावीर साधना ेन्द् 

84 ए पटेब नगर, जावमणाण 

बणन6 - 22600] ($तरप्रधेश) 


- समझ हैन यातुमसि सूयी, 993 





63 २४४2 (सर) (शुदरात) 
दिद्ुपी मजारती श्री ीक्षितानाहं म॑ सा. 
जाधि ९70 (4) 
सम्प5 सूत - श्री स्थान&वासी हेन मप, 
सध्य 504श्र५, स६२, २७४ओ2 (भुष्दरात) 36000] 
64 ध्वबावी (ना55) (मडाराष्ट्र) 
विहुपी मछासती द्री बयेशणाहं भसाजाहि 92) 
सम्पध्यूत- पणदा भा 





$4 यातुमसि सीना ]2 ६६ सतत 9 
इध यातुर्मत्त सतिकयोनु. 52. $६ सवीयो.. 250 
8५ 64 272 








$५ यातुर्भाज्त (63) सत (22) सतिकयों (250) 
$५5 &ए॥ (272) 





सत-सदी तुबनात्म5 हालि॥ 4993 








विपरण सत सतियाँ ६५८ ५१॥ 
]992 १084 5श॥ उत। 2].. 246 267 
(+) नवी ही चह गि न्‍ प 
(-) शव धर्म प्राप्त नि - द् 

22. 250 272 
क्र गाइबछजायो 77 हा उक्का 5 


इनपत्र-पत्रिक्षयें - शासन प्रगति 
(मासि5-गु हराती) राषहओ2 
नोट - था समुन्तयनी पूर्ण सूथी नदी मणी जामा हे नेट 
बचेद छे ते जनुमानपी प्रथट 5रवामा जाव्या छ. नयी हीकष 
जने डाबधरमनी सूदी पे नथी मणी जा आरऐ तावित पक 
सपूर्ण प्रथथ उरेवी 8 यातुभास प्रारंभ थपपष्ठी 30 दिनस पी 
पद पूर्ण यूयी प्राप्त नदी बह ५६६ गए सुधारीने वाये, 
- सभ्पाह5 





क्षमा विस्स्‍्य भूषएभ्‌ 


थी छः डोटी लिंण3ी मोट। पक्ष सम्प्रदाय 


- बभुधयना प्रभुण १ ६पति :- 
+६११ि, पं. २० 4) नुरि& भन% १.२. 





59 यातुर्भास (6॥) संत (48) मछ[सती या की (248) 5५ 50७ (266) 


भुनिराश समुदाय 


4. (भया5 - 5२8 (भुकरात) 


। गाहीपति प.२८न श्री नुख्तिष भुनिक म.सा. 
2, 98% तपरदी श्री रामयन्द भुनिछ भ सा 
3 मधुर बता श्री ५५९ भुनि७छ भ सा. 
२५६ 5९॥ (5) 
तम्प5 सू३ - श्री स्थानवासी 8: ओोटी हैन संघ 
७; छोटी बैन स्थान5, पश्चरमां, भांददी वास, 
भुपी लया8 - 5०७9 दिल्ता - भुष 
(जकर१) 37040 
प्रमुण - श्री पांयाक्षाव शीव७ 4रीजा, 
शेन ने 2380 
, बिभ्णडी (सोराष्ट्र) (१करात) 
सरब स्वणावी श्री बाभयंद्रछ भ भा (श॥ 5.) 
(8 5९॥ (4) 
सेम्प5 सूत - १७श्री नान%छ $णरसी स्थान5वासी 
मोटा 6पाश्रय हैन संघ, 
जाया श्री जदरामरकछ स्वामी भार्ण, 
मुषोी बविग्परी (सोराष्ट्र), शिल्या - सुरेन्द्र नथर, 
(रत) 36342] शेन न॑ 20235 
प्रमुण - शै८श्री छभीवधास जीउमवाद्ष 
सुरेद्नणर, थे जॉशिय 24462, निवास 22062 
3. भुण् - घाटडीपर (स्वाध्याय संघ) (मछाराष्ट्र) 
. शासनप्रभाष5,. तपश्रयार5,. छुन. शासन 
यन्द्रभा प्‌ रत्न श्री भावयन्दक भ सा. 
2 भपुर ध्याण्यानी श्री विमव भुनिकु भ सा 
यजाहि ॥०॥ (6) 





सम्प् यूज - श्री व स्था, हैन स्वाध्याय संघ, 

सवाध्य जाराधना उन्द, भीमनणर रो<, 

होशीपाडीनी सामे, जेध्ष वी शा्री भार्ण, 

घा८ओपर (१२८), भुण् - 400 086 
(भार) 

5552852/55 289 7.7? 

भप्रभुण - श्री ७६०४४ गांधी, 

हीन नें, 5]5 8 9 - 55 28 5 


» जमधावा६-नणरसेधनो बडे (भरत) 


मधुरव5ता सुधेण5, पं रत्न श्री भार्र भुनिकु भरा. 
जाहि 59॥ (4) 

सेभ्प5 भूत - श्री सोराष्ट्र स्थान5वासी ढैन संध, 

धी &20, नगर शै& व भां, 

यमध्व६ - 38000] ('८२१) 

5 364234 

प्रभुण - श्री लरवभाह शांतीक्षाक्ष ८ 

शेन न, -4789 निवास 


- मन$२६ - 5०8 (अुकरात) 


सेपामावी श्री नरंदन भुनिकु म.साञ5ि 6७७ (2) 
तेम्प5 सूत्र - श्री मनकरा स्थान5वारी छ ओोटी ढैन संघ 
8 टी छोन स्थान5, भुपो, भन$र - ४०७ 
वाषुडी - भया8, दिल्थ - (भुष् 
(जुरात) 37040 
प्रमुण - श्री ग७ 5ध& ११% 


मभर्ायतियाक समभुध्य 


- रेताडिया - 5०8 (भुकरात) 


सरव्ात्मा मछासतीक श्री मशीनाह मे सा, 
हि 6४8७ (5) 


समझ हैन भातुर्मत्ति सूथी, 993 


न न पन्ना न अपना न ननस न नननननिननिचननन तन ितता तन 5++ 


40 


4 


0 


डा 


सर्म्पई सू् - श्री स्थानवासी छ ओोटी 'ऐेन ४६ 
8 डीटी 'हैन एपाश्रय, भुभो. रताडिया 5१७ 
(गशेशवाबे) तावुओ - भुन्दा किया - छुद् 
(जुद्वरात) 37040 
प्रभुण - श्री ६२% भूव% देक्सी 
समाधीधा - 5२8 (शु४रत) 
विदुपी मास श्री, सब्मप्रीणर्फ भ ता 
विहुपी मदासतवी श्री निरषनाणाएं म सा 
खाहि #ण॥ (9) 
सम्प॥ सू२ - श्री समाषोषा स्थान5पासी छ डीटी शेन सूप 
छ डोटी बैन स्थान5, भुपो समण्योधा - 4२७8 
वाया - भुद् (भुछरात) 37045 
अरभुण - श्री प्रेम७भाह जोभाषा, 
बिभ्भदी (सौराष्ट्र) (रात) 
विदुपी मछसवी श्री भानुभतिषाएँ मै सा 


आहि 50 (4) 
सम्प 5 सू+ - 5परो56 5१७ 2 जनुत्तार 


२३४ (औरए्ट्) ३ "२त) 
विहुपी लक ४ यध्नथाह १२ (मो20) 
हि #श। (6) 
सम्प$ सु - श्री स्थन5पासी ढेन संघ, 
बेन 6प्रय, भररभा, मु पे यू॥ (सौर) 
डिल्व। - सुरेद्नभर (जुकराव) 36340 
ध्रभुण - श्री ६धीयध मणनवाव बोर, 
8377 
(]१४-5२७8 रे] "5२त) 
बिहुपी भदासती श्री दिमवाणाहं भसा 
खाहि हणा (4) 
सम्प$ सून - श्री लुद् स्थान5वसी छ होटी हैन सप 
छ 3ीटी स्थान5, वाजिपावा३, 
30 भमठिषतराय मेहता भार्ण, 
लुछ्ठ - ५७७ (शुब्वराव) 37000 
थ20892 « 
प्रमुण द्वी जुबाभयध पोषटभाह शा 
थे खॉडीस - 23733 [निवास 22885 
जभो-5२७ (जुद्रात) 
विद्वपी मछासवी श्री सुरषणाए म सा 
जाहि ६णा (5) 


त 


। 


43 


44 


45 


सम्प5 सूर - श्री न॒णो स्थान5पासी 8 डोटी रन सप, 
8 टी स्थान5, भुपो २णो - 5२8 
लावुडी रापर दिव्वा - सुख 
(जुष्राव) 37065 
ध्रमुण - श्री रमकलाह लारमव, 5 40 
सुरेन्द्रनभर परी नर) (सुहरात) 
]. दिहुपी म5सवी श्री 68%व4हमएरीभाएँ भत्ता 
2. स्वाध्याय प्रेमी मदासती श्री मुड्ताभाएं भा 
२६ ७७॥ (4) 
सम्प5 चूत - श्री खेवाम्भर स्थानअवासी ऐेन सप, 
बैन ठपाश्रय, करी ५७२, हे रे 5 
सुरेन्द्र नथ२ (भुशरात) 36300॥, ७ 20065 
प्रमुण श्री शा शतिवाब यरणु७।४, 
थ जॉडिस - 22392 निपास - 2692 
मा5पची - 5२७ (ज6२त) 
विदुपी,भछासती श्री यनद्रापतीणाह भू सा 7 
2>॥६ 69॥ (5) 
सम्प सूत्र - श्री स्थान5वासी छ ओोटी हैन सप, 
8 डोटी स्थान5, भप्तीव(छ९ नछपपसे, 
भुषो भाउवी - 5२७ (गुररात) 370465 
प्रमुण - श्री श्धीडातभाह मोरवीण।, 
शेन न, जोडीस 35 /4] निवास 495 
गोधर (भुकरात) 
दिदुपी मछासती श्री पुष्पणाह मे सा 
२६ 690 (4) 
सम्प5 सू+ - थी जोधर। स्थान5पाती हैन सप, 
श्री रवीषाब गोसवीया न 6प/श्रय, 
देना बें४वी सामे गोधरा - 38900 
(जुब्रात) (बेरे ) 
प्रभुण - श्री #तिवाब नानय६ 
2845 3757 निवास - 42845 
घाानेर (शुकरात) 
जिदुरी मचासवी श्री ६भपतीभाह भ सा 
जाहि #९॥ (5) 
सर्म्छ चू२- श्री पजनेर ध्याश्रीमादी स्थान5वारी हैन सप, 
धरम, 5५ शेर, 


भुषी, दाइनेर-36362] डिव्था- रच: (गु४२व) 


श्री (म्घड़ी भोट। पक्ष सम्प्रधाय 


; 73 


लिन िलिकिलिकिनि मी निमिकिसकिकिलिकिलअ डक ज की नकल कक की नकल जज आन 3 की 3 अल लल___लललुनललललइलनइललमुाअमा इमाम भभभभझभएधधधसघघाााााआआआआआआआाा्शणशणाणाशणशाशशणशणणणणाणा 


प्रभुण- श्री शांपीवाव उभयंघ संघपी, 
होने ने (/0 756 - 489 
46. भुझ (फैन भुवन) 5०8 (शुकरात) 
दिहुपी मछ।सती श्री 5दावंतीषाह् भ सा (श६ 5.) 
हि &५॥ (3) 
सम्प5 सूत्र - श्री झेशरणाएहँ छेन लुवन, 
जीस्पीट५ रो७, भु४-5२७ 37000] (भुरात) 
प्रमुण - श्री गुषाषयंध पोषट4(4 शा७, 
5 जॉडीस 20892 निवास 22885 
तुम्भरी - 5२8 (गुकरा।) 
विदुपी मछासती श्री प्रभावतीणाह भ 


47. 
सता, 
२७६ &४॥ (4) 
स्म्प भू - श्री तुम्भदी स्थान5वात्ती ७ ओटी न संघ, 
&ः छोटी स्थान5 भु थो. तुम्भडी - 5२७ 
ताबुओ - भूल्छ, फिल्सा - ए'ुक 
(भुद्रात) 370435 
२५२ - 5२७8 ('%२४०) 
सरवस्वलावी भछासती श्री मंदुवाणाह म सा 
रे २६ &४॥ (9) 
सेम्पर्ड सूत - श्री रापर स्थान5पासी 8: ओटी न संघ, 
छः ओटी, स्थान5, भु.पी रपर - 5२8 (१०७) 
दिल्था - भुष्ठ (भुद्रात) 37065 
शेन ने (02830) 279 
प्रभुण - भोरणीया उच्याणक त्तोमयं६ 
मून5 - 5२8 (शुफ्वरात) 
विदुईी मछसती श्री &यनणाह म त्ञा 
२(६ 508७ (3) 
सम्पर सूत्र - श्री मुद्दा स्थान#वासी छ डोटी छेन संघ, 
8 ओटी स्थान5 भुपे, भूद्धा - 5५७ 
(जुष्यव) 370435 
प्रभुण - गांधी णेवशीमाह नवीघ्रस, 
शीन न. 2269 - 229] 
वापी - (भुकर।त) 
विधुरी मजासवी दी (नर्मवानाह भ सा. 
जाहि #णा (3) 


48. 


६] 


9. 


20. 


€& प्रभुण - श्री बाभूबाब पी श॥७, 


सम्पर5 सूज - श्री स्थान5व सी कोन संघ, 
हैन 6पाश्रय प्वोट न॑ 345 - ७.५(४.३.सी. 
येरिया, गुदन सिनेभानी पछ०, भु.पी १ापी, 
डिल्दा - बसा (जुहरात) 3969] 
प्रभुण - श्री घम७५॥ह8 पी, छे&. 
2. थाए। (य२४) (भुं५8) (भछ।राप्ट्र) 
विुपी मछासती श्री विषयाणाह भ.स। (१॥.5६ ) 
| २५६ ७0४७ (4) 
सम्प5 सू+ - गणेश सोसायटी 28 - 8. 
गऐेश सिनेभानी सामे,07,0५4ी५।० रो<, 
थाए। - थरह (वेस्ट) (१७२2) 400 60] 
5 5345207 


योटी५, (२.%२०) 
दिहुपी मडासती श्री बीकावंतीणाह भ.सा 
६ 8४७0 (3) 
सम्पर5 सू+ - श्री स्थान#वासी हेन संघ, 
बैन 6पाश्रय, भुपो, योटीव, - 363520 
दिल्‍्क्ष - सुरेच्नभर, (भुष्रात) 


22. 


ब्रश शेन ने जॉड्ीस - 203 निवास - 244 


23. सुरेन्द्रभनणर (सर६२ सोसायटी) (भु5२१) 
विदुषी, मछासती की राहमवीमाही म.सा, (मोटा) 
(९६ 5 ) ५०४६ 680 (3) 
सम्प5 यू - श्री सरघार सोसायटी विभाग, 
स्थान5वासी हैन संघ, हैन 6पाश्र५, 
येतना सोसायटी, सुरेनद्रनभ२ - 36500] (भुदरात) 
भुणछ - भछुंआ। (भरारष्ट्र) 
दिहुपी मछासती श्री ७सानाहं भ सा, ' 
२१६ 5४0७ (4) 

सम्पर्ड सू|् - श्री 4. स्था 'हैन आवऊ संघ 

बन स्थान5, वेधंण ओस रो< नं.2, 

भछेश्वरी ठधान पास, म।हुंग। (पूर्व), 

मुंथ8 - 40009, (मार्ट) (से२े) - 

शैन न. 437205, 437345 

प्रमुण - श्री बयंदीवाव जमृत॒बाव शा८ 

5 409346, 4072940. 


24. 


4 


समझ होने यातुर्मति सूची, 993 





25 


26 


शा 


28 


भुण् - भीरारो३ (मछाराष्ट्र) 
विद्॒पी भरती श्री भीनाणाहँ मजा 
जाहि आशा (6) 
सम्प$ भूत + श्री व स्था. छेन श्राव४ सप, 
हेन स्थान5 मेडटर न.6 सी-9 आवेरीनी 
से, शाती नणर, भीरा रो& (पूर्व), 
लिष्या - थाशा (मारा) 4007 
प्रमुण - श्री डिम्मवदाव मोडनवाब गोगविया 
शेन न 8 7 83 


नडिया६ (शुद्रात) 
विदुईी. मछासती श्री उेमबतान् मगा, 
जाहि &एछ॥ (2) 
सम्प5 भूत - श्री स्थानअवासी हैन सप 
स्तीवाब गोसवीया हैन धर्म स्थान5 
संशय दोस्पीटवनी पासे, रेलवे स्टेशननी 
पाछण, नहिया६ - 38700॥ (जुद्राव) 
प्रमुख - श्री धीएजलाल मनजभाई महता 
फन नी जँक्राम - 23258 निवाभ, - 36443 


भुणह - घजार रो& (वेस्ट) (मार्ट) 
विदुबी. मस्ती, द्री झविवाणाहं भया, 
जाहधि 8शा (4) 
सम्पक सूब - श्री पान देन ग्रावुसला 
सद्िया सपने सठिसा मार्ग, 
जार रो$ (वेस्ट), भुणष् - 
(भमठारप्ट्) शेच न. 542509 
अरभुण - शी सुधर्शन (मार शन 
शैन न. जेड़ीम - 493504 
निवास - 648925 
मुण् - मूबछनगरे - थोरीबबी (मडाराष्ट्र) 
दिदुपी मछामत्री श्री ट्व्यप्रमाणाएं भा 
0 साधि #शा (5) 
सम्प६ भूत - श्री व स्था. हेन द्राव5 भाप, 
बैन स्थान5. हीना पयरत सोगायही, 
घ्थोट न.-5 खेम.वी रोड, मूदक नगर, 
बोरीवनी (वेस्ट), मुाई - 400092 
अध्यक्ष - श्री जोरीध्ान नायाबाद शा, 
शेन न. 8059655 


400052 


29 रामाशीया - 5२8 (गुद्दरात) 


30 


3॥ 


32 


दिदुपी महासवी श्री विनोध्प्भामाहं मभा. 
जाधि शा (3) 
सम्प5 सूत - श्री रामाशीया स्थान#पासी 
8 झोटी हैन सब, छ होटी स्थान5, 
मुभो, समाशीया - 5२७ ताबुडा - भू, 
दिल्‍्दा - सुर (भुहसात) 37045 
प्रमुष - शा भाशक तेषसी सावबा, 
शेन थे. 228 


मुणछ - बाशी - न्यू भमुण (महाराष्ट्र) 
विदुदी. भडामवी श्री बसत प्रसानाह मा, 
(नाना) जाहि #श्ा (4) 
सम्प भू+ - श्री न्यू धोम्मे स्थानअपारी ढेच सपा 
हैन स्थान७, प्योट न ॥ 
सेकटर न 9>-से, बक्षह्रीप ढोसीटबनी, 
बह्यूमा, धर डिपोनी पाछ०, न्यू थोम्णे, 
पायी, दिव्या - यारा (महए घर) 40005 
प्रमुण - श्री दीपयन्धलाह 
जमह&व६ - दोषतणाना (गुदरात) 
दविदुषी. मछासवी श्री अध्यनाणाहु मसा, 
ज६5 #९॥ (4) 
सम्प$ सूच - श्री जमधावा६ स्थान5वायी 
देन छ डोटी सप, हैन (पाश्रय 
त्तारथपुर + छोषवणान! जमधाव६ - 38000 
(जुबरात) शैेन न. 345420 
प्रमुण - 4 मशीदाव पोयामाए शा, 
शैन न. जोॉडस - 34875 
निवास - 440737 
धोराछ (अुच्रात) 
दिहुबी म७सदी श्री इसुमणाह मसा, 
स्यध्टि 5९0 (4) 
सम्७ मृत - दर स्थान5पात्ती हैन विम्भरी सेव 
देन 6पा्रय, स्टेधन रो& प्वाट 4 
घोष - 5090 है 
डिल्वा - राहडोट, (भुश्र्) 
प्रमुण - श्री मुइन्ध्राप चेबालाह दोथी, 
शैन न. सॉगिय - २0फ्रव निषास - टन 


श्री बिंग्नही, भोट। -पक्ष सम्प्रधाय 
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33. 


36. 


37. 


२५ - 5%9 (गुक्शत) 
विदुपी भछासती, श्री इभुध्प्रभागाह भा 
आाधि ७90 (4) 
सम भूत - श्री रप - स्थान/पारी 8 ओटी न सेंध 
& गोटी हैन स्थान5, भुभो २4 - 5२७ 
वाबुडी, शपर, विल्का-0ुष्ठ 
(जुरात) 37065 
प्रभुण - श्री उसत्तन हेवराड आरीणा 


» काऊहिया - 5७8 (गुहरात) 


विदुए. मछासती श्री शीक्षप्रमणा्ह म२६ 
२॥६ &09॥ (8) 
सरम्पफ सूत्र - श्री स्थान5वासी 8: ओटी ऐैेन संघ 
8 ोही. स्थान5, भेडी पारो १८ भुभी, 
धाऊडिया-5५७,. दिष्ता, जुट (जुष्ह॒रात) 
(37045) 
प्रभुण - श्री ६भलाएं खाराजभाह गजाणा 


 सुब्ध-5२& (२४२०) 


(िहुएी भछासतवी श्री, नीक्षमणाह भ.सा 
२६ 58९ (3) 
सम सू+ - श्री मुपह स्थान5वासी 8 ओोटी ऐेन ३६ 
छ डोटी. स्थान5 भुपो ३ु१४-5२७ 
ताक्षुओं.. शपर, ._ डिलथ-लुक 
37065 
प्रभुण - श्री विष्षपार शुशरसी ७छ54॥ 
सुरेन्द्रन०२ (पूर्व विभाण) ('णकर।त) 
बिद्ुपी भछासती श्री, जनिवाणाएं भा 
जाहधि &४७ (8) 
सेम्पड मूत्र - श्री खेबामग्बर स्थान#वासी शेन समाझ 
(पूर्व _विशाण) भेषाणी भार्ण, लाख 
सोसायटी पासे, सुरेद्भ नगर (अुद्धरातो 
36300॥ शेनः 23302 
प्रभुण श्री भाहबाब गुवाषयंध उेबीवावा 
शेन ; जॉडीस 2778, निवास 20406 
भुथछ - ५४४५ (भडा।राप्ट्र) 
विदुपी, भछासतीओी 5भवषष्न्‍रलाणाह मा 
०0६ &४8॥ (6) 


(१८२१) 


38. 


39. 


40. 


4. 


सम्प5$ सू+ - श्री १. स्था, हैन आप संध, 
गन स्थान5 बाबणाण, नोठा विड&रनी, 
सामे, ७ आस रो, धाए। (पेस्ट) 
400 602 (मछाराष्ट्र) शेन ने 506008 

प्रमुण - थऔ पोपटक्षाब देवराक पोरीआ।, 

कील ने, 534072 


जीछीया - (शुक्रात) 
विहुषी भछासती श्री भरुएाणाह मसा 
थभाध्ि ७8॥ (4) 

सम्पर्क सूत्र - श्री स्थान४वासी हन संघ, 
फैन 0पाश्रय, भुपो, णीछीया (सौर) 
बोट६ थहने, दिव्या राषडोट (भुरूरात) 
360055, शेन धभरभुण 30, 5 

प्रभुण श्री हिम्मतब्ाब तबऊशी जदमेरा 


सायवा (गुर्यत) 
विहुपी मछासती श्री तरुबताणाह भा 
जाहि ७9७0 (2) 

सम्प६ सूत्र - श्री सायवा स्थान#वासी छेन संघ, 
विम्बही छ ओोटी 6पाश्रय, शभपराशेरी 
भु भो साया, दिलका-सुरेद्नणर 
(२४२०१) 363430 

प्रभुण - श्री भूगयंध्भाए वी. शाउ, 

शेन ने 770 


रेतनपुर (सोराष्ट्र) (गुष्रात) 
विहुपी भछासतवीशओी पुनिताबाह भत्ता 
जाहि ७00 (4) 
सेभ्प६ भूत - श्री खनपर थे स्थान5वारी शेन संध 
34, नम्भर थस स्टोप पासे, भुपी, रतनपर 
(भौराष्), पाया चोरावर नणभर, 
दिल्ला - सुरेन्द नणर 
(२४२०१) 363020 
प्र£मुण - गांधी जभृतवाव भोष्नकाव, 
कील ने. 262 


मुंगर्ध - अंधेरी - भरडावाडी (मषाशप्ट्र) 
विदुपी भडासतीओी जमरवताबाही मस। 


जाहि 59५ (3) 
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सम्पई सूत्र - श्री ५ स्‍्था न श्राप६ सूप, 


बैन स्थान5 जोषेर[प 5भ्पा55, 


लटअबारी, हेपी रो5, णपेरी (वेस्ट), 


मुंबई > 400 058 (मप्र) 
प्रमुण - श्री सूरछपीर७छ गऊ, 


शेन न जाडिीय 6285247 निवात, 6286435 


42 जुन्धवा - 5१8 (शुद्रात) 
(िदुपी, मच््सती श्री तरुषताषाए भरा. 


याहि #शा (4) 
स्प६ सूत्र - श्री स्पान5वमी 8 ही रैन रुप 
& हीठही स्प०७, भुषी भुन्दावा - 5२७ 


डिल्दा - लुद (गुहरात) 37040 


प्रमुण + श्री धेव लाए मूरछालाह (भुरुवाए) 


43 मावनगर (मेछत, शेरी) (शुकुरात) 
दिहुपी मस्ती श्री गीतानाएं भरा, 


जाहि #९0 (5) 


सेम्प$ सूत्र - श्री स्थान5वानी न तप, 


पोषधशवा, मभेत। शेरी सापनणर (सौशाष्ट्र) 


(भुद्यव)) 36400] शेन न, 23707 


प्रमुण - श्री धीरषबाव छगनवाव वच्चश्री 
शेन ने. शोद्ीस 22857, निवास, 22056 


44. जमहवा६ - घाटवोडिया (शुकरात) 
विहुपी मदासती श्री. वध्नाणाएं भत्ता 


दे जाहि ९0१ (4) 
समभ्प$ सुद्र 5 श्री वर्धमान स्थानअवारी ढेन सप, 
]0 महुश्री सोत्चावटी, रा पर्छ पासे, 
बाटबोडिया खरमधप(६ (भुररात) 


30006। शोन 46289 
प्रमुष - श्री लखलाही शादीदाव शे& 
शेन न. 47789 
45 मुणछ - ड्व्याण (मछाराष्ट्र) 
हिदुपी, भदासत्ी श्री उभनानएह भत्ता 


जाहधि ८४0 (6) 
सम्पह सु्ध - श्री 4 स्था हैन श्रप5 सप, 


चैन स्थान5 गांधी यौ5, उल्याश, 


हिल्दा - 588. (महाराष्ट्र) 42350 


की न. 25052 


ध्रमुण - श्री रमडिएदाव बल्वलध्ाय बुाशी, 


शैेन 2. 25942 


46 जाधोष्ठ-5०७ (जुद्धरात) 


दिद्वी मचसतवी श्री उत्ताषह मा 
आदि ठागा (3) 
चम्ड यू - की भापोह स्थानपवानी 8 होटी रन २१, 
8 होटी, छैन स्थान5, भुभो जाषोह - 
5२8, ताबुडो - भयाह, दिष्या - छुद 
(अुडराव) 37035 
प्रमुण - श्री पोपर्वाब बभवी भव, 
शेन रन 28॥ह्ा0 
भुण् - विश्ेेद्ी (मार्ट) 
बिदुबी भउासवी श्री नपनाणाहँ भसा, (भोट) 
खाहि शा (3) 
सरम्् सू+ - श्री व. स्था हैन श्राप४ सप, 
हैन स्थान७८ टेभोर नगर, निटिधण ने, 4 
नी. सामे, भारत नगरनी नादृभा, 
विद्ञेदी (पूर्प), भुष6 - 400083 
(भरा) शेन न. 578 39 08 ए? 
घ्रमुण - शाउ छैेव%७ पूनती 
शेन जोहिस 578 3 63 578 ॥0 25 
भुणर् - लव! (थाना) (भणाराष्ट्र) 
विदुषी भषाजवी श्री भृभावत्रीणाह मता, 
शाहि 890 (4) 
सेम्पध सूत्र - श्री प स्पा, हैन श्राव४ स५, 
हैन स्थान लारती येम्मर्स, पूना मेबापूर 
रोड, भुणे &4वा, दिला - यश 
(मारा) 400605 
प्रमुण - श्री अपाधाव तेडसी इरीथा, 
शैन न, 534 72 67 
बरवाला (पेबाशाए) (गुद्रात) 
विदुपी मडासती श्री धर्शनानाह भत्ता, 
य्ाहि 5९90 (3) 
सम्प सूत्र - औी सेतम्मर स्थान5वाती पैन शेप 
मुभो, परवावा (वेबाथाउ) ताधुडे - ५५७ 
डिल्दा - लावनगर (भुक्हराव) 382450 
सूरत (जुबदरात) 
दिए भहायती श्री साधनाणा मसणाहि #शा (4) 
सम्् रू - श्री बैन खेताम्णर स्थान5वायी सतरामपुर 
8 डोटी सब, छ 3ोटी 6पात्रप, सआभपुर 
पुत्रवी ज्ते, सूरत - 395002 (शुद्ूरव) 


श्री बिंग्नरी भोट। पक्ष सम्पधाय 


5 633435 
प्रभुण - श्री धवयनचलाएं शे४धाव ९0७ 
शेन ने, 29057 [निषास 


5]. भुंध - भ०॥३ (पूर्व) (भछराप्ट्र) 
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53. 


54. 


55. 


(विहुपी मछासती श्री ओडिवाणाहएं भत्ता. 
२0६ ७9॥ (4) 
सम्प5 सू+ - श्री 4. स्थ।, 'हैन भं&५ (पर्य) 


प्र७था६ निल्षिण, ६इतरी रो, शिवाक नणर,- 


शिवा यौ5, म७।< (पूर्व), भुंबछ् - 400 097 
5 8804559 ?.7?, 

प्रमुण - शा७ धीर%धा4 त५5यं६, 

न ने 8070099, 80799 


भुण् - भुलुन5 - ये+ना5 (भ७रप्ट्र) 
(१६ मछसतवी श्री राष्ेश्वरीणाह भू स। 

आह 89७ (3) 

सम्पर्ठ सू+ - श्री ५ स्था। 'हेन श्आ१5 संघ, 
गन स्थान5 णाणथे 8२22, 
सत्य संजभ विष्चिण, शिवकछु नणर, 
पृंछ्ान थें& साभे, भुकषु-७ ये८ न5, 
धाए। (१७।.), 5568486, 5640090 
प्रभुण - श्री. रभ॥भाह8 तेषसीलाएहं पोया, 
5 56] 84 86 

बिम्पदी (सोराष्ट्र) (रत) 

विधुषी मछ७सती श्री भेडुषाणाएं भ सा, 

२६ 6४५ (4) 
सम्प5 सूत्र - उपरो5त 5भां5 2 जनुसार 
सजमधावा६ - भासए७ (भुकरात) 
विद्ुुपी मडासती श्री १६१५४ भ सा, 
सम्प5 सूत्र - श्री 4 स्था दोन श्राव5 संघ 

3 सेयुरी इबेट, थस स्टे- परे 

वासुडी सोसायटीना पाछ०, 

जासक्, जमधवा६ (|८४२०१) 380007, 
शेन ने 4788 

प्रमुण - श्री साराभाह जेय शाउ, 

ठ जॉड्टीस - 38252, निवास 4]3445 


जाए-६ (जुहरात) 
विद्ुषी मछ सती श्री ओमुद्दीषा् भ सा 


हि 89 (3) 


पा 





सम्पर्ड यू - औ स्थान5वासी हैन संघ, 
बैन 6पाश्रय, भछावीर भार्ण, 
जाशन६ - 38800, दि८७। - णे७ ('ुररात) 
प्रभुण - श्री ६घसुणलाएह जम हेसाएँ 
5 जॉड्ीस 23675, निवास 2022 


56. भुंगछ - थोरेगांव (बेस्ट) (मार प्ट्र) 


57, 


58. 


59. 


विदुपी म७।सती श्री शिशासाणाह भ सा 
२१६ 590 (3) 
सम्प5ड यूल- श्री व स्था, शैन आवक संघ... 
कुन स्थान5 24-जे, ४१७७२ नभ२, 
रो5 ने 2, जेत्त वी. रोधनी थाकुभां, 
भोरेणांव (वेस्ट), भुंग् - 400 04 
(मार्ट) शीत नं, 8725740 
प्रभुण - श्री आंतीवाव ना|णरधास १५, 
5 872 2362, 873 7940 
बषणतर (सोराष्ट्र) (१९२०) 
विदुपी म७।सती, श्री पेशावी थाह भ सा 
२१६ 6९७ (3) 
सम्प5 सूत्र - श्री, स्थान5वासी ७ टी न संघ, 
ऐैन 6पाश्रय छ ओोटी स्थ/न5, 
भु.पो, धणवर (सोराध्) दिव्या - सुरेन्द्र नथर 
(२४२४१) 382775 
प्रभुण - शा जभुववाव रतीवाब 
मुंथ8 - 3म्भी१थी (भछ।राष्ट्र) 
विहुपी, मछासती श्री मधुस्मिताणाह भ.सा, 
(६ &४॥ (6) 
स+्प5 सू७ - श्री ५ स्था, हैन 4१५ सं६, 
बैन ठपाश्रय, श्रीयाव, पारसभण्ि हैन भंदिरनी 
- भाहुमा, बाबा बाषपतराय भार्ण, ति4८&नणर, 
शम्णीवद्ी (पूर्व) विल्ला - थाशा। 
(मार्ट) 4220] 
5 465]20 ९. 
भुथ् - भरोक्ष (अंधरी) (भडराष्ट्र) 
विुपी मछ।सती श्री $रएप्रभाषाह भा 
0६ ७४७५ (4) 
सेम्प5 सून - शी.4 स्था, हैन आ्रव5 संघ, हैन स्थान5 
इक्षाराम अपार्टमेंट, जेस टी विपोनी भादुभा, 


|४क्‍ 


पर 


भरोदी रो&, हे दी नभ२, भरो4, जपेरी (पूर्व) 
भुण् - 400 069 (मर), 
शैन न. 632 32707 ? 
प्रमुण - श्री पोषटबाव वीशला8 १०, 
के आस - 834 7 95 निवास - 834457 
60 प्रणापुर - 58 (शुरात) 
विहुपी मदासती श्री प्रथतिणाह भे त्ता. 
जाहधि ७१ (4) 
सम्प5 सूत - श्री प्रागपुर स्थान5पश्सी 8 डोटी बैन सप 
छ टी स्थान5, भु पो ४णपुर - 5७8 
ताबुडो - भूषछा, डिल्व। - सु 
(शुष्रात) 37045 
प्रभुण - श्री प्रेम७ रामछ पोरा 
6॥ सामणियारी - 5०७ (शुरात) 
बिहुपी भडासवी श्री येवन्यणाएँ मं ता 
जाहि ९ (3) 
सम् सू4- श्री सामणियारी स्थान5वारी 8 डोटी पैन सप 
8 ओोठी स्थ(न5 भु पे, सामणियारी - 5२७ ताधुओे 
लया6, डिव्था - भुष्ठ (भुदरात) 37050 
प्रभुण - श्री मेष७लाह माउवलाई २७ 


नो2 - जे5क्ष विषरी मुनिरयाक - 
पे रत्न श्री कणहीश भुनिछ भया धाश। () जे&व 
विछारी, ढोचाने आर जा सूथीमा तेजोनु नप्म 
सम्मिलित नथी 5र्यु तेजोनु यातुमसि निये प्रमाण छे 
थू8॥ - (सौर) (गु5२०) 
प रत्न श्री छणट्टीश मुनिक मर थाशा। () 
सम्प् सु - श्री स्थान5वासी हैन रुप 

बन 6णश्रप, मु भो यूड - (सौराध), 

वाबुआ- विम्भरी, दिव्वा - सुरेच्दर नगर 

(गुड्राव) 37340 

प्रमुण - श्री घदीयघ मगनबाबव बोर, 5 3 


$5 यातुर्मान सर्वोना 5 इधसव 8 
इक थातुमसि सतियोना... 56. इब सेवीयो.. 248 
इव 6 266 


रझ.ज््ज_त++5 


समझ हैन यातुमत्ति चूदी, 99 


छरमपुााप्रतक्मा तक छजण छक__ (3 सह तह) सहिछणों (248) 
54 &9॥ (260) 


विपरफ संत सेतियां ६७% 
9955 भमाउव इछञ्ा उता 9 माउबछज्ाउत _7ग7ज़ा उ्छा 25 
(+) नवी ीक्ष यह - 70 0 
]9 249 268 
(-) #६ धर्म प्राप - 
]9 248 267 
जे&4 वि5एी. ] 5 ] 
8. 248 266 
4993 भा ५ 8९0 48, 248. 266 
ए ऊफषश्निदरशणाबब-ाउछ 
$.. विभाज. यादुमसि स्थण. सतत सरवीकषों. $4 ७ 
3) 54७ 9 हि ह 80 
2. सौराष्ट्र 85 ]. 68. 69 
3. गुद्धरात जनन्‍य 9 4 3] 35 
4 भुष्४ठंथडर_77_ 6 7?" 7? 76 
डुब ढा वह खा 266 


बेन पत-पतिश्रे - 86 नही 


विशेष - () ६ समुद्दव में व. जाया प्रपर श्री रुपयन6 8) 
स्वामी 3 महाप्रयाद के पश्याद्‌ भभी १५ ठिस्ी 3. भी खायार्य 
पध्वी प्रधान नही डिया गया. गाहीपति 50 १६ समुद्निप में परिक 
दीक्षापर्षाय वर्ष वादे सत हो प्र&न 5२]ने 80 निपम छ. 6 4२8 
समुष्नय में सणसे वयोवुद विष दीक्षा पर्षावि श्री नरतिं७ मुनि 
भरा गाहीपतिप६ पर विराष्मान है 


(2) ईस वर्ष हक समुद्दय डी विहुपी महासती श्री 5विकषणा 
मजा जाहि याए। ॥ यातुर्भाय मुषह >े जार रोड 6पनगर में डो 
रहा ऐ जार रो5 ही स्थान5मे जे5 रिई है. जार रो3 विशेषहर 
पद्चण प्रान्त ॥ स्थान5 है हो डिन्ही भाषी है दणसे जडिसा ४५ 
स्थान ही स्थापना धुएं तणसे जप त॑ऊ व यातुभस डिन्‍्टी 
लाएी सत-सति 8 दी हुआ है, 6२ वर्ष गैर हिन्ही शी 
अुकरादी लाषी सत्ियों 3 थातुमसि छो २७ ऐ शो णए रेड परम 
हुन भातुमशार विये २4६ है 

- सपा६5 


....ठह.. ै!ैहैहैफऊ़्॒ऊऊरऊ॒ऊर्ुर्# ललित: 


श्री घरियापुरी जा डोटी, समुदाय 


समुध्ायना प्रभुण जाया:- जायारय भ्र१२ 
पं, रत्न शाज३ श्री शांतिवा१७ मरा. 





568 यातुर्भा; (30) संत (4) मडासतीकुयों (47) $६ &श॥ (437॥) 


भुनिरा5 सभुधाय 
. णढवाए। शछर (शुद्वरत) 
जायारय प्रवर शास्नक्ष पं, रत्न. 
श्री शांतिबावके भसा.. जाहि 6णशा (4) 
सम्प5 सू७ - थी धरियापुरी जा& डओोटी 
स्थान5वासी ढैन संघ, भोट। पेरासरनी भाफुभां, 
णठवपाए॥ श७२, वाया छिलका - सुरेन नंणर 
(गुहराव) 363030 
. खमधावा६ - नाराशपुर (शुष्रात) 
प्रणर व्याण्याता पु रतन श्री विरिन्॥ भुनिछ भस। 
सौम्यमूर्ति श्री राह भुनिछ मसा, 
जाहि ७श (8) 
सम्प सूत्त - श्री स्थानअवासी हैन संघ 
28/29 स्थान5वासी शैन सोसायटी, 
घना भैंडनी सामेनी गवीमां, 
नाराणपुरा रेलवे डसिंण, नाराशपुरा, 
लमधपा६१- 3800]3 (भुष्यत), छ 4685426 
3. जमधावा६ - वषहयनणर (भुष्ठरात) 
मपुरव्ठता ही उर्ष६ भुनिछे मसा. 
जाहि ४४॥ (2) 
सन्‍्प$ सू७ - श्री घरियापुरी जाई डोटी , 
स्था होने संघ, 89/29 विद्य नथर, 
नाशछपुरा, अमधावा६ 38003 (गुद्राव) 
मजासतीछ समुध्य 
- लमधावाद - सरसपुर (अुद्रात) 
विद मजपसवी दी बरस॑तणातहो मसा 
ज्धि धशा (3) 





सम्प5ड सुत्र - श्री सरसपुर स्थान#पासी पैन संध, 
शार६ थेन छोस्पीटबनी सामे, 
इवारानी णाकुभां, सरसपुर, 
समभधा]वा६ - 38008 (शुष्रात), 
2 भंत्री - 339807 


5 छीदेवा (शुरुरात) 


विदुपी भडासती श्री जरुशाषाहं मसा 
>»(६ &9॥ (2) 
सेम्प5 सू+ - £ी धरियापुरी स्थान&पाशी हेन संध 
हैन 6पाश्रय, नानी लाणव, भुपो हटोवा 
वाया मियाणांव, 5२९४९, डिल्का - परोदा 
(२४२१) 


- विश्मगांव (शुर्रात) 


विहुपी भछासती श्री रुशवंतीनाह भत्ता 
जाधहधि &9॥0 (5) 
सम्प5 सृ"_ - श्री विर्मणांव धथाश्रीभाषी, 
घ्रियापुरी स्‍्था शेन संब, संधवी स्थान5 
भुपो विरिभभांव छिलका - जभधवा६, 
(२५४२१) 38257 
४ खध्यक्ष - 60-75 


- थोद्यव (गुद्रात्) 


विदुरी मछासवी श्री प्रशाणाह मजा 
जाहि ०0५ (2) 
सेन सूत्त - श्री घरियापुरी जा& ओोटी 
च्यान#वासी छन संब, भुपो, नोधाद 
दाया बोरस६, दिल्था - जेड (जुद्रात) 


42४ 


60 


8 भुण् - जपधेरी (वेस्ट) (मषाराप्ट्र) 
दिदुरी भछासवी दी विभवानाह भत्ता. 
जाहि हरा (7] 
सम्प$ सूत्र - भी व स्पा, कोन आवड सप 
बैन स्थान5 तपाश्नप बेन, हुई भध्दी, 
जबाव७ नगर, जधिरी (पश्चिम) 
भुण् 400 058 (महाराष्ट्र) 
थे. 620238 
9 भुणछ - वाक्फरेश्वर (मार्ट) 
दिहुप, भछासती श्री उसाणाह भा 
श्वाहि 68908 (3) 
समर भूत - श्री व स्था. हेन आप सेवक, 
चैन स्थान5 हमनाधास भेउता भार्ण, 
तीन थत्ती पासे, पाव्फेश्वर, 
मुण्- 400006 (भर), 
छ 362642 


१0 भुथह - अधेरी (पूर्छ) मषायप्ट्र) 
विदुपी मछासती श्री सुबोयनाथाएं भत्ता 
जाहि छ9॥ (4) 
सम्प$ सूह्ष - श्री व स्वरा हेन श्राप: चप, 
बैन शुपन वर्मा नथर जिल्िय ने. 6 
यिनोह ऑॉबेडनी पाछण, दूना नागरधास 
रोड, जदैरी (पूर्प), भुष् - 400069 
(मर) ८ 8326808 


34. पडेध्य (गुद्ठयत) 
लिदुपी, मषातदी श्री 8-6ुणाई मत्ता 
*$ आधि छाए (3) 
सम्प5 सू+ + थी धरिषापुरी ज० शोड़ी 
स्था हैन भमष, 
भोगीधस वि8५ पोषना नएा पाये, 
भामानी पो4, रावपुरा, 
पशेधय 5 39000॥ (शुष्राव) 
ह 550 344 - 55 


42 खभद्नवा६ - सरसपुर (गुह्रात) 


हिदुदी, मदासती श्री सुचीक्षाबाह मसा. 
हि जाहि छाशा (4) 


समझ हन यातुमसि सूची, 7993 





सम्प$ सूद - श्री सरतपुर क्या, हनन सप, 
हैन एपराश्रय, शारधपेन डोस्पीट4नी सामे, 
इपश पे, सरसपुर, 
समह्वा६ -+ 38008 (शुर्रात) 
43 मेंगक्षोर (5ना9) 
विधुपी भदासती श्री 8न्ध्रिणाएँ भरा 
जाहि 6७8॥ (3) 
सम्प$ सूर - उयनगर बैंगबोर 
$दोत (सुष्रात) 
) हिधुपी मठासती श्री धतिभानाह मा. 
2 विदुपी मडास्त्री श्री नएभीषाह भरा 
२0६ 690 (5) 
सम्$ सूह - श्री घरियापुरी २७ डोटी ऐन 
सप, हैन 6पाश्रव 6मा स्टूडियोनी नावुम, 
6पाथ्रयवाबोीं, जायो, थरारमा, 
भुषे, धबोब, एिए४ - जमधपाद 
(गुररत), 38272॥ 
2 2070 ए? 
जमधाव६ - नया १४% (शुरुरात) 
दिदुरी मडासती श्री, द्ीक्षितानाई मसा, 
गाहि #९१ (7) 
सम्प5 सूद - श्री स्थान5वासी न सप, 
बैन पाश्रव, यप&नणर इबेट्स: नव१ १७% 
समधपा६ - 38003 (गुरुरात) 
8 382499 
46 खमद्यवा६ - नाशशपुर, (भुद्दरात) 
विधुपी मउसती श्री दीराणाह भत्ता, 
२0६ 6४५ (5) 
समभ्प$ सूद - श्री स्थानकूपायी पहन सब, 
बेन $णत्रप, 4 स्पन5वासी सोसावटी 
नाशशपुरा रेध्ये ओोसिंग अमछवा६ - 38003 
(जुद्दरुत) ४ 465426 
नपत्तरी (अुड्राव) 
विहुईी मछत्सती द्री प्रवीशानाह भसा. 
जाहि शा (4) 


44 


45 


47 


श्री धरियापुरी जा& डोटी सभुध्दय 


8] 





48. 


49. 


20. 


2. 


22. 


23. 


सम्प5 सूत्र - श्री स्थान5वासी बन संघ, 
बैन ठपाश्रय, जाशा नणर, भारत सोसायटी 
नपसारी, ढिल्‍ला - वध्षसा& 
(भुरात) 396445 
सू२त (२४२४१) 
विधुपी मछ।सती श्री भमीनाक्षीषा् भ.सा 
जाहि 8५५ (3) 
सम्प5 सू+ - श्री घरियापुरी स्था, हैन सं 
बैन 8५ श्रय, रष्िर - सूरत 395003 (गुष्वरात) 


थरान्ती% (-ु5२०) 
विधुपी मछासती श्री तरुकताणाएं मत्ता 
२५६ ७७७ (5) 
भम्पर5 सून - श्री शतीश स्था ६रियापुरी जा ओोटी 
हैन संघ, हैन 0प/श्रय, भव्वरभा 
भुभो घन्तीष, किल्थ - सांवर56 
(गुराव) 383205, 5 62 जने 2 
पावन५२ (१७२०) 
विदुपी मछासवी श्री ५३०७णा४ भ.सा. 
यजाधि #ए॥ (4) 
सम्प5 सून - श्री बोझणय्छ-स्था न संघ 
हन 5पाश्रय, छवक्‍्नवाडी, पादनपुर 
डिल्वा - वनासऊा& (|_ुरात) 38500 
जमधावा६ - शिरधरनणर (गुकूरात) 
बिदुपी मछासवीदी वयोत्सनाणछमसा 
२६ 8४७ (4) 
सेम्प5सूर - श्री घरियापुरी जा&्झोटी स्था 'हैन संध 
- १0 सुलाष नगर, शिरिपर नण२, 
खसमधुपा६ 36000 (गुछ्रात) 
जमधावा६ - धाउपुर (भुहरात) 
विदुरी मछ(सदी श्री यन्द्रधवणाह म सा 
जि 6४७ (4) 
सेन्प5 सूत्र - श्री घरियापुरी जा७ डोटी 
स्था, इन सं, सुनारानों णांयो, शाउपुर, 
जनधावाघ 35000] (भुष्टरात) 
जमदधावाह - छीपापोथ (गुद्रात) 
दिचुशे नजासती दी उरुशानाह भ सा. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


विदुपी मछासदी श्री जानन्द्ीणाह भ सा 
विहुपी मछासती श्री प्रेर॥॥०।४ म.सा. 

२0६ 89॥ (9) 
सम्पर् सूत्र - श्री घरियापुरी जा& डोटी स्थ। हैन संघ 
बैन स्थान5, स्वामी नारायण भंधिर रो5, 

5बुपुर - छीपापोध, जमध[वा६ - 38000 
भुषरात 5 36394] 
मियागांव - 5२४७ (॥%२॥०१) 
विधुपी मछासती श्री मंदुक्ानाहं भ भा 
जाहि 690 (5) 
सम्पर् सूत - श्री स्थान#वासी रन संघ, 
बैन 5पाश्रय भु पो. मियागा[व 5२९४१, 
दिल्ला - भडी६ (गुर) 39240 
विसक्षपुर ('%र।त) 
विदुपी मसती श्री काभुतिषाह मे सा. 
क २०६ ७७७ (3) 
सम्पर्5ड सु - श्री स्थान5वासी शैन संघ, 
बैन 6पाश्रय, भुपो विशक्षपुर, 
दिल्ला - जमदावा६ (गुहरात) 
भुंथ् - घा८डपर - संघडी (मछाराष्ट्र) 
विहुपी मछ।सती श्री भमपुणाह भ स। 
२१६ &७(४॥ (6) 
सम्प5 भू - श्री व स्था, हैन 40१५ संघ 
बैन स्थान5, ग्यस 2ीकनी, थाकुभां, 
गाईन देन, संधाणी 8२22, १८४५२ (१२८), 
-मुंथ्ठ - 400 086, ० 55 20 27 
पाटछ (गुदरात) 
विहुपी म७ासती श्री धक्षिताणाह म सा 
२५।६ 5९ (2) 
सम्प5 यूज - श्री धरियापुरी जा& डोटीस्थ। शैन संघ, 
डिगणा जग्भर रो, चेबा लाए मातानी ण<5ी, 
भुपो पाटन, दिल्वा - भेडसाना ह 
(._८5२०१) 384265 
जमद्यवाध सारेगपुर (गु क२१) 
विदुपी मछासती श्री आताणाह म.सा, 
खजाहि 690 (3' 


2 
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सम्पई भू - श्री ६रियापुरी जा& होटी स्था. 'हेन सप, 
बैन 6पाश्रव, दविषानी पोव, 
महादेव वादों जायो, सारजप२, 
जमधा१६- 38000॥ ('ुठरात) 


29 जमधावाध वीमानगर (जुष्हरात) 
विधुपी मच्छाी, शी. मोदीणा्ह भ.भा 
जाहि &ग्र (4) 
सम्प5 यू+ - श्री धरियापुरी ज डोटी स्था 'हैच सप, 
बैन 0पथ्रप, 65२सी मुगीवाथ डोग्पीटबनी 
से, सेटेब्छ2, प्रेमय-६ १०२ रो5, 
जाम्गावाडी, जमद्यवा६ (शुद्रत) 38005 


30 जमधावा६ - जाम्नावाई (शु्टरात) 
विहुपी मछली श्री सुभद्राणा् मे त्ता. 
शाह #ण। (8) 
सम्प5 सूत - श्री स्थान5वाी ऐन सफ 
श्री वृषधवन वब्दमधस मेडत। ऐन ठपाश्रय 
2 २५५४ सोसपटी, 
स्ने5३% णत्त स्टेन्दनी थाकुभा, 
नेडरु नगर (जाम्भ[वडी) 
जमधवा६- 38005 (श४२४१) 
हू 43735 463524 


हज 


जैन विश्व रिकार्डस 
सम्पूर्ण जैन समाज मे आचार्य श्री विजय इन्द्रविल सूरीश्वरजी म सा 
; एक मात्र ऐसे आचार्य है जिनकी निश्रा मे 
इस वर्ष 993 मे पालीताणा (सौराष्ट्र) मे एक साथ 


5 22 साधु एव 03 साध्वीयों 
कुल 25 ठाणाओ का चातुर्मास एक ही जगह हो रहा है। 


(जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से साभार) 


$५ यातुमसि सर्तोचा 3 इध्सत ]4 

$५ यातुमनि मविकुमोेनु.. 27 ६६ सतीयों.. ॥7 

इंद 30 ठा 

$५ यातुर्मास (30) सत (4) रणिकणों (7) 
$५ &ण। (3]) 
सत-सत्ी तुबनातम5 तानिड 99% 

विपरफ संत चतियां इब शा 
]992 मा ५ शा उता ]3.. 7]8 ठा 
(+) नवी हीक्ष यह 2 
र ]4. ]9. 433 
(0 घर्म प्राप्त 2 2 
34..]7 ॥3 
]993 मा $६ &#णायों ]4.. ]7 3 


नोट - सेंदालादी भरान्वीर श्री सनुप्माणाएँ मभानो 
दिना5 97 93 ना शेह यातुर्भाम प्रास्ण था पछी वाकओेशलेर 
भुणहमा देछावभान धयेव छ 

देन पेज पतिश्षणों - ओ8 नदी 

था सेमुष्यमा जा वर्ष २ भतिकुणोनों अषधर्म बपों इतो जने 
खे& मत जने जे5 सविनी नवी हीक्ा ४ ७वी. 















श्री (8३५३ गोपाव सम्प्रदाय 
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59 यातुर्भास (26) संत (3) भ७।सेती.8स, (23) $4 608॥ (36) 


भुनिरा समभुधय 


. -७०५॥ ('४२१) 


तपस्वीरत्न वात्सब्य पारिधि सरव स्वणादी, 
पृ, २०न श्री. रम ७ भुनि भ.सा. 
आह 6७७ (6) 
सम्पर् सूत - श्री खेताम्भर स्थान5पासी छैन भो2। संघ 
हैन 6पाश्रय, भीन यौ5, धरा 
हिल - सुरेन्द्रन"२ (२.२१) 36330 
प्रमुण - 5 जॉड़ीस(02754) 2404 
घ६२-208 7 ? 


 मुण - भायन्धर (मछारष्ट्र) 
साध्यात्मि: प्रेमी श्री >व4भु(निछ भ सा 


सम्प5 सु३ - श्री 4 स्था, शन आ्राप5 संघ 
ऐन स्थान5, मछावीर जपर्टभेंटस, स०७ भरी, 
स्टेशन रोड, भायनदर (वेस्ट) डिल्ता - धाशा 
(भ्ाराष्ट्र) 40)]0] 5898 24]8 7? ? 


3. णढ्वाए शछर (अुरुरात) 


सरब खलावी श्री रतनसी भ सा... जाहि &9॥ (2) 
सम्प5 सूत्र - श्री स्थान5वासी छेन संध, 

धोषीपो६ रो, भु पो. घढपाए श७२, 

दावा सुरेद्नणर (रात) 363030 

ध्रभुण - 5० जॉडीस (02752) 20005 

निवास (2246) ?.?. 


4. धामनणर (गुझुरात) 


सेषालावी श्री धेवेह भुनिक भा जाहि ढणा (3) 


यआाहि 809॥ (2) - 





सम्पर्क सूत्र - श्री स्थान5पासी ढैन संघ, 
हैन 6५श्रय, भु पो, ६भनणर, 
किला - भभरेथी (णुरात) 
शैन प्रभुण जॉडीस - 200] ६२ 2034 


भणासतीके जोनु समुध्यय 


5. थानण6 ('९२०) 


तेस्पी म७ सतीश मंकुवाणाह भ.सा, 
२६ ७९७ (5) 
सम्प5 सू> - श्री स्थान5वासी न संघ, 
हैन 5पाश्रय, म७।कक्ष्मी थेरी भु पो, थानथ० 
दिल्थ। - सुरेनद्रभयर (गु्रात) 363530 
5 घ्रभुण जॉडीस 349 घर 370 


- भाषनगथर ईुष्श्नण२ (जुदरात) 


भोनी जाध्यात्मि& प्रेमी, मछासतीश्री भुड्ताभाह 
भा २१६ 6९ (6) 
सम्प5 सूत - श्री 8 नणथर स्थान5पासी कैन संघ 
हुन 5पाश्रय, न 6पाश्रय भेषाशी सर्डथ 
8 नगर चोसायटी, भाषनगर (णुक्रात) 
36400। 5 जॉशैस 20985 घर 26272 


- किम्भडी - (सोराष्ट्र) (१४२०) 


शांत स्वमावी मछासती श्री रुसवंतदीषाही म.सा। 
हि जाहि शा (5) 
सम्पर्ड सूत्र - श्री संघवी घारसी रवाणाही 
स्थान5पासी कैन संघ संधवी ढैन 6पाश्रय, 
छदीयापरा, विग्भडी - 36342] 
डिल्था-सुरेन्द्रनणर (गुछराव) 5 (02753) 2056? ? 


84 


समग्र हैन यातुमत्ति सूची, 993 





8 खजमधव७६ - (सेलिकथ्ी४) (अुदरात) 
तत्पप्रेमी मछासपी श्री ताराणाह म॑ सा. 
साहि #शा (7) 
सम्पई सू+ - श्री जेविकथीर स्थान5वासी ऐेन सप 
डमपैनु सोसावढी, पी दी. 685२ 5ावेषठ रे६ 
पावदी, जमधवा६ - 380007 (भुरुराव), 
छ प्रभुण जॉडीस - 79960 निवास 423 


9 भुणह - धाटड्प२ ((र्व) (मडाराप्र) 
दीर्द वपस्वी मचासती श्री 5यनणाहं म.सा. 
खाधि छशा (9) 
सम्प सूत्र - श्री ५ स्थ४ 'हैन श्रष्व५ सूप 
हैन स्थान5 0पद्रय देन, डी जवा व देन, 
घाटीपर (पूर्प) मुष8 - 400077 (भवरष्ट्र) 
2 542 2260 
40 ढक्षप६ (भुकराव) 
6॥ तपरिवनी मछासती श्री रमाणाएँ मा 
६ 6000 (4) 
सम्प5 सून - श्री स्थान5१ासी ढेन सष, 
हेन 6श्रय भुयो बधषव६ वाया धशभष्रा, 
डिल्था + सुरेन्द्रन१२, ('ुष्ठराव) 363330 
शैल न. (02758) 5077 ? 
नगीनणाह 58, 5 जडीस 508 निषात 507 
॥ जमधावा६ - शाडीणाण (अु%रात) 
प्रणर व्यण्याजी मदासती श्री प्रभाणा भ ता 
जाहि #9॥ (0) 
सम्पर्क सूत - श्री शाडीनाण स्थान5पासी दैन सप 
राष्मीव भेसनी पाछण, माउेश्वरी समाछनी 
णलुभा नर्मच श्र भेठता मार्ग, शडीषाण 
खभध१६ - 380004 (भुख्रात) 
हिदिपलाएं ८ 858465 मत्री 376050 
42 णही६र (भुल्रात) 
बिहुपी भडासती, श्री मधुणाह भ सा. 
जाहि अणश (4) 
सम्प5 यू७ - भ्री त्यान5वासी न जप, 
जे बैन 6पाश्रय छोडी यए रास्ता शास्रीनी 
पोछ, भरी६्य (जुद्राव) 39000 
< (0265) 55643 


43 मुथही - मावा& - ध्याश्रीमावीनगर (मषाराष््र) 
दिदुपी मदासती श्री लारतीणाए मु सा. 
जाहि बाण (7) 
अम्पर सूउ - शी 4 स्या. फेल श्राव5 शप 
ढुैन भुषन, नरचीभ देन, ६शाश्रीमाणी नथर, 
म4॥३ (वेस्ट), भुण8 400 064 (भदाराष्र), 
5 80734 08, 807 85587 ? 
34. भुण8- घावयोपर - गरोडिया न०२ (भछाराष्ट्र) 
दिहुपी मदासवीश्री प्रियधर्धनाणाह मत. 
आदि 6९५ (6) 
सम्प5 सूत - श्री व. स्व हैन आपऊ सप, 
बैन स्थान5, नी०५६ $दीर, शी शोपनी सामे, 
प्काट न. 90 गरोरिया न3२, ११०१२ (पूर्व), 
मुण8 - 400077 (मठाराए्) 
थे 533700 52 25 297 7 


45 सर (सौराष्ट्र) (शुछ्रात) 
विधुपी मछ।त्तवी श्री सुयशाणाह भ सा. 
याधि 69 (9) 
सम्पर5 सूद - श्री स्थान5वासी न सप, 
बेन 6पश्रय, भुपो, सरा वाया धाभधरा, 
दिध्वा - सुरेन्द्रनणर, (भर) 363330 
मे भोडीस 2088 निवास 2090 


46 भुण्8- माहे5५२ - पस8 (मारा) 
दिदुपी मडासवी श्री यान्रिकाभाह मत्ता 
* (६ 609॥ (4) 
सम्प्ठ सू8- श्री व स्था, कौन श्राव5 सप 
छेन स्थान5 गुरराती खूनी णाबुमा, 
मारे5पुर, बस (वेस्ट), डिष्वा - थाशा 
(मारा), झ (02523) 37309? ? 


47 मुथ - विवेपार्ता (भडारष्ट्र) 
सिद्धान्त प्रेमी म७सती श्री नविनणाहँ म.ा 
आ६ &9/ (6) 
सम्प5 सूज - श्री व. स्पा, ढैन आाव5 सब 
हैन स्थान5 65 रो&, रेलवे स्टेयननी समे, 
विदेषार्दा (वेस्ट), भुण् - 400 056 
(मडारा५), ८ 623 92 


श्री विम्भदी गोपाव सम्प्रधाय 
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48. भुंण - म०।३ (3२८) (भछा राष्ट्र) 
विहुषी मछासतवी श्री ढयश्रीषाह भत्ता 
२६ 8७॥ (7) 
सम्पर्5 यू - श्री व. स्था 'हैन आव१5 संघ, 
हैन स्थान5 भाभवतद्वार पाडी टीस रो ने , 
१५७७७ (१२८), भुंय8 - 400 064 (मा राष्ट्र) 
5 68870277 


ई 


9. भुंण8 - भु७-5 (१२८) (भ७।राप्ट्र) 
(वेहुपी मछासती श्री ओशल्याणाहं भ सता 
यह ७७॥ (6) 
सम्पर्ड सू+ - श्री 4 स्था ऐैन आप5 संघ 
हैन स्थान5, 37 - जे, सेपाराम धववाशी मार्ग, 
भुकु-5 (३२८), भुंग् - 400 080 (भजराष्ट्र) 
5 567066 7.7, 
20. व्षसा& (गुक्रात) 


विदुपी मडासती श्री मृदुदाणाह भ सा 
२0६ 5७७ (3) 
सम्प5 सूत्र - श्री 4 स्था. छैन 40१5 संघ 
बैन स्थान5 छीपवा७ भा6 वा पटे4 रो5, 
भुपो पथ्षत्ता& (जुदराव) 52530, 2608 ? 7. 


24. जमधावा६ - णापूनणर ('ुकरात) 
विहुपी मछासती श्री मनोरभाणाएँ भ सा 
शाह 8४७ (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्थान#वासी ढन संघ, 
ढेन 6पाश्रय, 258 / 260 गर्मेन्ट 6" बोनी 
खसम्पर सिनेमा पाते, णापूनण२, 
जमधापा६ - 3800024 (गुद्रात), 
5 373234 ? ? 


मुंथर् - यिंयपो5थी (म७।र्ट्र) 
विधुपी मडासती श्री सरोष्वणाछ भ सा 
हे ६ि #ए॥ (6) 

सम्प5 सु - श्री प. स्था छोन श्राव5 संध, 

हैन स्थान5, 64, हो जएभे७5२ रो, 

डी जेव होने 5म्पा5-७, वोब्टाढनी सामे, 

यिंयपो54ी, भुंथ् - 40002 (मडाराष्ट्) 

& 3725466 


22. 


23. पंधुडा (भुकरात) 
शांत स्वभावी मछासती श्री साधनाणा8 भ.सा. 
क्र जा६ 60४॥ (6) 
सम्प5 सूत्र - श्री खेताम्बर स्थान5वासी शैन संघ 
हैन ठपाश्रय, स्टेशन रो, ४नत। रो5, 
बनता मेंडनी पाछ५, धंधुठा .. 
दिल्था - जम६१६, (गु्धरात्‌) 382460 
5 प्रभुण जॉशीस 72228 ६२ 72226 
- ढामकोधपुर (णुकरात) 
भधुरव5ता मछासती री सुनिताणाह भ २।. 
हे (६ 80 (4) 
सम्पर5 सूत्र - श्री स्थान5वासी हेन संघ, 
शैन 6पाश्रय, भु पी, हभ'शोधपुर 
दिला - ामनणभर (२४२१), 360530 
52]567 ९ 
. धानेर। (णुकरात) 
तत्वप्रेभी म७ासती श्री न्रवाणाह भ.सा 
जा5ि ७४७ (3) 
सम्प5 सु - श्री धानेरा स्थान5पासी ऐन संघ 
हैन 0पाश्रय पष्रमां, धानेरा, 
दिल्था - धनास55 (२९४२०) 
शिन ने शॉडीस 2088 घर 2090 
- जमधावा६ (मेमन०२) (४२१) 
विधुपी म७।सवीश्ी [नरावीभाह मे सा, 
२६ &४॥ (3) 
सम्प सू+ - श्री मढावीर स्थान5पासी शैन संघ 
९॥ राहवी डोम्पवेक्ष, णु४५ रो&, 
सुनिव यार शस्तानी णाकुमां, 
मेमनगर जमधा१६, (गु्रात) 380052 





5 (/0 49273. 
इब यातुमासि सतना. वे इबसेत  - 
34 यातुभसि सतिकणोनुं.. 22 इध सतीजो.. 23 
अब 26 56 
इबयातुमांस 20 रत त9) खोछयो तठठ).7 
$५ &9॥ (36) 


४6 समथ बैन अधुमत्ति सूची, 993 





सत्त-सती तुबनात्मड तानि॥ 993 


विवरफ सतत सतियों इंबछएा 
पृ भाजुद झत्मा इती _ वठ 7 ता उक्ष हा 
(+) नदी दीक्षा यह ]0 0 
3 ]24 ॥37 
(-) #क धर्म शाप * ] 


बेनपतर-पत्रिडायें -3५५ 8 ६ईन (भासि5 - भुकराती) मुषह 


जा दिग्गही जोषाव समुश्पना पात्तव्यप्ठीपी पू रामकुमुनी १२ ॥७॥6 नु धणघ (चौराष्ट्र) अध्यात्मिक योगी 

पू डेवणमुनी म.सा, &श॥ 2नु लावदर (वेस्ट) डिवा-बाणा तथा सर्प सती सवीकुभोना सवत 2049 न 

यार्तुमास भम्प5 शान धर्शन यारितनी जारूपनामा जली वृष्धी 5२१ तथा नवा वृतधरी श्रावडी ६७ धर्मी 
श्रावडो धाप जेदी मजब लावना 


७68 शुल #भनाओं शत 


वल्ध 00000 34264]3 / 349092 


९७ 37252 62 
23. & , 7१7२37)7९७ (0. 


॥/?0पता६5४8७ ए६७ ६६ 08 7/#६३8०४४७० & छत्४ए॥० /४प्ता फ्रश्द्ता॥ 8 


44 509५्शाध्ा ए६शा।8 65/67 509 ऐश) 
80770399 400 002 


शुमेयु5 
जरविन्ध 3. क्षुणी 


*+ग्जीधार्नि4 शिक्षए नोई जला थे स्था न डोन्देरन्स भुभछ 
* भजी सुधर्भ प्रयार5 म5० (अध्मधवा६) 
*+र्यआरिशी सभ्य जला खे स्था न डोन्डेरन्स मु 


ध 
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समभुदयन। प्रमुण सेंत:- शस्त ३ 
शी धीरक भुनि९ भ.२।, 





- 34 यातुर्भास 3) संत 05) मछासतीछजो (80) 8५-७9, ७5) 


भुनियाक समुधय 


4. सांगथी (म्ाराष्ट्र) 


शास्त्र श्री धीरकभुनिक म.सा. - 
२६ 5090॥ (2) 
समभ्पर सूत्र - श्री १ स्था, हैन 40१५ संघ, 
हैन स्थान5, 220 भछावीर नगर, 
जुद्वराती स्यूकषनी ५।०ुमा, 
/ पी सांगवी (म७रा५) 4646 
, उपाया - 528 ('ुकर।त) 
विदृ्वर्ष्यश्री प्राएएबाबकु मसा..._ आह 88॥ (2) 
सम्पर्ड सूत्र - श्री अपाया जा5 डोटी मीट स्थान5पत्ती, 
हैन संघ, हैन 6पाश्रय, भुपो. पाया - 5०७8, 
वाया - भू (२४२१) 
3. भुंण8- थिंयणनन्‍्धर (मछाराष्ट्र) 
जात्मारी श्री विनोध भुनिछ भ सा जा६5 69॥ (2) 
सम्पर5 सून - श्री व, स्था शैन आव5 संघ 
भांववी ओेन रीबर विलि३०, ] थे भाणे, 
03, उशवछ) नाय5 रो, थिंयनचर, | 
मुण8 - 400 009. (मछराष्ट्र), 5 3723357 
- मुंग8 - भांउप (बेस्ट) (मछ।राष्ट्र) 
भपुरवता दी लाहय-क म.सा.. जाहि ढश। (4) 
सम्प5 भूत - श्री व. स्था छेन १५ संघ, 
हन स्थान5, छश्वस्नभर हेना नबेनी साभे, 
पोस्ट जॉशित्तनी बादुमां, भां$५ (वेस्ट) 
मुंथ् - 400 078 (मछाराष्ट्र) 
थूु56050 


4 


5. 





णांडी - 5२8 (२९२१) 
मपुरवता श्री रमेश यन्द्रछ) भ.।।. जा ह 69७ (2) 
सम्पर5 सू+ - श्री बांडी जा5 डोटी भोटी 

पक्ष स्थान5पासी शैन सच, हैन 0पाश्रय, 

भु पो, गांडी - 5०8 ताधु& - भूत, 

किल्था - भुद (.९२त) 370425 


- ५५५३।२४७६ (२४२६१) 


मधुरव5त श्री हिनेश भुनिकु भा जाहि 6090 (2) 
सम्पर5 सून - श्री स्थान5पासी कैन संघ, 

हुन स्थान5, भु पावहासण पोरट 84६ 

वाया पानेरा, डिध्या - घनास25 

(२४२१) 38530 


भर्ायतीयाक समुध्य 


- 550२६ - 5२७8 (अुकर।त) 


विहुपी मछ।सती श्री बक्ष्मीबाह मे सा जाहि 69॥ (4) 

सम्प5 यूज + श्री जा&ओोटी मोटी पक्ष 

. स्थान5वासी होने संध, भुपो 5&णर - 5०७ 
ताधषुडी - भांउवी (गुररात) 


- हेराबरनणथ२ - (सोराष्ट्र) (शुषरात) 


विहुदी मछासतीशी मशीनाह म सा (मोशय) 
२॥६ 59॥ (0) 
सम्पर्ड सू॥ - श्री खेताम्बर स्थान#वपासी रन संघ, 
न उपाश्रय, भुपो शेरावरनभर, 
वाया-डिल्था, सुरेन्द्र नण२ 
(25२१) 363020 
कील 220]3 


88 समय हैन यातुमक्ति सभी, ॥993 


_ह#0.......................ज तने डँँन्‍ल&€ुन सा : ता क्‍या चत 5 


9 थषाणापुर - 5२8 (जुद्रात) 44. भुण8- घाटओोपर -5माग थी (मणाराष््र) 
दिद्ुपी भज्पसतीश्री रूभणीपछ मर. पिदुपी भषसदीश्ी ताणाह भ सा 
य्हि शा (3) जाह।ि 6९0 (4) 
सम्प5 सूत्र - श्री, 5गछ जा ओोटी मोटा पक्ष सम्प5 सूर - श्री व. स्था, ऐैन श्राप5 सप, 
स्थान5वासी हैन सप 36 बी. सर्वोन्नति चोभाषटी, डिरोड रो5, 
बैन (पाश्रप, भुभो, धाणापुर - 5य्छ - बाबुष आमागध्वी, घाटओपर (वेस्ट), 
- भूद्ष + 58 दिल्वा - शुरू (भुररात) भुण8 - 400086 (मडाराष्र) 
40 नवीनार - 5२% (शुर्रात) 2 5434067? ? 
विदुपी मछासवीश्री, भशीणा्ह मजा (टो॥) 45 मुणह - मऊयाव (मार्ट) 
जाहि &9॥ (3) विदुपी मदासवीद्री दीदावतदीणाहं भत्ता 
सम्प5 सूद न श्री नपीनार भोटा पक्ष स्थानअवासी, >(६ &१९॥ (2) 
कैन सप, हैन $पाश्रप भुभो नवीनार - सम्प5 सूत - तेषसी णेराद सभाभुष, 
5२8 ताबुडा - मउदी (शुरूरात) पोरणन्दर बाप हस्टेट, में& जो छीन्डिपानी 
44 भुण - कोगेश्वरी (पूर्व) (मंडरा) पाछण, वा-दी - म>णाव, 
पिछ्ुपी भज्सवीशी ध्मपद्रीणा8 ५२६ मुण8 - 40000 (मार) 
जाहि 6शा (6) ० 37633337 ? 


सम्पह सून - श्री 4 स्था हैन श्रावक सप, १6 
हैन स्थान5, पूनी सन्‍नपूर्णा विव्थिण 
#घ8 नणर, थृह रो5, शोगेश्वरी (पूर्व) 


समधवा६ - पनश्यामनगर (शुर्रात) 
विहुदी मचएसवीश्री मदुदाणाहं भ सा. 


ज॥६ &श॥ (4) 
भुषठ - 400 060. (२०) समर सूद - श्री 5०७ जा टी मोह पक्ष स्थान5१ाती 
झीन न. 832 4065 ?? हेन कप, न स्थान5 

42 मुण - भुकुढ (पूरी (मषाराष्र) ४/4 घनण्याम नभर सुभाष क्षीष न७, 
दिद्ुपी मछासवीशी प्रभावतरीणा्ह मा साश्रम रोड, अमध१६ - 380027 (भुछराव) 
जाहि ९७ (4) गे 482873 
सम्प सूत - श्री व स्थ। देन आ्राव8 सेप, १7 सिलन्द्राभा६ (जान््रप्रदेश) 
हैन स्थान5, अेक्ञाशधाम %१ी. रीम रो5, विहुबी मडासवीश्री लावनानाह भ सा, 
न॑ 4 भु/ु६ (पूर्प, जहि 89१ (2) 
मुषह - 400 08। (मए्र) सरम्प5 २4 - औी शेतनर स्थानऊुपारी हैन २१, 
शेन न. 56] 2867 ?? बैन स्थान लदन, 42 उेम निधी जर्षाधमेंट्स, 
43 पत्नी - 5२७ (जुकरात) डी दी. ओबोनी, मिनिस्टर रोड, 
विद मछासवी्ी -ुमतिनाह भत्ता सि&६रणा६-500003 (0 ०) 
जादि #श (3) उ जहुबणाएं घोषडीया - जोड़ीय 82493 
सर्म्फ भर - श्री प्री जाउओटी मोटी पक्ष निषाक्त 8426] 847779 


स्यानअवारी देन सप, ऐेन (धा्रप, 48 ६६-5२ (शुद्रात) 


भुभो, परी - ४३७, पापा - भूरा, बिुदी मछसती श्री निर्मवाणाह भा 
दिव्या - शुद्ू (भुद्रात) 370425 जाहि ७१0 (2) 
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समभ्प5 सु+ - श्री 5२9 जा छोटी मोटी पक्ष 
स्थान5वाती रन संघ, हेन ठपाश्रय, धक्ारभां, 
>>... भुषो, नि६७-5०७, त(७5 - भां3वी 
: (जुदरात) 370435 
9. भुंथ् - &2 (मछार्ट्र) 
विदुपी म७ सती श्री निरंदनणाए भ सा. 
२५।६ &४॥ (4) 
सम्प5 सून - श्री व. स्था, छैन 4१७ संघ, 
बैन स्थान5, 0/02 षशर गे: स्ट्रीट, 
ठी2 - भुंष8 - 400 00, (म्राष्ट्र) 
5 2640997 
20. ुझ - 5२8 (भुकरात) 
विहुपी मछासती श्री सुलद्राणाह भू सा 
२०४६ 5790 (4) 
स्सभ्पर5 सूत्र > श्री शुद्ध जा5 छोटी मोट। पक्ष 
स्था, हैन संघ पाशीयावा७, तथ।व शेरी, 
भुपोी, लुद्द - 5७, (४२१) 370 00] 
5 श्री छश्वरकाव धैसा86, 
5 जॉडीस - 23343, निवास - 2399] 
2. नाना (माया - 5९8 (२४२४१) 
विहुपी मछासवी श्री उस्तुर्णाए भ सा. 
जाहि ७9 (4) 
श्री नाना भादीया जा& डोटी मोटी पक्ष स्था. फैन सेंध 
बैन 6पाश्रय, मु यो, नाना लाजीया, 
वाधुढ। - भांउपी, 5९७ (जुरुरात) 370455 


22. भुंथछ - ६छीसर (पूर्ष) (मछाराप्ट्र) 
विहुषी मछासती श्री झोडिकाणाह म सा 
जाहि ॥९॥ (3) 
सम्पर्ठ सून - श्री व स्थ। शैन आप संघ, 
हुन स्थान5, शिवशडित डॉम्पथेडस, 
थ्ेस दी रो, ६७िस२ (पर्प), 
मुंग6 - 400 068 (मजाराष्ट्र) 
5 8934878 श्री भरे दाह 
23. भाधापर - 5०8 (भुझरात) 
बिहुपी मछासती श्री वीरमशिणाएहं भ.सा. 


हि ७8 (3) 


सम्प5 भू - श्री माषापुर जा& ठोटी मोटी पक्ष 
स्था, हेन संप न 6पाश्रय, 
भु पो, भाधापर - 5०७ 
वाया डिव्था - भुद (जुदरात) 370020 


24. भुंग- 88 (बो&५२8) (भछारष्ट्र) 


विहुपी मासदी श्री गीताणाएहँं म सा 
>»|६ ७४ (2) 
सम्पर्ड सून - श्री भुंपठ बोहणय्छ रन संघ, 
25 वावयन्द डीरायन5 भार्ण, वी ही. स्टेशननी 
सामे, 32 - भुंघ४ - 40000] (भछराष्ट्र) 
25. भुंथ86- $र्था (मषाराष्ट्र) 
विहुपी मछासती श्री नीथाणाह म.सा 


डे (६ 59७ (4) 


सम्प5 सूत्र - श्री 5य्छी वीशा जोसवाब दैन 
सेवा सभाझ, जे वी शास्त्री मार्ग, 
पोस्ट जॉशिसनी साभे, ज३। रो5, 4र्था (१२९), 
भुंण् 7700 070 (मार), 5 540326 
26. भू-४४- 528 (२९२०) 
दिदुपी मछासती श्री साधनाणाह म सा 
अाहि 6९ (2) 
सम्प5 सू| - की भू जा। झोटी भोट। पक्ष 
स्थ।. ऐैन संघ, हेन 5पाश्रय, नवक्षणा घंगवानी 
भाक्ुभा, भु पो भूह-5२9 &7042] 
(भुद्शत) 
27. भुक्पर - 5२७ (णुष्ठरात) 
विधुपी म&ासती श्री शोभनाणाहे भा 
जहि #श। (3) 
सम्प5 सू+ - श्री भुखपुर जा ओोटी भोट। 
पक्ष स्था, छेन संप, छेन 6पाश्रय, भु पो, भुर्ूपुर 
5२9 - ताधुदा-भून्द। (जुक्रात) 
28. रे७। - 5२७ (य७२) (भुकरात) 
विहुपी म७सती श्री 5रुशाणाहं मे सा 
जाहि 89७ (2) 
सम्प5 भूत - री २७) जा& ठोटी मोटर पक्ष, स्थ।. न संघ, 
भुषो २७ (यह) वाया, शुद्ध - 5०७ (गुक्राव) 
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सम्पर् सूत - श्री स्थान5वासी छेन सप, 
बैन 6पाश्रय, भुपो भुकपुर - 5०8, 
लिल्‍्व - सुष्ठ (जुखरात) 370405 


4 घेशलपुर - 58 ('5२६१) 
विछुपी मछासती श्री रतनणाएह म.त्ता भाधि ढशा (4) 
सम्प5 सूद - थी स्थान5वासी हैन सप, 
चैन (पाश्रय, मुपे हेशवपुर - 5३७ 
डदिव्था - सुद् (जुरात) 37045 
42. नारोछ - 5०७8 ('ु४रत) 
विदुरी भडासती श्री 5म०णाएँ म ता 
5 508॥ (4) 
सम्प5 सूत - श्री स्थान5वासी हेन संघ, 
बेन 00श्र॒य, भुपो णारो6 - 5०७, 
लिल्ल॥ - जुष्ठ (गुडराव) 37042] 


43 थी६४ - 5२% (भुछरात) 
दविहुपी मस्ती श्री नीनाणाहं म सा 
जाहि 6७ (4) 
सम्प$ भू - श्री स्थान5पासी न मप, 
हैन ठपाश्रय, मु पो. णी६३ - 5२७ 
दिल्था - सुर (गुदरात) 37035 
44.भूरद्रा - 5०७ (शुद्सतो 
विछी मडाखती श्री उेमप्रणाणाए ५ का. 
२६ &9॥ (4) 
सम्प5 सूत्र - श्री स्थान5वासी छेन सप, 
देन 6पराश्रय, भुपो भू - 5२७, 
डिल्व(- लुछ्ध (भुख्वरात) 37042] 


$५ यातुर्मास सर्तोना 6 इषसत टा 
इ5 थातुमक्ति सतिकओोनु... 8 व सवीणों. 35 
इंबागव 56 











इक यातुर्मास (4) सत्त (2॥) मछा सत्तिो (35) 
$५ #ए॥ (56) 





रे 


3 
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सत्त-सत्ती तुबनात्म तानि॥ 993 


विवरण सतत सतियों इ१८७॥ 
]992 मा $६ &श उत। 22 उ4 56 
(+) नवी हीक्षा यह हा ] ] 

थे 35 ठा 
(-) शव पर्म प्रात ] न्‍ || 

4 | 35 56 
993 मा 5६ #शएथो ट़ा 35 56 
नोट १) था समुध्षयमा ]00% यातु्मक्त बध नाम यप्स 


गुए प्रमाणे 850 5२७ क्षैशमा घरे5 वर्ष थाप छ जने 
यातुमत्तिना समय सिवाय शेष आध्मा पथ था 
समुषयना ज्ापु-साथी 5 क्षेत्ती थार वियरश 
5२१ नदी, 
यातुमसिमा ऐेदवा श्रधा॥ छे ऐेना साधु 
साध्वीयों धरे5 बर्षे मे४ भीहानी साधे यातुमसि 
3२ छे जे& सधाइमा ढमेशा जे5 साथे २७ता 
नपी जार जेने साथे छे तो ज(बवी वर्षे भीकाना 
साथे यातुमसि 3रे छ भा मोटी 6५4५धी 
जेपी विशेषता जाणाये सेन समाहमा नही 
मणे, धरे5 समुध्ययभा धरे5 सपाडमा भेपाने 
जेवा साधु साध्वी जे5 सरणा २ऐ छ जमे हर5 
बच ण६थषाये छे 
) आवधर्भ प्राप्त थया जाया घ१२ श्री रामछ 
स्वामी म सा 
27 3 93 प& वा 5२७ 


जज 


४) नदी दीक्षा सम्पन्न थहा भषासवी श्री 


जाशाणाएं भ सा 6 ] 93528 शुध्व। 
छैन पत्रिद्याणो नधी, 


हैनभू 
वुयंत 
_शाक्षनभ्‌ 











श्री ण॑भात सम्प्रदाय 


समुधयना प्रमुण जायार्य:- भ७।न १२०), 
याहर्थ व्याणी, जात्माथी जाणमश भछ।तपस्वीरत्न, 
भ, रत्न जाया प्रवर 2 आन्तिऋषी% १.२. 


5५4 थातुरभास (0) सें6 (9) म७।सतीकुजो (37) $4 59, (46) 








भछासतीकखोनु सभुदय 
भुनियक समभुधय ऊछजानु सभु 
. जं(भात (2%२।१) प न्‍ न 4. मंभात (2%२।१) 

4. भछानवेरशणी, जाधर्श त्यागी, जात्माथ बिध्ुपी म&७सदी श्री सुभद्राणाहं भ.स।. 
मछ।तपस्वी, रत्न, जाणमक्न, पं. सतत ु जाहि 59॥ (4) 
खायार्य ५१२ श्री 50(ल्‍त:&५ी०) १.२४. सम्पर5 यू - 0परोडत $भांड ] जनुसार 

2. मधुर व्याण्याता पं, रत्न श्री खरविन्ड. 5. विस्मांव (भुकरात) 
भनि% भ.सा. २६ 69७ (6) विदुपी मछासती श्री वसुभतिणाह मे सा 

सम्पर् सुन - श्री जुलात स्थान#वासी छैन संघ, विधुपी म७।सवी श्री शोेमनाणाएही म,सा, 
श्री शारधाणाहं मछासती स्थ। शैन 6पाश्रय, गे हर 68॥ () 
बोध पीपवबो, संधपीनी पो०, भु.पो. जात, ..- सम्प5 सूत्र - 4 छ हट स्थान5पासी न संघ ु 
किलथ। - जे (गुराव) 388620 न 5फाश्रय, मोटो भोरवाडो, भु पी विर्भगांव, 


' दिल्था - जमदावाघ (गुछरात) 38250 
2. भुण8 - थोरीबबी (योगीन०२) (भडाराष््र) 


तत्वश भपुर व्याष्यानी पं रत्न श्री नवीन ऋषीक ० सा (१४२१) 


कम आाहि &९॥ () विहुपी मछासती श्री अंताषाही म सा ग 
गे हट; 
सम्प5 सूत्र - श्री व. स्था न ॥0१४ संघ, का न 3 कप 
हैन स्थान5, जी-26, योगी. नणर कट हे है भी हर हि हा 
बिल्डिंग न॑ ही - 26, जेसर रोड, योगी नभर, ७ कर भु हर आज ४ 
"04वीं (२७०) शु०४ - 40009 : हिब्वा-भभधवा6 (शुघर७) 3820 
की ( 
(म७रएट्) 5 806070 दे $ 
- जभ न शु 
3. भद्राय-&म्पे८ (तमिकषन।३) 3 लक, "कक ५०॥ 4800 
विहुपी मछासती श्री शंतानाह म.सा, 
प्रिय पता श्री 5मवेश भुनिकु भ सा. 
36 दि थाहि 69॥ (5) 
सम्परई पते ० धंधा 3एटक्षांत 50्वाओएवए क्षा। $ आए, 9 2 श्री हर पक 
था आीयोज0 4.3: 507॥ ए॥66, न9पश्रय जाशापुरो मंह्रिनी भावुमां, जाशापुरा 
रिा4फिववएक्ष, (।णगाए०, शषेटनी सामे, ७१२९ पाई 


0४0०५ - 600 044, ([॥॥90॥) यसम६१६ - 380007 (भुद्धरात) 


क्र्च 


8 अमह्वा६-॥रष्छ नथर (सु'ठसत) 
विुपी भडासवी श्री यध्नभाहं भत्ता 
जाहि शा (4) 
सम्पई यूत - श्री 4 नजर स्थ। हेन सप 
०थो5 54/868 सेछपुर दोधा, नरोड। रो, 
&#छ नगर - जमधावा६ (शुझरात) 
5 6प्रभुण - 88606 
9 जमछावाध सावरमति (शुल्रातत) 
दिह्ुपी मदासती श्री रढनभाए मे सा. 
यादहि शा (5) 
सम्प5 सूत - श्री स्थान5वासी ढेन सफ, 
ढडिराशी नभर, रामनभर साभरमति 
समधावद् (४२७१) 380005 
शमुण श्री विदयरार पादापक्ष७ 
जॉडीस - 48 6735 48 65 85 
निवास - 36069 369 8] 
40 पड़ी (गुरुरात) 
विहुपी मछासपी श्री मधडिनीणाएँ मे सा 
जाहि &७॥ (3) 
सम्पई सू> - श्री स्थान5वासी न सप, 
बैन 6पाश्रय, भुपो पटरी, व(या विरमभाव, 
दि८७६ - अमधा१६ (२९२१) 





$५ यातु्मन्त सर्वोना 3 इ६सत 9 

$4 यातुर्मासच सविकरणोनु..._7 ३4१ सवीणों.._ 37 

३६. 0 46 

3५ यातुर्मास (0) सत (9) मछासतीकणों (37) 
(4 #ण। (46) 
सत-सत्ी तुबनात्म5 तालि॥ 4993 

दिवरक 7...  ््खक्ताओआईइयं इुदब्छा 
]992 भाव #शा उता ठ्र्ःद्छ् 44 
(+) नपी दवीक्ष पछ 2 2 
9. 37 46 
(-) #० धर्म प्राप्त हि )> - 
9. 37 __46 
ग्रठभठुद छान कठ्र्ऊ ड6 
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नोट 3 था समुद्दायना व्ययार्य प्रवर श्री आतिरपीछ 


मसा, गत १७ वर्षथी (हरे5 वर्ष (न२-त२) १७ 
भा जमएनी तपस्या पूर्व ठरेदी छे पयोवृद 
छोवा छत पथ ते घरे5 पर्ष मास घजमशनी 6: 
तपस्या 5र छ 

2 जा समुधयमा पूर्षमा 556 साध्दीयोकछ भय, 
रह्या उता जे पशे साधु न उतो हे वणते दिहुपी 
भदासपीकृश्री_ शारधाणाह भक्ताी 
सह्पेस्थायी समुधयना वर्तमान जाया श्री 
अतीकषीनी भा, हे शातिना पटेब छोरी, 
खने जात सपना प्रमुण उत्ता प्रेरणा बेहने 
सत्तार त्याथीने मुनि जनन्‍्या उता जने जे 
जाया पहने सुशेणित 5री रह छे 


3. हनपत-पत्थियों - हो6 नथी 


जैन विश्व रिकार्डस 
सम्पूर्ण जैन समाज मे दिगम्बर समुदाय 
के आचार्य श्री विद्या सागरजी महाराज 
ऐक मात्र ऐसे आचार्य है जिनके 
सानिध्य मे लगभग 00 वैरागी भाई 
बहिन साधु जीवन के अभ्यास हेतु 
अध्यायन शील है 
सम्पूर्ण जैन समाज में बम्बई महानगर 
ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जैन 
समाज के सर्वाधिक घर है एव 
महानुभाव निवास करते है 


(जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से साभार) 








समुधयना प्रभुण भुनिरा१:- जध्यात्मि5 योणी, 
भपुर वाष्यानी, संघ ना५5, ५. रतन श्री, नपीनयद% म.सा।, 










504 यातुर्भा| (4) संत (4) मछासतीछ सी, (46) 54 &8॥ (50) 





भुनिराष सभुधाय 


. थो2६ ("%करत) 
. जाध्यात्मि5 योगी, मधुर व्याण्यानी, 


संघ नाथ5 पं, २८न श्री नविनयन्‍४६% २.२४. 


2. प्रणर व्याण्याता पं रत्न श्री जभीयनकछ भ सा 
स्रा६ि 580 (4) 
सम्प$ सूत - श्री खेताम्भर स्थान5पात्ती छैन संघ 
बैन 6पाय, भेन पद्चरमां, 
साममंच्रिनी बाकुभां, भाषभां भुपी णो2६, 
दिल्वा - जभावनणभर (शुरुरात) 35470 5 


मछासतिकेजोनुं सभुधाय 


2. ५८४६ (श'ु5२०१) 
] तपस्वीनी मछासती श्री यंध्ाणाह भ भा 
2 स्वरडठी भछासती, शी. सरोष्ठणाह भू सा 
3 बविहुपी मडासती श्री मधुणा् भ सा 
4 विहुची मछासती श्री जनिवाणाह भ सा. 
5 विहुपी मडासती श्री परदुल्थाणाह भ सा ' 
6 विधुपी मछासतवी श्री सुशीक्षागाह म सा 
ज(६ 89७५ (34) 
सेम्प5 भूत - श्री खेताम्भर स्थान5पासी हैन संघ 
कैन 6पाश्रय, भेन बढ्हार, राम भंहिरिनी 
पाकुभां, गांवमां भुपो, णोटा६ (सौराष्ट्र), 
डिल्बा - भावनणर, (जुद्वरात) 36470 
- मुंगर्शध - #(िवथी (वेस्ट) (मणाराष्ट्र) 
विदुपी मछसती श्री सवितानाह भ सा 
गाहि 8४0 (7) 


। 


सम्पर5 सूत्र - श्री व स्था, हैन आरव5 संव, | 
ऐैन स्थान<, सेंट्र५ भें+नी णाकुभां, 
येस वी. रो, मान वाडीनी ५।कुभां, 

'.... 5 ंध्विवी (वे२०), भुंग - 400 067, 
(म७।राप्र), 5 807 9 2 
4. भुंणछ - साथन (भ्।राप्ट्र) 
विहुपी मछासती श्री भरुशानाह भ सा. 
| २०॥६ 690 (5) 

सम्पर्ड सूत्र - श्री व स्थ। हैन ॥व५ संघ, 
हैन भुषन, हैन सोसायटी, रो न॑ 25, 
प्थाट ने 79, सायन (वेस्ट) भुंब्ह - 400 022 


(भछाराष्ट्र), 5 407 25 53 
इक यातुमसि सतीना.... ] इबसेंव.... ब् 
इव यातुभस सतिकरणोनुं.. 3 इब सतीकरणो 46 
५. 4 50 


$५ य।१भति (4) संत (4) सतिकथों (46) &६ 69॥ (50) 


संत - सती तुबनाल्‍म5 तानि5, -.992 जनुसार 


नवी हीक्षा नथी मडाप्रयाए नथी 
हेन पत्र - पजिडाजों - ओ8 नथी हु 
नोट - था समुधायभा जा. वर्षे अपिआंश 


सा5ु-नाध्वीकजोनुं यातुमसि जा समुध्यना नामथी 
प्रसिद्ध नगरी गोद६ श्र (सौराप्ट्र)मभां छ. जेथथी 
भोटी समुध्यभा ३56 यार यातुर्भास जा वर्षे छे. 

220:%43933 20 8:04 व44 7 ह०५७.. व: ४2/04/2270: 2%:7 कि 
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जय आनाद जय देवद्र जय अम्वे 


श्रमण संघीय प्रवतक पृज्य गुझेदेव श्री अम्बालालजी मे सा महामत्री श्री सौमाग्यमुनिजी मे सा 'दुमुद! आदि 
छाणाओ का मावली जक्शन मे, परम पृज्य विदुपी महासती श्री प्रेमकुवरजी मे स। आदि ठाणाआ वा 
उदयपुर में, परम पूज्य श्री सुरशमुनिजी मे मा शास्त्री आदि ठाणाओं का भागादर बम्बई में, 
परम पूज्य विदुपी महासती श्री सुदरकुवरजी मे सा श्री इद्रकुबरजी म॑ से आदि ठाणाओआ 
का भाण्टुप बम्बई में, परम पूज्य विदुपी महासति श्री चदनाजी म॑ सा आदि ठाणाओं 
वा चेम्बूर-वम्बई में सनू 993 वष का चातुर्मास सानाद सम्पन्न होने वी 
मंगल वामनाएँ करते हुए--- 
हादिक शुधकामनाओं सहित-- रा 


श्री वर्धभान स्थानकवासी 
जैन आवक संघ (मेवाड़) 


(साधना सदन न 7 से साधना सदन न 7) 


() साधना सदन-ठाकुरदार-बम्बई फोनन 3446594 
(2) साधना सदन साण्ड्प-यम्बई फोन न 563745, 567823 
(3) साधना सदन शाताक्ुज-बम्यई फोनन 624547 
(4) साधना सदन विक्रोली-दस्बई फोनन 5783998 
(5) साधना सदन गोवण्डो-यस्बई फोन न 555667 
(6) साधना सदन सायदर-बम्बई फोन न 6092294 


(7) साधना सदन असलफ़ा विलिज,. फोनन 5562935 
घाटकोपर-अम्बई 


>शुभेच्छुक-- 
* ओर वर्धमान स्थानकवासी जैन श्वावक सघ (मेवाड) 
प्रघान कार्यालय --साधना सदन न 7, 78-बो, देद्य दादो, राममदिर, 
डॉ जयकर मार्भ, ठाकुरदार, बम्बई-400002 (महाराष्ट्र) 


शकरसाल कोठारो असतोलाल वोकडीया मागीलाल माददेचा 
अध्यक्ष कोपाध्यक्ष मत्री 


>९०%-७३१०+-क-क ७-७७ -->क-क-क-क-4-क-4०क-क-३-क-क-फ-4-%-क-क-क-क-क-क-क-क-क-९-क-क-क-क-क-क-+क-७-क-क-क-७-३-क-क-+-३-क-क-%-५-९-९०+-०३-३६-३+०४८ 
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2 







श्री गों5१ संधाए, संप्रधाय 


सेमुधायना प्रमुण सेंतः शासन ६५५, संघ न।५५ 
यतुरर्थतीर्ष 86२5, ५वथन ५९७१५, ५, २०न 
शी नरेछ भुनिक म.सा। 





30 यातुर्मास (7) संत (4) भ७।सती७ थी, (32) 4 ७(8॥ (33) 


भुनिराक समुदाय 


- मोरणी (जुक्रात) 


शान ही५५, संघ नाथ5, यतुर्थ तीर्थ $&40२5, 
प्रवयन प्रभा५ष5, पं. रत्न श्री, नरेन्द्र भुनि% 
भसा. जा 680 () 
सम्पर्ड सूत्र - श्री स्थान5वासी दोन संघ, 
फैन 5पाश्रय, सोनी पार, भुपो भोरणी 
(भौराष्ट), दिव्या - राषओो2 (गु३रात) 36364] 


भछासतिकजोनुं समुधचय 


. गोंडथ (शु5२०) 


]. विहुपी साध5 णेवरी मछासती श्री उयानणाएं भू सा 
2 समतामूर्ति मडासती श्री विदयाणा् भ सा 
(कय - विकय भ सा ) 
जाहि 5७0 (8) 
सम्पर5 सू> - श्री संधाएी स्थान5वासी न सध 
नपोषधशाणा, संधाशीशेरी 
भुपो गो54 (सौराष्ट्र), हिल २कठो2 
(जुवरत) 3603], 5 843 
राहओट - (दिवानप१२) (भुरात) 
विदुएी मछासती श्री रुयोत्सनाणाही म स। 
(९5) जाहि 59 (2) 


, सम्प सूत्र - शी स्थान5वासी वैन संघ 


+े 


पोषधशाणा, हिवानपर, राषओ2 (जुकराव) 36000] 


- विसाव६२ (भुक्रात) 


दिदुपी म७सती श्री वनितागाहं भ सा 
जाहि &9॥ (4) 


34 यातुर्मात्त संतीना 


- सम्पर् सूत्र - श्री स्थान5वासी रन संघ, 
हैन 5 श्रय, मु पो वीसाव6२ (सौराष्ट्र) (गुष्राव) 
5, भोरथी (सौराष्ट्र) (११२०) 
विहुपी म७।सती श्री सरशणाह मा 
२५६ 5७४७७ (0) 
सम्पर5 सू+ - 5परो5१ 5भांड । जनुसार 
6. मे६२३६ (शुकरात) 
विदुपी म७।सती श्री, ,रभाणाह भ सा जाहि 69003) 
सम्पर5 भूत - श्री स्थान5वासी शैन संध, 
हैन 0५ श्रय, भु यो मे६२७६ (सौर/४) (गु४रा०) 
7. पेशाब (शुद्रात) 
विहुपी म७सती श्री साधनाणाह भ सा 
२५६ &४॥ (5) 
सम्पर्क सू|र - श्री स्थान5वासी शोन संघ, 
चैन 604्रय, भु पो. वेरावव, दिल्था - फूना०७ 
(२6२१) 362265 


। ईवध संत ] 
6 4 सतीकणो. 32 
3५ 7 . 33 
पद्म तजमायना/उकत्तऊठ्ाज+ 
ईव यातुर्मा। (7) संत (4) भछा सतिछथो (32) 
$५ 508७ (33) 
सेंत सती तुबनात्म5 तानिश - 992 अनुसार 


ई4 यातुमसि सतियोनु 


नवी ह्वीक्षा नथी, मछाप्रयाए नथी, 


बैन पत्र पत्रिदाणो - ओ8 नथी 








300 समग्र जन चातुर्मास सूचो, 993 





श्रद्धेथ पं. र. न विनथ मुनि म. “खीचन” 


का वर्षावास 


भारत की राजधानी दिल्‍ली (लक्ष्मीनगर) में 


परमपिता तीर्थवर महावीर की परम्परा के यशस्वी जैन संत बहुथुत ज्ञानी गुरूवत श्रमण-श्रेप्ठ स्व 
श्री समरथमलजी महाराज वे पट्टधर घोर तपस्वीराज महास्यविर आचाय थ्रो चम्पातालजी महाराज के सुशिष्य 
महाप्रभाविक',, व्याख्यान वाचस्पतति, व मठ सेवाभावी, घुन के पक्वे, उत्माही, आलस्य से कोसा दूर, मिरस्तर स्वा- 
ध्याय शिक्षा में रत रहने वाले, जैन शिक्षण शिविरा के प्रेरव', बालका वा धम से सस्वपारित बरत वाले, उत्तर 
भारत में (दिल्लीमे) प्रथम प्रवेशव' (ज्ञान गच्छीय परम्परा के) प रन युवा सत श्री थिनय मुनिनी महाराज 
ीचनं के चरणों में कोटि-कोटि वन्दना। 





सक्षिप्त जीवन परिचप श्री विनय मुनिजी मे “त्रीचन' 


जाप ललवाणी ओसवाल जैन परिवार के दुल दीपव' पिता श्री अनराज जी तथा माता श्रीमति पापा 
बैन वे लाल-तव भाई चहिनो के लाडले भाई पुष्य भूमि, 'छोचन” में जमे। आप श्री की भगिनी पूज्य श्री 
धीरज कुवरजी म॑ , जा अपनी गुरूणीजी पूज्या श्री कचन कुबरजी म सा के सानिष्य में समम-साधव तथा 
सतत्‌ सेवा १२ रही है। ललवाणी परिवार श्रावक घम के पालन क्ग उत्दृष्ट उदाहरण है। इस परिवार कों 
धन्य है जिसने दा दो अनमोल रत्न जिनशासन की सेवा मं अपण कर दिये। यह परिवार धम भावना से 
ओतप्रोत सेवा भावना से ऐसे ही आगे बढता रहे ऐसी हमारी मगल कामना है। 


मुनि श्री तीन वर्षो से दिल्ली से पधारे हैं तभी से चान सिखाने तथा जियासु आत्माओं वी सम्यक्‌ 
तप्ति कर रहे हैं। अब तक आप 4 चातुमास कर चुके हैं तथा जिन जित क्षेत्रा में घातुर्मास विया उन लोगों 
के हृदय में अपना स्थान बना चुवे हैं। इस वय राजस्थान स पधारे विद्वान श्री वल्‍्लभ सुनिजी मे सा (वाई 
पास सजरी हेतु) पधारे मुनियों वी चार महीने अग्लाब भाव से सेवा क्य प्रत्यक्ष दशन हमे हुआ। 


विशेष --दिल्ली में अब तब' हुए तीन चातुर्मास जा सभी अपने आप म अनूठे थे लेक्नि 992 वा 
रोहिणी दिल्ली का स्वाध्याय (मण्डल की स्थापना) की दृष्टि स अपूव धर्मायोत वाला रहा। वतमान पह्द्रहँवा 
चातुर्मास 993 वप-हम दिल्‍ली वासियों के पुषण्योदय से लक्ष्मीसयर दिल्ली में हो रहा है। 


पुनश्च मुनि श्री दीर्घायु हो तथा चिरकाल तव' जिन शासन की सयम-साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि वार्े। 


चातुर्मास स्थल तथा सम्पक सुत्र सत दशनाथ आपके चरण वमलो में 
ओऔीएस एम जैन सभा, जैन स्थानप' प्घारकर हमे - ४ कोटि-कोटि वन्दना 
एम-87, जगतराम पाक सेदा का मौका हम हैं आपके 
लक्ष्मो मगर, दिल्‍्ली-70 092 अवेश्य प्रदान अद्धालु भक्तजन, दिल्ली 
फोन-2222203 क्रें। 


९ ५५०५०००००७७०००-७०७७७७-७-७७७७-७०-९७००७७-७३७७-७०७०९०-०३२७७७७०-७-३७०-७-७-७७३५-७७००७+-७७०७७७७००७ 


कक श्री सायव॥ सं५६५ - 


सभुध्यना प्रभुण संतः- वयो१ु६, ५. २०१, संधना५5 
श्री बधणद्रभुन% भ.सा, 





34 यातुर्मास () संत () 84 508॥ (॥) 





भुनिराक सभुध्य नोट ] खे5 मानो उतो शयारे जा समुधायभां अने5 
(धु- साध्वीकछुणों ७त परन्तु पर्तमानभां ज। 
- 4. थोत्त (अभम६१)६) (25२०) सर मन पड की रे रु 
संघनाथ5 वयोवुद्ध प॑, रतन श्री भकमद्र मुनि समुधायमां 856 जे5९ भुनिराष्ठ शेष भय्या छे 
भ,सा. २६ 68॥ (॥) जाणाये लाखतना यारो सिस्छाजोभां भा जे5 
करे नर ० 
सर्म् यून - श्री गोद (अम& 4६) स्थन5वासी न संघ भान सेवी समुदाय छ हेमा $56 से&% 


297/3554/3555 गांधी वसाछत 5शी ध्वी 
रे साप-सा वर्तभानभां छोथ था थेह 
विश्वनाथ भछाहेवनी पासे, सरणे४, २धी $ 9 


नणर ७ाहवे रो, भुभी गोता दि रेडी$ छ 
समभधाव६ ("४ ) 38248] के या वर्षनों यातुमक्ति आरेम थया पछी सेवामावी 
श्री, निभोडी भुनिक भ सा नु 9-7-93 ना रो 


(2 







34 यातुरभास (]) संत () 5५ 8080 (]) जीत, (जमदावाद) भांवे वाया जभध्वाद्े 

संत-सती तुषनातम5 त।वि5॥ 993 भछाप्रयाए धयु छ 
विवरण संत. सतियाँ. $4 8० 3. नवी द्वीक्षायों थूह - डो8 नथी 
]992 मा $७ &एछ॥ ७ता हे हे डे 
(+) नवी हीक्ष थह है है है 4. हैनपत पत्रिद्णे - ओ8 नथी. 

2 2 
(-) &क धर्म प्राप्त || ] 
993 भा 54 &श जो ] ] 
जैन विश्व रिकार्डस 





सम्पूर्ण जैज समाज के लगभग 0 हजार जैन साधु-साध्वीयो मे 
वे. मूर्ति तपागच्छ समुदाय के आचार्य श्री रामचन्द्र सूरीजी म.सा. के सुशिष्य 
.- _ भरी हितरुची विजयजी म. (डायमंड किंग श्री अतुलभाई) 
- की दीक्षा सवसे महंगी खर्चीली दीक्षा हुई जिसमे 2 लाख लोगो ने एक साथ भोजन किया। 


(जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से साभार) 


02 समप्र जैन चातुर्मात सूची, 99 3 
#-#-%-क + 4-कै$-३-4-$-+ -&-# कक 3-९ +-के के $ कह $-हैै-क-+-4% कै +-+-% कै है-+ है -ई-क- कै-क$ 4 #-4ै"$# #-कै-क के $-कै-क-क-+--+ $-4:44%%-8-#-%-4-+-+-#- #-. 
तपायच्छीय परम प्रश्रावक, परम पूज्य गुरदेव आचाय प्रवर श्री विजय कनापूण सुरीश्वरजी म सा 


आदि ठाणाओ का मद्रास (तमिलनाडू) मे सन 993 का चातुर्मास 
सानद सम्पन्न होने वी मगल कामना बरते हुए-- 


शुभकामनाओं के साथ- वृद्ध २०... 3449407 


?!828 788790£85 
वउ080 88400 
एछट्टाप, 88॥॥ एप & पाना ।. 5 
एाग्28 9#0फ्रगरह एशाए०, 3807 ० 0॥, 
प6-28, 5प्रांव एाफ़त्तो, छ800885४ - 400002 (शप्त) 


शुभेच्छुक- 
लखमशी स्रजी गाला धनजी सूरजी गाला 
बम्बई वस्बई 


श्रमण संघ के' पुज्य आचाय सम्राट श्री 008 श्री देंवेन्द्रमुनिजी म सता, युवाचाय डॉ शिवमूनिजी मे सा , 
उपाध्याय श्री केवलमुनिजी मं सा, श्री विशालमुनिजी म सा , श्री मनोहरमुनिजो मे सा , प्रवतक श्री रमेशमनिजी म॑ सा , 
श्री रूपचदजी मं सा, श्री क्‍ल्पाणऋषिजी म सा श्री उमेशमुनिजी मे सा, श्री महेद्रभुनिजी मे सा एवं सभी 
मुनिवरों एद महासतियों का वष 993 के वर्षावास में ज्ञान, दशन, चारित्र एवं तप मे अभिवृद्धि हो ऐसी हादिव 
मंगल कामना करते हुए ॥ 


श्री वर्हमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ (रजिस्टर्ड) 


(पञोयन ऋरमाक 7795) 
20; त्ीमचोक, रत्तलताम (म पत्र) 457 004 


अध्यल न मत्री 

ग इंद्मल जन मसागोलाल क्टारिपा 

358, मित्र निवास रोड, रतलाम 9[3 पेलेस रोड, रतलाम 
५ दुस्भाप 30780 22337 का जि दूरभाष 20288, 22754, 30687 
| सदस्यगण 
उपाध्यक्ष कोपाध्यक्ष 2 सहमत्री 
सागकलाल बाफना समरयमल कदारिया दलपततिह चौरडिया 
सदस्य 

घूत्तचद दोरा भनोहरलाल श्ोमाल “चचल” शान्तिलाल रांका 
पन्नातात कटारिया भानकलाल तरसिग श्रेयललाल मालनो धर 


आऔ-$-#6-#-* <-4-<-4-4-+-<-4-+-$-#-+-++$-+-$-$-+-6-6-+-4-+ »-+-4-4-+ +-+-<-+-4---+9+-+ + ++-+:+-$+-+<-6-+-+-+-+-++-३-+-+-+-%-++-७-+-६-३-९ ३-३५-३-०-३-+-+क 


श्री ७ाबारी सम्प्रदाय 


... समुह्यना प्रभुण संत - जागम जाओ, सेव प्रभुण..... 
पं. २ श्री 3श4 भुनिकु म.सा।. 





30 यातुर्भा। (2) यंत (2) मछ।सतियों री (4) $५ ५४0 (6) 





भनिराक सभुधाय पुरसकृर्ता सूची 
दल अणुव्रत 
4. छामनणर (अुद्वरात) ु जअगुवत पुसक्षता सू 
सेंघ प्रमुण, जाणम जाअडी, पं. रत्न जय तुलसी फाउन्डेशन, अणुव्गत भवन, 


श्री अशवभुनिके भ.सा. " 
२0६ ७00 (2) 20, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग 
। जम्प5 सु 3- श्री स्थान5वासी छैन प्रवासी १७ 6५श्र५, . नई दिल्‍ली - 0002 


बावनंगवा ने परे, 
शामनणर - 3600 (गुकराव) (पुरस्कार राशि रुपये ,00,000/-) 
तियों ] औ आत्मारम सन्‌ 98] 
भजासतियांक सभुधाव । 
2 ओऔ जिनेन्द्र कुमार सन्‌ 982 


2, गढ़ - स्वामी नारायछ ('शुकर।त) 
विदुषी भडासदी श्री 5मद्ाणाह मे सा 3 श्री शिवाजी भावे सन्‌ 984 
. यजाहि 99॥ (4) 

सम्प5 सू 3 - भरी स्थान5वासी शैन ठपाश्रय, , 


भाशे5 यो5, भुषो गढ़ - स्वामीनारायश 5 श्री मोहनलाल कठोतिया सन्‌ 986 
ढिद्वा - भावनणथर (गुष्ठरात) 364 750 


4. श्री गुलजारीलाल नन्दा सन्‌ 985. 


ईब यातुमभसि संतरोना,._ 4. 34 अंत 2. ० जम कफ 
ईब यातुमसि सतियोंन, 4 54 सतियों७ 4. 7 डॉ. राधानाथ रथ सन्‌ 988 
हि 2 6 8. श्रीपीसी सेन सन्‌ 989 
ईब यातुमसि (2) संत (2) सतियो७ (4) 5५ 6७७ (6). 9 डॉ. शंकरदयाल शर्मा सन्‌ 990 

सेंत सती तुबनातभ5 तानि॥ 4992. अनुसार 0 श्री शिवराज पाठील सन्‌ 99] 


हैन पत-पत्रिक्षओे - ओ8 नी, ] श्री सन्‌ 992 


व समग्र जन घातुर्मात सूचो, 4993 


२९८४ १बजरीएन्‍मनएन्‍ीी की परी १रीाए-मए-गीएीएशगि रीरगी१मा,' (सर न्‍-- ५००" 


मुनि मायाराम सम्बोधि-प्रकाशन (दिल्ली) फा 


सुरुचिप्नर्ण 

सुरुचिप्रण ललित-साहित्य 
महाप्राण मुनि मायाराम सुमद्र मुनि 20-00 
वीर-स्तुति (हिन्दी पद्यानुवाद एव व्याख्या) तपोवेसरी मुनि केसरीसिद सुमद्र मुनि &00 




















उपासना (स्वाध्याय सबलन) ग्रुर्देव अदभुत तपसवी सुमद्र मुनि 5-00 
मुनि रामइंष्ण 500. गुस्देवयोगिराज सुभद्र मुनि 20-00 
उत्तराष्यपनसूत्र (हिन्दी व्याख्या) सुमद्र मुनि 90-00... श्रमण धर्म के मुझुठ गुर्देव (लघु) सुमद्र मुनि 5-00 
खोच- प्रया पुस्षात्तम मुनि रामहृष्ण सुभद्र मुनि. 50-00 
भक्ताभर स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद एव व्याख्या) कया|क्हानी- 
गुरुदेव मुनि रामइृष्ण 5-00 


गुरदेव यागिराज नी वहानिया. सुमद्र मुनि. 0-00 


बात्याण मन्दिर स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद एव गुर्दव यागिराज वी बाघ कयायें ५ 5-00 


व्याख्या) गुरुदेव मुनि रामइष्ण 5-00... सुमद्र क्यायें ह 76:00 
बिन्तामणि पार्श्वताय स्प्रोत्न (हिन्दी पद्यानुवाद बाल-साहित्प- 
एव व्याख्या) गुझंदेव मुनि रामइृष्ण 5-00 ४ 
महावीराष्टव' स्तोत्र (हिन्दी पदानुवाद एव बच्चो वी घामिव' बद्दानिया. सुमद्र मुनि 800 
व्याख्या) ग्रुरंदेव मुनि रामदृष्ण 5-00. तनाव जे बालयोत्री छः 800 
काप्य- जन + यालतम हे 800 
मन्दावित्ती (मुक्‍्तक-सग्रह) सु शिया ॥क ४४ र 8:00 
गुरदेव मुनि रामहृष्ण 20.00. हि शिक्षा (5 भाग) है जित्मेवा) 5:00 
ऋतम्भरा (मुक्तवष्सप्रह) नाटव- 
गुरुदेव मुनि रामइष्ण 20-00. भोर-भई सुपद् मुनि 20-00 
सम्बोधि (मुक्तक-सग्रह) गुददेव मुनि रामइष्ण 20-00 सूक्ति- 
अन्तर्नाद (गीत-सप्रह) गुरुदेव अरुण मुनि. &00 भददेव मामिसेज को देना 
लिबघ- ६ राज की देशना सुभद्र मुनि 5-00 
तृतीय नेत्र गुरुदेव भुनि रामइृष्ण 20-00... स्मारिका- 
भगवान महावीर गुरुदेव मुनि रामइष्ण 2-00 वन्दना सुभद् मुनि १0-00 
चरित- श्रद्धा कि ३०-०० 
भगवान्‌ पाख्थनाथ सुभद्र मुनि 5-00 बिविध- 
विश्ववध महावीर सुभद्र मुनि 500 जैन धम मे प्रवेश सुभद्र मुनि. 5-00 
भगवान्‌ महावीर (लघु) सुभद्व मुनि 2-00... भद्दामात्र नमोवपर अखण्डजाप ,, ».. 2-00 
प्राप्ति स्थल 


संत्रो मुनि मायाराम सम्बोधि प्रकाशन 
के डी ब्लाव', पीतमपुरा, दिल्ली 80034 
श्रोपाल जन, न्यू इण्डिया बुक एण्ड पिरिओोडिकल्स 
273॥], त्रिनगर दिल्‍्ली-0035 









श्री, वर्षमान सभ्पधाय 


सेभुधायना प्रभुण संत - सै६ ना१5, भपुर १५०, 
पं, रत्न, तत्प॥ 2) निर्भव भुनिछु भरा. 





34 यातुर्भात (2)स0 (4) म७।सतियां७ (5) $५ 5080 (6) 


भुनिराक सभुधय 


4. भुथह थोरीबबी (छेबतन०२) (भ्(रपष्ट्र) 
संघ नाय5, तत्वश, भधुर १५०७, पं. रत्न 
श्रीनिर्भव भ(१% १.२४. २0६ 5४७ (4) 
सम्पड सू२- श्री १ स्था छैन आव5 संघ, हेन स्थ(न5 
रो न॑ 9 होषतनणर, भोरी१५ी (पूर्व) 
भुण8 - 400 066 (भार्ट्र) 
5 80572077 ? 


भछणासातियाँके समुधय 


2. भुंग् - शान्ता$७ (वेस्ट) (१७२८) 
विदुपी मछासवीश्री रुक्ष्मणीभा8 भा आध5ि 890 (5) 
सम्पर् सूत्र - श्री व स्था शेन आव5 संघ, हेन स्थान5 
श्िरोष्ठशा रो३, रेव्वे स्टेशन पासे, 
सांता$> (वेस्ट) भुंग्ठ - 400 054 (मदाराष्ट्र) 


5 643465 वुबाजानकाना पर उक्त “प्र 
इब यतुभास सर्ताना..?3 हब संत ] 
ईकष यातुमसि सतियोना 4 इुब सतियाँ७छ 5 
हर] 2 6 





34 यातु्मास (2) संत (4) सतियों 8 (5) 54 59४ (6) 


संत्त सती तुषनात्म5 ताविआ 4993, जनुसार 
बेन पत-पजिश्षणे - जाम १४४ (भारि0-भुकरात) सुरेद्नणर 


५छहू गुकरात समुधयोना अन्य बंत-सतियां ७) 
4. नथरी (भध्यप्रधेश) ु 
सिद्धांत प्रेमी श्री धर्मेद््र भुनिकु भत्ता (जंभात) 
२५६ 880 (॥) 
सम्प5 २२- श्री मडेथ हिनेश नाइट 0० श्री पुणरा४% नाउंटा 
भुपो, नगरी डिक रायपुर (मध्य प्रदेश) 493778 
2. भमुंभ86-नाक्षायोपार। (पूर्व) (मारा प्ट्र) 
भधपुरपता श्री छतेन्द्र भुनिछ भ सा (5०७9) 
>। हि 60४७ (4) 
सम्प5 सूत्र - श्री 5य्छी दीवा जोसवाव ऐ न संघ, 
हैन स्थान5, तुबीद रो, नाथ सोपार। (पूर्प) 
हि - #९१ (भार) (१२) 
3. धवबाली (नासि5) (माराष्ट्र) 
सेपालावी श्री शांति भुन% भ.सा. (वि णो ) 
थाहि 500 (4) 
सम्प5 सू - श्री वर्धभान भछावीर ऊेन्द् 
मछावीर भवन, 392 बाम रो, हेपबादी 3भ्प, 
वाया नासि5 रो, (मर ष्ट्र) 
4. (जु८२०) न 
तेवालादी श्री विनोदिनी ना् भसा (वि भो) 
हि 5श॥ (2) 
ई4 यातुमास (4) संत (4) सतियो ७ (3) 5७ &ए॥ (7) 


_ थयृषगुरुणव सम्रद्ययो 8 इब योभ 7 


ईइब यातुमास संतोना, 


48 4 संत 434 
ईक यातुर्माच सतियोना,. 25. $9 सतियाछ 99१ 
ईुब 263 4422 


ई4 यातुमसि (263) संत (43) सतियो ३ (99) 84 &ए॥ (।22) 


* 


706 समप्र एन घातुर्मान सूची, 993 


4 

है ॥ ऊँ श्री गुरदेवाय नम ॥॥ 

ै] श्रमण संघ के पूज्य आचाय सम्नाट 008 श्री देवेद्मुनिजी म॑ सा आदि ठाणाओं व भीलवाड़ा मे, 
3 डाणाओं वय डूगला शास्त्री श्री सुरेशमुनिजों मं सा आदि ठाणाओं का भायदर, सभ सेवा भावी घोर सपस्वी 





पूज्य उपाध्याय श्री केवलशुनिजी मसा आदि ठाणाओं वा बैंगलोर पृज्य प्रवेतप' श्री रमेश मुनिजी म सा आदि 
श्री मोहन मुनिजी मसा वा नीमच एवं उपग्रवतव' श्री मेपराजजी श्री प्रेममुनिजी श्री घममुनिजो मे सा आदि 
ठाणाओं का रतलाम में वप 993 ना वर्षावास ज्ञान, दर्शन, चारित्र एव तप वीं आराधनामों से ओतप्रोत 
सफल बने ऐसी मगल कामना ब'रते हुए -- 


(एस टी डी 0742) 
टूरभाप 20288, 22754 


कटारिया मिश्रीलारूू माँगीलाल 


9|3 पेलेस रोड, स्तवाम (म प्र )-45700 


दूरभाप 2268 

श्री शक्ति आटोमोबाईल्स 
अधिदृत विक्रेता --टी वी एस भूजिवी माटर साईकिल मोपेड आधुनिक मशीनों एवं जम्पनों द्वारा 

अ्रशिक्षित मेकेनियों द्वारा रिपिरिंग व सविस 

एस्ववायर याम्पलेक्स, महू रोड, रतलाम (म श्र) 45700व 
मोटर्स दुरभाप 2025 व 24944 
दिवाकर मोटर्स 
86, न्यू रोड, रतलाम (मप्र) 









| अकल । 2062 
श्री महावीर आटोमोबाईल्स, इडियन आईल पेट्रोल पम्प 


बदनावर, जिला-धार (म प्र) 
दुरभाष 679 


है श्री शक्ति आटोमोबाईल्स 


अधिकृत विक्रेता --टी वी एस सूजिकी मोटर साईकिल मोपेड 
आर. वे जैन मार्क्ट नीमच, जिला-मदसौर (म प्र )-458 34 
शुमेंडद्धर- 
सागोलाल कटारिया 


रहताम (प्र.प्र) 


| 
३ सम्बन्धित प्रतिष्ठान 
टूरमाप 204434व 32543 
फ्रेण्शस आटोमोबाईल्स, इडियन आईल पेट्रोल पम्प 
महू रोड, सालापेंडी, जिला-रतलाम (सत्र) 
हि 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 * 70 


१२७०९ पम्रप्टक्थ्शष्ट्यप्थ्छप्ट्लपप्टध्टलष्ट्य्य्थप्य्शरप्टशष्य्यय्शिप्थ््प्य्िष्य्स्वप्य्न्न्प्थय्शप्य्स्ध्य्थिष्य्य प्टपय पट डर पटलनध्य््थ्माचध्टय्य पट प्ड््ररक्न एक 
। जय आनन्द जय देवेन्द्र 
श्रमण सघ के द्वितीय पट्धधर स्व. आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्दऋषीजी म. सा. के सुशिष्य 
श्रमण संघीय मंत्री, परम पूज्य गुरुदेव, मधुर व्याख्यानी श्री' कुन्दनऋषीजी म. सा. आदि ठाणाओं 


(4) का इचलकरंजी (महाराष्ट्र) में सन्‌ 993 वर्ष का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं 


तप की आराधनाओं से यशस्वी सफल बनने की मंगल कामनाएँ करते हुए--- 
हादिक शुभकामनाओं सहित--- 
फोन : दुकान 22259, 22479 
निवास 22452 


टेलीग्राम 8ए७४8 
लेजराज रूपराज बम्ब 
धोती, मलमल, साड़ियों, सदिग, ब्लाउज पीसेज के. दी. के होलपेल व्यापारी 


पोस्ट बाकस नं. 70, सेनरोड, इचलकरंजी-46 46 
जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र ) 


७ सागर कार्पोरेशन 
७ अरिहंत सिन्थेटिक्स - 
& सोनल कार्पोरेशन 
-“: शुभेच्छुक :-- 
रुपराज बम्ब प् सौ. सायर देवी बम्ब 


रमेश बस्ब पा सो. ललिता बम्ब हे 
महावोर बम्ब की सो. ममता बम्ब 


" 

९ 

। 

७ सूरज टेक्सटाईल्स कार्पोरेशन 
ह$ 


समस्त बम्ब परिवार, इचलकरंजी 


हा 


सकलि+कत 


र्ि 


स्किल 


। 

| 

। 

३ 

। 

् 

है 

३ सम्बन्धित प्रतिष्ठान:- - 
। 


/फ्पिजिकनिि कम मक्का एक पवारपिएक्रमारकानपकर्कमरक्मपका(का९७०९२१९क (कमएकमरएसमएरतप्कग्र(का एक्शराएकमएकमिप्रलत (कर पकत रकम #१( ड44. 


308 प्रमप्र जैन चातुर्मास सूची, 993 





अ्रवाशित समग्र जन साहित्य का परिचय प्राप्त करने 
साथ हो, आपकी सभी समस्यातो, जिज्ञासाओं का जन आधार पर समाधान प्राप्त करने के लिये यढ़ । 


णाणस्राथचर (06 0064 ०0 उ79 ९॥09]९6268) 


नमूना ॥5<द वापिद 60% आजीवन 500<% सरतक 2000₹ 


(सरक्षक, वाजीवन सदस्यों वो धुराने उपलब्ध सभी अब निशुल्त भेंट किये 
जाते हैं तपा सरदावों वे नाम हर झ्व में प्रकट क्ये जाते हैं) 


आदि आपको किसो भी जंनप्रय, चित्रक्यायें, बालोपयोगी साहित्य, जनेतर आध्यात्मिक, ज्योतिष, 
तत्रन्मत्र साहित्य को आवश्यकता हैं। कसेटों, फोटोप्रापस, स्टोकरत आदि प्रचार सामप्रो, उपहार योग्य सामग्री, 
क्‍ यत्रों, मूर्तियों, प्रतिष्ठा-विधान दे लिये आवश्यक उपक्रणों को आवश्यक्षता हो तो लिखें 


%# 'भअरिहन्त इन्टरनेशनल # 


239, गली कुजस, दरोदा दिल्‍ली 0006, फोन 3278767 
जन लेखक, जन प्रकाशक ध्यान दें 


हम फरवरों 994 में नईदिल्‍लो में आयोजित हो रहे विश्व पुम्तक मेले मे भाग ले रहे हैं। यदि आप अपनों 
पुस्तवों इस भेले में प्रदशित करना चाहते हैं तो तुरन्त सूचना दें! 





व उपभ्‌ 
श्रमण मध वे पूज्य आचाय सम्राट 008 श्री देवद्रमुनिजी म सा आदि ठाणाआ का भीलवाड़ा पृज्य 
उपाध्याय श्री वेवल मुनिजी म सा आादि ठाणाओं का बेंगवार। पूज्य प्रवतद श्री रमेममुनि जी म आदि ठाणाओ 
का डूगला, शास्त्री श्री सुरेश मुनिजी म आदि ठाणाआ का भावदर एवं उपश्रवतक श्री मेघर।जजी, श्री प्रेममुनिजी, 
श्री घममुनिजी म सा आदि ठाणाओं का रतलाम में दप 993 का वर्षावास यशस्वी बने ऐसी मंगल कामना करते हुए । 


श्रो कस्तुर गुरु भीजनशाला ट्रस्ट बोर्ड 
20, नोमचोक, रतलाम (मध्यप्रदेश) 457007 
प्रजीयन क्रमावक 227 दिनाव 3-2-90 


समस्त दशनार्पी बघुम से सेवा वरन का सुअवसर प्रदान करने वा विनद्न निवेदन है । 


न्यामीयण 
सेठ केशरीमचनी छिदसरा इदरमल जन सायोसाल कठारियां 
रॉ बम्बई रतलाम रतलाम 
स्तम्भ सदस्य अध्यक्ष मंत्री 
रकवचन्द कटारिया मसागीलाल ग्रादिया समरथमल कटारिया 
बावूलाल योरा सोठालाल मगनलाल सघवी सुरेशकुमार मेहता 


भोजनशाला व्यवस्थापत्र' प्रमुख 
माजक्साल वाफता, शेतानमल पटवा, नोमचोद रतलाम 
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श्री अमर जैन साहित्य संस्थान का जीवन प्रेरक साहित्य 
प्रकाशन सुची-पन्र सन्‌ 993-94 

॥ धाभिक, दार्शनिक उत्कर्ष, सामाजिक उत्थान, सास्क्ृतिक एव चारितिक विकास मे 
|] सहयोगी, उत्कृष्ट साहित्य की प्रकाशन ग्रवर्तिका-संस्था 
3 ब्ध ही « थ 
' श्री अमर जैन साहित्य संस्थान - 

| 'शर्णेश विहार! सेक्टर-7, उदयपुर-33004 (राज-) 
है शोध प्रबन्ध है नाटक 5 

। * अहिंसा की वोलती मीनारे 5000 है परीक्षा अर 5.00 ! 
५ * इन्द्रभूति गौतम : एक अनुशीलन 25 00 * मानवता का बन्त.स्वर 0 00 ५ 
१ श्रीगणेशम्‌नि शास्त्री : साधक-सर्जज 5.00  * आसू और आवाज 0.00 ॥ 
१ * आचार्य श्री अमर : जीवन दशेन 2.00 ह भटकते कदम 30 00 १ 
॥ +. रत्न कम्बल * 000 

] अब महावीर के हजार उपदेश 45.00... किराये का मकान 40.00 

४ 5 हे * खून का रिश्ता 0 00 

! तन वि कविता 

* प्रेरणा के बिन्दु 0 00 थ 
हे कहती ्ड #* विश्व ज्योति महावीर 5 00 
>ः वह 
है* आशीर्वाद 000 . » जुवह के भूले हु 5 00 
सरल भावना वो 5 00 
+* वरदान 0 00 ला 
५ $ अपना धर्म 40 00 जीवित लक्ष्मी 300 ४ 
तः न्द 
ऐ * जिन्दगी के लिए 0 00 है हे की जे है 0. व ' 
९५ * मेराभगवान 30.00 लिवता बहू पर 500 ५ 
है *+ पतझड के वाद 40 00 मुक्तक ॥ 
े # सीख के मोती 5 00 + अनगूजे स्वर 70 00 ५ 
९ +* फिर से खिला बसंत 5 00 * प्रकृति के चौराहे पर ]0 00 ह 
|| उपन्यास #. महक उठा कवि सम्मेलन (.00 है 
पे * शीश महल 3000.__ अपना आईना . अपना चेहरा 0 00 ! 
९ * विजय 0 00... क्षणिकाएँ थे 
ऐ + चरित्र का चमत्कार 0 00 _* सच्चाई के पर्दे पर १0 00 ॥ 
है कुन्दन 0 00 + तालियों की गड़गडाहंट ]0 00 ! 
१ + संजोग 0.00 * यथाथ की धरा पर 0.00 ६ 
है * परदेशी ]0 00 7 हंसे ज्यारा घर बसे 40.00 है 
है अच्तर्यात्रा ]5 00. गौत ५ 
है| हित बुत 5000 * पाँच कवि 0.00 ४ 
जा भरी 5 आप 200 * मंगल प्रार्थना 5.00 है 
३ कि ये 5.00 * नयेगीत न 00 ) 
है हर न 30 00 * प्रार्थना के मगल स्वर 400 ४ हु 
थ्राप्त केन्द्र : व & तर 

' दिए वल्नि ले लि ही अमर पान साहित्य _सस्यान्त सेक्टर-, उदयपुर-3300 (राज.) ५ 
मी लाई, सस्थाओं को 5% बुक सेलसे को 25% तथा व्यक्तिगत खरीदी पर 0% कमीशन 

३ ने को श्रावधान है । पैकिंग, डाक व्यय क्रेता को वहन करना होगा । हे 

हे सल्थान का आजीवन सदस्यता शुल्क्र रू 200/-है। फोचनन 8374 ९ 
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समग्र जन चातुर्मात छूची, १995 


प्राकृत भारती, अकादमी जयपुर 


महत्वपूर्ण प्रकाशन 














40 
क्र क्रति नाम हट] 
] कल्पसूत्र सचित्र 200 00 
2 राजस्थान का जन साहित्य 5000 
3 प्राइत स्व्रय शिक्षक 75 00 
4 आमम तोय॑े ]000 
5 स्मरण कला ]5 00 
6 जेनागम दिग्दशन 20 00 
7 जैन कहानियाँ 400 
8 जाति स्मरण ज्ञान 300 
9 हाफए टेल (अर्धक्यानक ) 50 00 
]0 गणघरवाद 50 00 
4 जैन इन्सक्रिप्सेन्स ऑफ राजस्थान 7000 
32 बेसिक मंथेमेटिक्स 5 00 
3 प्राकृत काव्य मज्जरी 36 00 
34 महावीर वा जीवन सन्देश 20 00 
75 जैन पोलिख्विल योट 40 00 
6 स्ठडीजू ऑफ जैनिज्म 300 00 


जन, बौद्ध और गीता का साधना मार्ग 20 00 
38 जैन,चोद्ध और गीता वा समाज दर्शन 6 00 


१9 जेन, बौद्ध और गीता के 
| 40 00 


20 आचार दर्शनों का सुलनात्मक 

- अध्ययन भाग ], 2 
जैन कम सिद्धान्त का खुलनात्मक 4 00 

अध्ययन 


8 | 
22 हेम-प्राइत व्याकरण शिक्षक 


7 


3600 


आचाराँग-चयनिवा 25 00 
वाक्पतिराज लोकानुभूति 32 00 
प्राइत गय सोपान 600 
अपभा श ओर हिन्दी 3000 
नीलाओ्जना 72 00 
चन्दनमूर्ति 20 00 
एस्ट्रोनोमी एण्ड कास्मोलोजी. 4500 
नोट फार प्राम द रीवर 5000 


६७ ध्य 


उपमिति-भव-प्रपच भाग- 
उपमिति- कथा भाग: ह। 0 


समणसुत्त चयनिका 76 00 
मिले मन भीतर भगवान 30 00 
जँत धर्म और दर्शन 900 
जेनिज्म * 30 00 
दर्वेकालिक चयनिका 2 00 
रसरत्न समुच्चय 5 00 
नीतिवाक्य्ममत 300 00 
सामायिक धर्म एक पूण योग 30 00 
गौतमरास एक परिशीलन ॥5 00 
अप्ट पाहुड चयनिका १0 00 
अहिसा 30 00 
वज्जालग्ग में जीवन मूल्य ]0 00 
गीता चयनिका 36 00 
ऋषिभाषधित सूत्र 700 00 
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क्र मूल्य 
-47. नाड़ी विज्ञान एव नाड़ी प्रकाश ) 30 00 
48 -+5५/+++ > 
49 ऋषिभाषित ' एक अध्ययन 3000 
50 उववाइय सुत्तम 00 00 
5] उत्तराध्ययन चयनिका ]2 00 
52, समयसार चयनिका 6.00 
53 परमात्मप्रकाश एवं योगसार 0.00 
चयनिका 
54 ऋषिभाषित * ए स्टडी 30 00: 
55. अहंत्‌ वन्दना 300 
56. राजस्थान में स्वामी विवेकानन्द 75 00 
भाग-] 
57 आननन्‍्दधन चौबीसी 30.00 
58 देवचन्द्र चौबीसी 60 00 
59 सर्वेाज्ञ कथित परम सामायिक धर्म 40.00 
60 दु.ख मुक्ति * सुख प्राप्ति 30 00 
6॥ गाथा सम्तशती 300.00 
62 ल्िषप्टि शलका पुरुष चरित्र 00 00 
प्रथम पर्व 
63 योग शास्त्र 00 00 
64. जिन भक्तति 30.00 
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कृति नाम 


कप 
क्र ) 
हे 


65. 


कृति नाम 











सहुजानन्दघनच रियम्‌ 


66 आगम युग का जेन दर्शन 


67 
68 
69 
70 
ह8| 
72 
75 
प्र्4 
75 
76 


प्र7. 
78. 


79. 


80. 


84 


82. 


खतर गच्छ दीक्षा नन्‍्दी सूची 
आण्गर सुत्तं 

सुयगड सूत्त॑ , 

प्राकृत धम्मपद 

तालडियार 

नन्‍्दीश्वर दी प पूजा 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त 

समवाय सुत्तं 

जेन पारिभाषिक शब्द कोश 
जन साहित्य में श्री क्ष्ण चरित्र 


सल्य 
८ 


20.00 
400.00, 
5000 
4000 
3000 
400.00 
400.00 
40 00 
5000 
400 009 
40.00 * 
400 00 


तिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र भाग-2 60 00 


राजस्थान में स्वामी विवेकानन्द 


भाग-2 
तिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र 
भाग-3 

दादा दत्त गुद कामिक्स 
दादा गुरु भजनावली 
भक्तासर : विव्यदशेन 


200 (छ) 


400 00 


500 


400.00 


50 00 





*+ चिन्हांकित 2, 4, 9, 30 अप्राप्त 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : 


प्राकृत भारती अकादमी 
3826, मोत्तीसिह भोमियो का रास्ता, 
जोहरी बाजार, जयपुर-302 003 (राज. ) 


कप मा लक नह लरललक बल कप कम वीलिर कसम मे जलन कमर श लत 


2 समप्र जैन चातुर्मात् सूचों, 993 


फोन-पी पी 7450 
कृष्षि गो सेवा ट्रस्ट 
पचयटी-नाशिक 422 003 (महाराप्ट्र ) 
ट्रस्ट रजि न इ 539 नाशिव दि 7--989 








(इनवमटैबस प्री ने २७९|7ए0टप|380[0-88 89|44-ए/ ४ ॥' 20 -89) 


वदिप्ल कोटि दूर टले वाछित फले तत्काल । गो सेवा सेवे सदा तस घर मगल माल ॥ 
-0 ऑफ्सि 0- 
शेंठ डुंगरसी नागजी ट्स्ट, तपोवन, बुद्धाश्षम, पचवटी, नाशिक-422 003 फोन 76388 
हमे चाहिए । हमे चाहिए ।। हमे चाहिए | ।। 
मूक, निसहाय, बेबारिस, दद से जजित जीवों के पुनवसन हेतु! 
नासि३ शहर में जीवदया यायावय के जिए मध्यवर्ती जगह 
आपवा आशीर्वाट, सहयोग एवं सहमाग अनिवाय, अनुमोदनीय एवं अभिनदनीय है 
आपकी सपत्ति (आर्थिव-अनुदान-जमहू आदि) आपवी समति (आशीर्वाद) 
आपको सतति (क्ायवर्तागण) उपराक्त तीनो वे सुगम सयोग से स्वप्न पुर होगा ! 
एव' अद्वितीय आदश प्रेरणादायी नासिक' वा जाभूषण सिद्ध हानवाले 


जीवदया मन्दिर का पशु-पक्षी पुनर्वसन केन्द्र (गो सदन) 


जीवदया ! 0 नम्न निवदेन 0- जी4 दया ! 

कृषि गो सेवा ट्रस्ट वी आर से सभी दाताओं से भम्न निवेदन वस्ते हैँ वि. “गाय हमारे भारत बंप 
की माता है एवं कृपिक्षेत्र वी सजनवर्ता ह। हम सभी वी वह रक्षणकर्ता है। कर्वेद, यजुर्वेद एवं सभी ग्रथा में 
माय वध अनन्य साधारण महंव विपय क्या गया है। “गो दान का सभी दानों म सवश्नेप्ठ समया जात है। 

हम जीवदया के उदात्त हेतु स व्साईया से मुबत कराइ गई गाये बैल, वछडो वा पालन वार उनके 
रुसा वा काय हस्ट वी ओर से करते है। गौ-सदन निर्माण हनु दान शूर श्रीमती बनारसीवाई लश्मीनारायण 
इदाणी, नासिय' इन्होंने पचवटी में वडी कीमती 2 एक्ड जमीन मस्था को दान में दी है। सस्या उनकी हमशा 
ऋणी रहेगी। आप भी इस सेवा में यथाचित दान दक्र शामिल हो सकते है। एवं पुण्य प्राप्त बार सकत हू। 
ट्रस्ट जआाज नासिक शहर की सर्वोत्त्म आदर्श सेबामावी समस्या मानी जाती है । जापके सहयाग पर सस्या व 
भविष्य निमर है। सभी हिंदू सिख, जैन भाईयों तथा जन माताओं से हम नम्नतापुवव प्र।यना करत हू वि 
आप जपना मन'पूवक सहयोग देने वी कृपा करे क्याकि यह घामिव' वायय आप जैंस भाईया के और बहनों ने 
सहायता स ही चल रहा है। तथा आपके सहयोग से ही इस बाय की वृद्धि हो सकेगी। 


दान का विवरण 
() यो दान माता ये लिये 500] रुपये (3) एक बल के लिये 2950] रुपये 
(2) एक बछडे के लिये 350] रुपये (4) कामम तिथि के लिये. 74 रुपये 
उपरोवन्‌ दाताओं व नाम सस्था के नारू फतव' पर जिसखा जावेगा एवं ' गौ दान” करन दाने दाताआ का फोटो 
वार्यालय में लगाया जायेगा । हे 
इस सस्‍्था के आश्रयदाता वनना चाहत हा तो रपये 50 देवें स्प्य 300] दन पर प्राणिजा का जापके 
नाम पर चारा खिलाया जाग्रेया, सा आपसे नम्न निवेदन ह कि, आप जयन शवित जनुसार अधित से अधिव 
2 दान देवर हम जापके सेवाभावी वाय से उपद्वत वर और सस्था के काय का विकसित वर गेसी आपने प्राथना है । 
एक दिन के चारे के लिए रुपये 50[- 
सभो दानदाताओं से नम्न घिनतों है कि गो संदन बाघना है उसके लिये मदद करने की कृपा कर। 
आपके विटीत, 
कृषि गो सेवा टूस्ट के लिए भोजराज लोकुमल लोक्वाणी 
निधि प्रमुख नासित 
कृपया दान की राशि “कृषि गीसेवा ट्रस्ट-मासिक (रजि )” के नाम से नगद चिक्|डिमाड ड्रापट[|मनीआडर से भेजें । 
“तन पवित्र सेवा किए, घन पविश्न किए दान । सन पवित्र हरिध्यान घर, होने त्रिविध कल्याण [” 


दि कब 
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पक 





रे 

अन्डरगारमेंन्ट्स 
अन्डरवियर ० बनियान 

ञ्वा ० पैन्टी ० जुराबे ० टी-शर्ट 


आयम का दूसरा नाम (२) 
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हे 


जैन विश्व भारती 
लाडनू, (राजस्थान) 


मानदीय मूल्यों थ सरहंध एप सपदन 4 चतत्‌ पन्‍नाणात जैन विस भारती शत्र ऐसा सच्यात है जिसने 
साथ शिला शांत, सादना संयो, सस्शति चाहिये जा सोप्थाय की दिया में विवपरीय लन्‍्य जुध है। दापरा 
परावययाजय / पाणस्सम सा जायारा । 


|] 

[ 

| 

! 

ि 

| ३ 

हे 

चैन प्िशय भारती जिविध निमागाताव प्रशीरया यो जाद्ध है। पता सम्दृण जैन बाइमय या सायोपाग 

|! जशयन अध्यापन गोता है। सम्पादन अनवाद भा ख्यास्था सहित आगम ग्रया वा सवा सामाशित प्रामिय 

गब वष्या्मिण परिश्निय मे लिफित मैतता वदुस्तवां था प्रश्ञायन विद्वानों और दाठवों थे! लिए दिशिप्ट महा: 

रफता है। प्रत्यय्थान द्वारा व्यक्ति उंदजाय जा प्रक्रिया मे दुतमा ज्पा-्म भीउम जितासु लागा के जाक्याय 

का बाद्ध बना हुआ है। भीचन जिचान अक्ादमा, सम सम्योति सशाय दिमल विद्या बिदार, द्राह्या विद्यापी 

! जैमी मुस्य प्रयुतिवां मज्तामव सम्कारा या प्रात्मा दम में परत्रिप है। सवराभावा उल्याण बाद्ग द्वारा लागा 

है था स्वास्थ्य गुरता मं कि शुल्क सत्राएं उपयाध हैं। 

! जैर विश्व बारती मस्यात ततशिवा, दिन्रमीजा साखाशा, उहाला आदि विद्यापीणा थे! दाई इनिहास मे 

| पहना जैन विश्व विद्यालय या है, जहाँ जहिसा हाति समयत्र जौर सहन्जस्तित्व वा प्रशिक्षण वी प्रायागिः ॥ 

॥ ममिया वा अधित मल्यवत्ता दो जा रहा है। उसे सर्वेधानितर जन शास्ता पद खे स्वयं ज्ायायथी सुतभी अबाल है 

६ 2ै, विलतां जशष्यात्मिद अनुपासना में यह सस्भान अयन ह्देश्या पा नई उपलब्धि दगा। इसको मुख्य तीन | 

] संबल्पनाएँ ह-- |] 

आध्योमिश शचानिय यक्तित्द या निमाणव | 
[ 
! 
! 
| 
|] 
| 
है 
*| 
| 
् 
] 
के 
हे 


ब्+ 


2] 


विश्व शाति जौर अहिसा के दिए खमधित शिखा पद्धति क्यो जिया) 
3. कर्वाचीन एवं प्राइान विद्यात्रा वा समस्वप्र। 


। 
| 
धढ (५ 22 
हू प्रतिलण के चार सविभाग तियारित हैं-() जा विद्या (2) प्राहत (3) अहिंसा और नि, (4) जीवन 
बिताने प्रेक्षाप्यान । यह विश्वविद्यालय जमसाम्प्रदायित्र चोना के विकास वा जीवन्त जादा 2। राष्सय और 
है अस्तर्राप्ट्राय स्तर पर जाति रग ये भेद से मुस्त मानत उल्याण से जुडे उर्ज्या बे लिए जब विशएय भारती बा 
आपने स्नेट सहयाग सहभागिता एवं सुझावा छे विए सादर आमग्रण हैं। 

| 

|] 

| 

|] 

है 


विनयावनत्‌ 


क्षीचन्द 'रामपुरिया श्लीचन्द बंगानी झूमरमल बैंगानो 
दुसपति अध्यक्ष सत्री 


! आम तप व अल लग कम कक की ताज तक शत मनी > जब पकीट करत मटी ओह कट 












- ओ श्ेताम्बर तेरापंथी समुदाय 
श्री जैन शेताम्बर तेरापंथी धर्म संघ के नवम्‌ अधिष्ठाता, युग प्रधान आचार्य 
श्री तुलसी एवं उनके आज्ञानुवर्ती अ्रमण-श्रमणी वृद्ध के ह 
विक्रम संवत्‌ 2050 (गुजराती 2049) सन्‌ 993 वर्ष के चातुर्मासिक प्रवास की सूची 





कुल 7 कुल चातुर्मास (427 अमण (47) अमणीयों (548) कुल ठणा (6958)... (427) श्रमण (447) श्रमणीयों (548) कुल ठाणा (695) 


() राजस्थान प्रान्त . ' 2. रतनगढ़ (राजस्थान) « 

की 3--+त-+-_त__ैहै+ैै83++ज3.8फ्फ/9फहुहूूै/ै/ै गणेशमलजी आदि अमण (3 

चातुर्मास स्थल(84) श्रमण (424) श्रमणीयों (383) सा 20 न श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, है 
कुल ठाणा (504) मु.पो रतनगढ़ जिला चूरु (राजस्थान) 33022 

की) बीकोनेर संभाग _.___ 3. बीकानेर (राजस्थान) 

चातुर्मास स्थल (3) श्रमण (64) श्रमणीयों (203) मुनिश्री इंगरमलजी आदि श्रमण (4) 
कुल ठाणा (267) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंभी सभा, 

4. राजलदेसर (राजस्थान) बोंथरामोहल्ला, बीकानेर, (राजस्थान) 33400] 
4. आध्यात्मिक जगत के उज्जवल नक्षनत्न, 4.- सुजानगढ़ (राजस्थान) 


पुरषार्थ के प्रतीक, वाकूपति, अणुब्रत मुनिश्री दुलीचन्दजी “दिनकर” आदि श्रमण (3) 


अनुशिस्ता, युग प्रधान आचार्य प्रवर सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेताम्बर तेरापंथी सभा, 
श्री तुलसी (डी. लिट्ू) मुपो सुजानगढ़ जिला-चुझ 
2. युवाचार्य आगमज्ञ, पं.रत्न श्री महाप्रज्ञजी (राजस्थान) 33507 
आदि श्रमण (33). 5. उदासर (राजस्थान) 
3. संघ महानिर्देशिका महाश्रमणी विद्षी मुनिश्री सोहनलालजी आदि श्रमण (6) 
साध्वी एमुखा श्रमणी श्री कनक प्रभाजी सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
आदि श्रमणी (59) मु.पो. उदासर जिला-बीकानेर 
कुल ठाणा (92) (राजस्थान) 334022 
सम्पर्क सूत्र - आचार्य श्री तुलसी चातुर्मास व्यवस्था. 6. छापर-सेवाकेन्द्र (राजस्थान) 
समिती, श्री जैन शवेताम्बर तेरापंथी सभा, मुनि श्री अगरचन्दजी गादाना! आदि श्रमण (7) 
मु.पो राजलदेसर जिला चूक़ सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 
(राजस्थान) 33802 5 264 7.7, 33 ए ए# सेवा केन्द्र, मु.पो. छापर जिला-चूऱ ह 


(लाइन, नागौर, चढ़, सरदारशहर, से बसे उपल्थथ) (राजस्थान) 33502 


व 


7 सरदार शहर (राजस्थान) 
मुनि श्री सागरमलजी “श्रमण! आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मुपो सरदारशहर जिला-चूड़ 
(ए़जस्थान) 33403 
8 देशनोक (राजस्थान) 
मुनि श्री मगनमलजी “प्रमोद! आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्वर तेरापथी सभा, 
मुपो देशनोक जिला-बवीकानेर 
(राजस्थान) 34480 
9 राजगढ़ (राजस्थान) 
मुनि श्री विजय राजजी आदि श्रमण (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्वर तेरापयी सभा, 
मु राजगढ पो सादुलपुर जिला-चूक 
(राजस्थान) 33023 
40 चाडवास (राजस्थान) 
साध्वी श्री टमकूजी आदि श्रमणी (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मुपो चाडवास जिला-चूह 
(राजस्थान) 33503 
44 कालू (राजस्थान) 
साध्वी श्री छपाजी आदि अ्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्बर तैरापयी सभा, 
मुपो कालू जिला-बीकानेर (राजस्थान) 
42 नाल (राजस्थान) 
साध्वी श्री गुलाबांजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्वर तेरापयी सभा, 
मुषो नात जिला-बीकानेर (राजस्थान) 
” १3 भोमासर (राजस्थान) 
साध्वी श्री पिस्ताजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन स़ेताम्बर तेरापथी सभा, 
मु पो भोमासर जिला-चूक़ 
(राजस्थान) 3380 


44 


45 


46 


॥7 


48 


49 


20 


समग्र जैन चातुर्मापत ूची, 993 





भीनासर (राजस्थान) 

साध्वी श्री मोहन कुमारीजी आदि श्रमणी (5) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्वर तेरापंयी सभा, 
मुषो भीनासर जिला-बीकानेर 
(राजस्थान) 334403 

चूरु (राजस्थान) 

साध्वी श्री रतनकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मुपो चूक (राजस्थान) 3300॥ 

पीली बगा (राजस्थान) 

साध्वी श्री रायकुमारीजी (रतनगढ) आदि श्रमणी (4) 

सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीचन्दजी वाठिया 
मुपो पीली बगा जिला-श्री गगानगर 
(राजस्थान) 335803 

गगा शहर (राजस्थान) 

साध्वी श्री गोगजी (एजगढ). आदि श्रमणी (5) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्वर तेरापथी सभा, 
मुपो गगाशहर जिला-बीकानेर 
(राजस्थान) 33440 
सादूलपुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री सुखदेवाजी आदि अ्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मुषो सादुलपुर जिला-चूह 
(ग़जस्थान) 33023 
नोहर (राजस्थान) 
साध्वी श्री जतन कुमारीजी आदि अ्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्वर तेरापथी सभा, 
मुषो नोहर जिला-भी गगानगर 
(राजस्थान) 335523 
आइसर (राजस्थान) 


साध्वी हर्षकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 


शव तेरापयी समुदाय 


5 





सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महिला मण्डल, 
मु.पो. आड़सर जिला-चूर (राजस्थान) 
2. पड़िहारा (राजस्थान) 
साध्वी श्री केशरजी , आदि अ्रमणी (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ख्ेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु पो. पड़िहारा जिला-चूए 
(राजस्थान) 33505 


22. हनुमान गढ़ (राजस्थान) क 
साध्वी श्री चांदकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - डा. पारसमलजी जैन 
मुपो हनुमानगढ टाउन जिला-शी गंगा नगर 
(राजस्थान) 33553 29. 
23. श्री गंगानगर (राजस्थान) 
साध्वी श्री कंचन कुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. श्री गगानगर (राजस्थान) 33500] के 


24. तारानगर (राजस्थान) 
साध्वी श्री मोहन कुमारीजी आदि अश्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 


मुपो. तारानगर जिला-चूड़ (राजस्थान) 
33304 अ. 
25. भादरा (राजस्थान) 
साध्वी श्री भागवतीजी आदि अश्रमणी (4) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, 
मुपो भादरा जिला-श्री गंगानगर 
(राजस्थान) 33304 
26. रायसिंह नगर (राजस्थान) 
साध्वी श्री जसवंतीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - (3) श्री मगलचन्दजी थानमलजी सुराणा 
पो. बाक्स नं. 7,मु.पो रायसिंह नगर 
जिला-श्री गंगानगर (राजस्थान) 33505 


27. 


(2) श्री जैन शेताम्बर तेरापंथी सभा, मु.पो.रायसिंहपुर 
जिला गगानगर, (राजस्थान) 33505] 
बीदासर सेवाकेच्ध (राजस्थान) 8५ 
साध्वी श्री सुमनजी आदि श्रमणी (25) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेताम्बर तेरापंधी सभा, 
सेवा केन्द्र, मु.पो. बीदासर जिला-चूड़ 
(राजस्थान) 3350 
नोखामंडी (राजस्थान) 
साध्वी श्री स्वयंप्रभाजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. नोखा मण्डी जिला-बीकानेर 
(राजस्थान) 334803 
लूणकरणसर (राजस्थान) 
साध्वी श्री संयमश्रीजी . आदि अ्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. लृगकरणसर जिला-बीकानेर 
(राजस्थान) 334603 
श्री इृंगरगढ़ सेवा केन्द्र (राजस्थान) 
साध्वी श्री विद्यावतीजी म.सा, आदि श्रमणी (22). 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्बर तेरापंथी सभा, 
सेवा केन्द्र, मु.पो. श्री डूंगरगढ जिला-चूह 
(राजस्थान) 33803 
सरवार शहर (राजस्थान) 
साध्वी श्री सरोजकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
मु.पो, सरदारशहर जिला - चुरू 
(राजस्थान) 33403 


(ख) जोधपुर संभाग 


चातुर्मास स्थल (24) श्रमण (20) श्रमणी (95) 


कुल ठाणा (445) 


4. बोरावड़ (राजस्थान) 
मुनि शी जसकरणजी 
मुनि श्री मिलापचन्दजी - 


आदि श्रमण (6) 
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सम्पर्क सूत्र - श्री जैन छवेताम्वर तेरापयी सभा 
मु पो बोग़वड जिला-नागौर 
(राजत्वान) 34502 
2 जोघपुर (राजस्थान) 
मुनि सुमेरमलजी “सुमन” आदि श्रमण (3) 
सम्र्क सूत्र - श्री जैन खेताम्वर तेशपथी भवन, 
जाटावास, जोधपुर (राजत्थन) 34200] 
3 जोजावर (राजस्थान) 
मुनिश्री रिद्र करणजी आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्वर तेरापथी सभा, 
मुपो जोजावर जिला-पाली, 
(राजस्थान) 306022 
4 वाडमेर (राजस्थान) 
मुनिश्री मोहनलालजी “आमेट” . आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्वर तेरापथी सभा, 
मुपो वाडमेर (राजस्थान) 34400] 
5 लाडनू (राजस्थान) 
मुनिश्नी हसराजजी 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन विश्व भारती 
मुपो लाइनू जिला-नागौर, (राजस्थान) 
34306 % 25 एवं 27 
6 डीडवाना (राजस्थान) 
साध्वी श्री रायकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन छेत्ताम्वर तेशपथी सभा, 
मुषो डीडवाना जिला-नागौर 
(राजस्थान) 34303 | 


आदि श्रमण(5) 


/ 7 पीपाइसिटी (राजस्थान) 


साध्वी श्री चादकुमारीजी म ता आदि अमागी (4) 
सम्पर्क सूत्र - थी जैन झ्वेताम्वर तेरापयी सभा, 

मुषो पीपाड सिटी जिला-जोधपुर 

(राजस्थान) 34260] 


8 खिवाड़ा (ग़जस्थान) 
साध्वी श्री सिरिकुमारीजी आदि अश्रमणी (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खवेताम्बर तेरापयी सभा, 
मुपो खिवाड्य जिला-जोधपुर (राजस्थान) 


9 पचपदरा (राजस्थान) 


साध्वी श्री पानकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तैरापयी सभा, 

मुपो पचपदरा जिला-वाडमेर 

(राजस्थान) 344032 


१0 ईडवा (राजस्थान) 


साध्वी श्री पत्राजी आदि श्रमणी (5) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जयचन्दलाल प्रकाशचन्द जी कोठारी 
मु पो ईडवा वाया डेगाना जिला-नागौर 
(राजस्थान) 34503 


44 पारलाऊ (राजस्थान) 


साध्वी श्री राजकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मिश्रीमलजी वाफना मु प्रो पारताऊ 
जिला-वाइमेर, (राजत््वान) 344027 


42 समदड़ी (राजस्थान) 


साध्वी श्री छपाजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन झ्वेत्ाम्वर तेरापधी सभा, 
जूनावास समद्डी जिज्ञा-वाडमेर 
(राजस्थान) 34402] 


43 सोजतरोड़ (राजस्थान) 


साध्वी श्री मानकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत् - शी जैन खेताम्वर तेरापची सभा, 

मुपो साजत रोड जिला-पाली 

(राजस्थान) 30603 


44 जोधपुर सरदारपुरा (राजस्थान) 


साध्वीश्री विनयश्री जी (प्रथम) आदि श्रमण (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा, 

तातेंड भवन, छठीपाल रोड, सरदारपुरा, 

जोधपुर (राजस्थान) 342003 


श्वे तेरापथी समुदाय 
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45. राणी (राजस्थान) 24. छोटी खाटू (राजस्थान) 
साध्वीशी अजित प्रभाजी आदि श्रमण (4) साध्वीश्री जयप्रभाजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा, सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ख़ेताबर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. राणी, स्टेशन फालना, मु. पो. छोटी खाटू, जिला - नागौर 
जिला - पाली (राजस्थान) 3065 (राजस्थान) 34302 
46. बालोतरा (राजस्थान) (ग) उदयपुर संभाग 
फूलकुमारी जी आदि अगेग (6 ००००६ नत>न«+भनसलंनपन न बन न अ 5+++ न 
कक सेव तेगपेपी सभा, .......आवुनत सथल (24) अमग (29 अपणी 820. कं 
पर कुल ठाण० 
सदर बाजार बालोतरा कु 
जिला - वाडमेर (राजस्थान) 344022 4. गडबोर (चार भुजा) (राजस्थान) 
7. लाइनू सेवा केन्द्र (राजस्थान) मुनिश्री सोहनलालजी आदि श्रमण (3) 
मा क्ष्मी कुमारीजी (सेवा केन्द्र) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, 
22025 आदि श्रमणी (24) मु.पो. गडबोर जिला - राजसमन्द (राजस्थान) 
विमलप्रज्ञाजी (शिक्षा केन्द्र 2. लाछूड़ा (राजस्थान) 
फ 3 के हा अमणी (5) मुनिश्री हनुमान मलजी आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापथी सभा 
- श्री जैन विंश्वभारती मु.पो. लाडनू जजिक पे 
जी - नागौर, (राजस्थान) हे 306 ह मु.पो. लाछूड़ा जिला - भीलवाडा (राजस्थान) 
8. पाली (राजस्थान) ह * 3. लोहारिया (राजस्थान) 
48. बत्ती हा ५ 
यो आदि मुनिश्री बालचन्दजी आदि श्रमण (3). 
कल 0०38 शक की हा सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा, 
मु पो पाली मारवाड़ (राजस्थान) 30640] 8 7028 - भीलवाडा 
अल । 4. कांकरोली (राजस्थान) 
साध्वीश्री यशोमतीजी मल आदि श्रमणी (4) मुनिश्री जयचन्दलालजी ऑसिजगडि 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर-तेरापंथी सभा, 
3 मी: जवाल जिला बहने मु पो. कांकरोली जिला - राजसमन्द 
(ग़जस्थान) 344028 (राजस्थान) 33324 
20. जसोल (राजस्थान) 5. केलवा (राजस्थान) | 
साध्वी श्री अशोक श्री जी आदि श्रमणी (4) मुनिश्री शुभकरणजी आदि श्रमण (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांवर तेरापंथी सभा, 
.- मु. पो. जसोल वाया नाकोडाजी, 
जिला - वाड़मेर (राजस्थान) 344024 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताबर तेरापंथी सभा, 
मुषो केलवा जिला - राजसमन्द 
(राजस्थान) 33334 
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6 भीलवाड़ा [राजस्पान) 
मुनिश्री दत्ततजरी उादि श्रम (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्येतावर लेरापंदी सभा 
भूषातगंज, भीलवाड़ा (राजत्यान) 30॥] 
7 लावा - सरदारंगढ (राजस्थान) 
मुनिश्री जतनमतजी आदि श्रमा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन छ्वेतांवर तेरापयी सभा, 
मुषो लावा सादारगढ जिला - गजसमंद 
(एजस्थान) 33330 
8 घितामा (राजस्थान) 
मुनिश्री देवीतालजी 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वतांदर 
मुपो चितामा जिला - भीलवाड़ा (राजस्थान) 
9 भीम (राजस्पान) 
मुनिश्री मिश्रीतातजी आदि श्रम (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतारर तगपंयी सभा, 
मुपो भीम जिता - उदयपुर 
(राजत्यान) 3392 
40 भोगुन्दा (ग़जस्थान) 
मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल!. आदि श्रमी (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खैतावर तेरापंथी सभा 
मुधों मोगुन्दा जिला - उदयपुर 
(राजस्थान) 33705 
4] राजसमद (राजस्थान) 
साध्वी श्री गायकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन छे्तावर तेगापवी सभा 
मु पो राजनगर, राजसमन्द 
(राजस्थान) 333206 
42 ददेर (सजत्यान) 
साध्वी श्री संतोकाजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतावर तैराप॑यी सभा, 
मुपो दवेर जिला - उदयपुर 
(राजस्थान) 3333 


आदि श्रपा (3) 


43 ययर (राजस्थान) 
सापी श्री जानकुमारी जी “प्रघम” ऊपि श्रापर (4) 
सम्पर्क सूध - दी जैन शेतावर तेरप॑यी सभा, 
मु पो दगर निता - उदयपुर (ग्ज्स्यान) 
नायद्वास (पएजरपान] 
साघी श्री मोटनकुमाररी ऊदि श्रम (4) 
सम्पर्क सूत्र - थी जैन झेतावर तैराप॑दी समय 
मु पो नायद्ात जिला + उदयपुर 
(ग़जत्यान) 3330॥ 
१5 उदयपुर [ग़जर॒पान) 
साध्ठी की प्रनकुमारी “प्रघम” आदि श्रम (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ख्वेतांवर तेरापधी समा 
भामाशह मार्ग, मुपो उदयपुर 
(ग़जत्यान) 3300॥ 
गगापुर (मंवाड़] (राजस्थान) 
साध्वी श्री भीयाजी आदि अमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्पेतावर तेरपैयी सभा 
मुंषो गंगापुर (मंवाड) जिला - भीलवाड़ा 
(सजत्यान) 380 
आरसीद (ग़जस्यान) 
साथी श्री कानकुमारीजी आदि श्रम (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांवर तेसपंथी सभा, 
मुपा आसीद जिता - भीलवाड़ा 
(ग़जस्थान) 330 
48 बोरज (राजस्थान) 
साध्वी श्री पानकुमारीजी “द्वितीय” आदि अमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जल्ग़जजी परमार 
मुषो बोरज जिला - उदयपुर 
(राजस्थान) 3]2607 
आसाहोली (राजस्थान) 
ताथ्वीश्री रमकुमारीणी 


4 


बे 


76 


47 


49 
आदि श्रमणी (4) 


श्वे तेरापधी समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा 
मुपो. आशाहोली 
जिला - भीलवाड़ा (राजस्थान) 
20. देवगढ मदारिया (राजस्थान) 


- साध्वी श्री गुणवंत्तीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. देवगढ़ (मदारिया) 


जिला - राजसमंद (राजस्थान) 3333] 
2. आमेट (राजस्थान) 
साध्वी श्री कमलश्रीजी आदि अ्रमणी (5) 
सम्पर्क,सृत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. आमेट, स्टेशन चार भुजा रोड, 
जिला - राजसमन्द (राजस्थान) 33332 
22. सायरा (राजस्थान) 
साध्वीश्री धनन्‍नश्रीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा 
मुपो सायरा जिला - उदयपुर 
(राजस्थान) 33704 _ 
23. सिसोदा (राजस्थान) 
साध्वी श्री विनयश्री जी “द्वितीय” आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चतुर्भुजजी हजारीमलजी धाकड़ (जैन) 
मु.पो. सिसोदा वाया नाथद्वारा 
जिला - उदयपुर (राजस्थान) 
24. पुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री भाग्यवंततीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा 
मुपो. पुर जिला - भीलवाड़ा 
(राजस्थान) 3802 


(ध) जयपुर संभाग 


चातुर्मास स्थल (5) श्रमण (6) श्रमणी (44) 
कुल ठाणा (20) 


9 


4. टमकोर (राजस्थान) 
मुनि श्री जंवरीमलजी आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा 
मु.पो. टमकोर जिला - झुन्झुनु 
(राजस्थान) 33026 


. जयपुर सी स्कीम (राजस्थान) 
मुनिश्री राकेश कुमारजी आदि श्रमणी (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मन्‍नालालजी सुराणा, 
ग्रीन हाऊस, सी-स्कीम, जयपुर 
(राजस्थान) 30200] 5 72850 
3. फतेहपुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री कमलूजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा, 
मु.पो. फतेहपुर जिला - सीकर 
(राजस्थान) 332 03 
4. सवाई माधोपुर - आदर्श नगर (राजस्थान) 
साध्वीश्री हुलासांजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेतांबर तेरापंथी सभा, 
महावीर भवन, मु.पो. आदर्श नगर, (ए? साहू 
नगर, सवाई माधोपुर (राजस्थान) 322022 
5. जयपुर (राजस्थान) 
साध्वीश्री मधुस्मिताजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शे. तेरापंथी सभा, 
मिलाप भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी 
बाजार, जयपुर (राजस्थान) 302003 


| 


(ड) अजमेर संभाग 


चातुर्मास स्थल (2) श्रमण (2) श्रमणी (5) 
कुल ठाणा (7) 
4. ब्यावर (राजस्थान) | 


मुनिश्री नवरत्नमलजी आदि श्रमण (2) 


]20 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 





सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतावर तेरापथी सभा, 
मुषो ब्यावर जिला - अजमेर 
(गजस्यान) 30590॥ 

2 अजमेर (राजस्थान) 

साध्वी श्री कचनकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 

सम्पर्क सूत्र - श्री मागीलालजी जैन, महावीर कालोनी, 
पुष्कर रोड, जजमेर (राजस्थान) 30500 
उ 22860 


(च] कोटा सभाग 


चातुर्मास स्थल (4) श्रमण (-) श्रमणी (4) 
कुत्त राणा (4) 


4 कोठदा (राजस्थान) 
साध्वीश्री रायकुमारीजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शिवलालजी धननालालजी वोयग, 
नया कटला, रामपुरा बाजार, कोटा 
(राजस्थान) 32400] 


2 मध्य प्रदेश प्रान्त 


चातुर्मास स्थल (4) श्रमण (-) श्रमणी (9) 
कुल ठाणा (8) 


4 इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री किस्तूराजी आदि अ्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ख्वेतावर तेरापथी सभा भवन, 
9/ चौथमल कालोनी, जगमपुरा, इन्दौर 
(मध्यप्रदेश) 452002 
2 रतलाम (मध्यप्रदेश) 
साध्वीश्री धनकुमारीजी आंदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतबर तेरापथी सभा 
4 सेठजी का बाजार, रतलाम 
(मध्यप्रदेश) 45700] 
3 पेटलावद (मध्यप्रदेश) 


साधीश्री रतनश्रीजी आदि श्रमणी (4) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापयी सभा, 
मुपो पेटलावद जिला - झाबुआ 
(मध्यप्रदेश) 457773 


4 झकनावद (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री सुवोष कुमारीजी आदि श्रमंणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चांदमलजी मूलचन्दजी भाग 
मुषो झकनावदा वाया वामनिया 
जिला - झाबुआ (मध्यप्रदेश) 457779 


3. महाराष्ट्र प्रान्त 


चातुर्मास स्थल (5) श्रमण (-) श्रमणी (24) 
कुल ठाणा (24) 


4 बम्बई - मलाड (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सूरृजकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - मैसर्स रत्न शैला ज्वैलर्स, 
बालूभाई निवास, दफ्तरी रोड, मलाड (पूर्व) 
बम्बई - 400097 5 8885980 
2 वम्बई - मरीन ड्राईव (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सोहनकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतावर तेरापयी सभा, 
अगुद्रत सभागार, राजहस विल्डिग, ग्राउण्ड फ्लोर 
अणुव्त मार्ग, मरीन ड्राईव, 
बम्बई - 400 002 (महाराष्ट्र) 
3 जालना (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सघ मित्राजी आदि श्रमणी (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी विरदीचन्दजी सेठिया 
नेहरु रोड, जालना (महाराष्ट्र) 43203 
4 शाहदा (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री नगीनाजी म सा आदि अमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जमनालालजी रघुनाथमलजी गेलडा 
मुपो शाहदा (महाराष्ट्र) 425409 





श्वे तेरापथी समुदाय [2: 
5. अमलनेर (बीड) (महाराष्ट्र) सम्पर्क सूत्र - 
साध्वी श्री कमलप्रभाजी आदि श्रमणी (5) जाग) $फ/भाएश7 लाबएगाएं 520॥4 
पृशमक्भाए 8॥4फथा 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेतांबर तेरापंथी सभा, 
मु.पी. अमलनेर जिला बीड 
(महाराष्ट्र) 43207 


4, गुजरातं प्रान्त 





चातुर्मास स्थल (4) श्रमण (3) श्रमणी (6) 
___[_[__. कुलठाणा (9 
4. अहमदाबाद शाहीबाग (गुजरात) 
मुनि श्री रविन्द्रकुमारजी आदि श्रमण (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्बर तेरापंथी सभा, 
तेरापंथ भवन, शाहीबाग पुलिस चौकी के पास, 
शाहीबाग, अहमदाबाद (गुजरात) 380004 
2. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री चांदकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रुपचन्दजी सेढिया । 
(० मैसर्स भारत रिबिन्स 8-526 मेन रोड, 
गोपीपुरा सुरत (गुजरात) 39500] 
3. अहमदाबाद शाहीबाग (गुजरात) 
साध्वी श्री रामकुमारीजी आदि श्रमणी (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेताम्बर तेरापंथी सभा, 
तेरापथी भवन, शाहीबाग पुलिस चौकी के 
पास शाहीबाग, अहमदाबाद 380004 (गुजरात) 
4. भुज - कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री कंचन प्रभा जी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री माधवजी जयमलजी महेता, 
भीड़ बाजार, भुज-कच्छ (गुजरात) 37000] 


3. तमिलनाडू प्रान्त 


चातुर्मास स्थल (3) श्रमण (6) श्रमणी (6) 
_--........_.. कुल ठाणा (2) 
. मद्रास साहूकार पेठ (तमिलनाडू) 
मुनि श्री रजकरणजी आदि अ्रमण (3) 


34, श(पापड्क्षा ७006., 30ए८श[720, 
0.57)7२ 65 - 600079 (शाग ४०७४७) 


2. गुड़ियात्तम (तमिलनाडू] 


मुनि श्री धर्मचन्दजी पीयुष” : आदि श्रमणी (3) 
सम्पर्क सूत्र - 
जया उमा] $ए2क्षा॥0थ' ॥809भग॥।ओ 890॥8 
पएृशाबु0शाए 840॥4 8॥8एक्षा 
० 5, क्‍84/9५ 5350५ 8.5 2.5२ 
7? 0. 0099547%)५ - 632602 
(थाएं /२०३०७) 


3. मद्राई (तमिलनाडु) 
साध्वी श्री रुजीमतिजी आदि अश्रमणी (6) 
सम्पर्क सूत्र - 
जञायउशा 5एएक्रा/00'7099श70 890॥98 
9, (407207708 37070772 (:0770% 


60 7८८ 7२0०४0, 0॥79 २2 क्ष' 
0.88000२,/5[ - 625020 (गा ५३०४) 


6. आन्ध् प्रदेश प्रान्त 





चातुर्मास स्थल (4) श्रमण (-) श्रमणी (5) कुल ठाणा (5) : 


4. हैदराबाद (आन््रप्रदेश) 
साध्वी श्री फूलकुमारीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - 
जाए 6३ 30 
(/0 शा # शा4५४ ४ 3] 8900 
30, जाता (0ण0णाए, 
55टएराडार ७8 07 - 500 003 (७ ?) 


7. कनटिक प्रान्त 


चातुर्मास स्थल (2) श्रमण (-) श्रमणी (40) 


कुल ठाणा (0) 
4. गंग्रावती (कर्नाटक) 
साध्वीश्री जतनकुमारीजी “कनिप्ठा”आदि श्रमण (5) 


॥22 


समग्र जैन चातुर्मात्त सूची, 993 





सम्पर्क सूत्र - 
]॥॥६ छाषाय & ९0 070 0थाएक्सशा 
छा रित्ाणाण (&हारोप&ा#8९%) 583227 


2 बेंगलूर - यशवतपुरा (कर्नाटक) 
साध्वी श्री यशोधराजी 
सम्पर्क सूत्र - 
शाफ्9॥ 5फ;2शाएल] टाएए गण 5008 


प्लयणवा। 580) ४४५७ पाए 
छ8/#0२0& 0२६ (६ ३ग9 8) 


आदि श्रमणी (5) 


8 वाल प्रान्त 


चातुर्मास स्थल (2) श्रमण (4) श्रमणी (3) 


कुल ठाणा (9) 
4 कलकत्ता - हावड़ा (प बंगाल) 
मुनि श्री सुमेरमलजी आदि श्रमण (4) 
सम्पर्क सूत्र - 


शापवज्षा3 590क्षाओि पछएणश्भात $कोव 
]४0 3 छः ए६ 8थ्ाज]००१२०७१ (5000) 
फणणाक्षा (2300०) (४४ 8 )70 

2 दीन हट्ठा (५ बंगाल) 


साध्वी श्री जयश्रीजी आदि श्रमण (5) 


9 आसाम प्रान्त 





चातुर्मास स्थल (१) श्रमण (2) श्रमणी (-) कुल ठाणा (2) 


+ तेजपुर (आसाम) 
मुनिश्री त्ताराचन्द जी 
सम्पर्क सूत्र - 

जा जगा 59९एफफट वदावएजाए। $403 
+. एग्रएआए $905 छी3-७शा 

(छ ८ छ ए०0००७0 

70 एफ (8558%॥) 78400] 

ये 20075 


आदि श्रमण (2) 


40 विहार प्रान्त 





चातुर्मास स्थत () श्रमण (2) श्रमणी (-) कुल ठाणा (2) 


4 गुलाब बाग (विहार) 
साध्वीश्री सूरजकुमारी जी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ख्वेतावर तेरापथी सभा, 
सुनोली चौक, मु पो भुलाव बाग 
जिला - पूर्णिया (विहार) 854326 


॥4 उत्तर प्रदेश 


चातुर्मास स्थल (॥) श्रमण (-) श्रमणी (5) कुल ठाणा (5) 
कानपुर (उत्तर प्रदेश) 





साध्वी श्री रतजश्रीजी आदि श्रमणी (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा, 
कानपुर (उत्तर प्रदेश) 


42 हरियाणा प्रान्त 


चातुर्मास स्थल (0) श्रमण (6) श्रमणी (38) 
कुल ठाणा (44) 


4 हिसार (हरियाणा) 
मुनिश्री बुद्धमलजी “निकाय प्रमुख” आदि श्रमण (4 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेत्तावर तेरापथी सभा, 
तेरञापथ भवन, कट रामलीला, हिसार 
(हरियाणा) 2500। 
2 रोहतक (हरियाणा) 
मुनिश्री विनयकुमारजी 'आलोक' आदि अश्रमण (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर सभा, 
प्रेक्षासाधना केन्द्र, कटरा भवन, शक्तिनगर, 
ग्रीन रेड, गेहतक (हरियाणा) 724007 
3 जींद (हरियाणा) 


साध्वीश्री पान कुमारीजी आदि अ्रमणी (5) 


खे तेरापथी समुदाय 





23 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्ेतांबर तेरापंथी सभा, सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंधी सभा 
(० श्री पीरचन्द जैन भादरा बाजार, मु.पो. सिरसा 
हेपी नर्सरी स्कूल के पास, जींद (हरियाणा) 25055 _ 
(हरियाणा) 2602 40. भिवानी (हरियाणा) | 
4. हांसी (हरियाणा) _ साध्वी श्री सोमलताजी आदि अमणी (5) 
साध्वी श्री रतनकुमारीजी आदि अ्रमणी (5) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, 
सम्पर्क सूत्र - श्री ननियामल दिनेशकुमार जैन, तेरापंथ भवन, लोहड़ बाजार भिवानी 
सर्राफा बाजार, मु.पो. हांसी जिला - हिसार (हरियाणा) 2502] 
(हरियाणा) 25033 सा 
5. टोहाना (हरियाणा) अमन क 
साध्वी श्री तीजांजी आदि श्रमणी (5) चातुर्मास स्थल (7) श्रमण (2) श्रमणी (28) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, कुल ठाणा (30) 
रेलवे रोड, मु पो. टोहाना जिला -हिसार 
(हरियाणा) 269 ). नाभा (पंजाब) 
मंडी मुनिश्री रोशनलालजी आदि श्रमण (2) 
है तन ही गशा। आदि सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेतांबर तैरापंथी सभा, 
आस कक कक ली) पो. नाभा (पंजाब) 4720] 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेवतावर तेरापंथी सभा, लगा 
वजीर देवी कालोनी, मु. पों. उकलाना मंडी,  2- रामामन्‍्डी (पंजाब) 
जिला - हिसार (हरियाणा) 26009 साध्वी श्रे सोनाजी आदि श्रमणी (5) 
7. नरवाना (हरियाणा) सम्पर्क सूज - श्री भगवानदासजी गिरधारी लालजी जैन 
साध्वी श्री मेणरयाजी आदि श्रमणी (4) « मु.पो रामा मण्डी जिला भटिण्डा 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापथी सभा, (पंजाब) 530] 
पतराम नगर, नरवाना 3. लुधियाना (पंजाब) 
जिला - जिन्द (हरियाणा) 266 साध्वी श्री सोहनाजी आदि श्रमणी (5) 
8. उचाना मंडी (हरियाणा) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शेतांबर तेरापंथी सभा, 
साध्वी श्री गुलाबकुंवरजी आदि श्रमणी (5) 300, चौड़ी लड़क, लुधियाना 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेतांबर तेरापंथी सभा, (पंजाब) 400 
मु.पो. उचाना मंडी, 4. धूंरी (पंजाब) ु 
जिला - जीन्द (हरियाणा) 265 साध्वीश्री भीखोंजी आदि श्रमणी (5) 
9. सिरसा (हरियाणा) सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ख्ेतांबर तेरापंथी सभा, 
साध्ीश्री चातित्र श्री जी 


आदि अश्रमणी (5) 


मालगोदाम रोड, मु.पो. धूरी 
(पंजबा) 48024 


डुशलफधक-क-काककारदक काका | 72शक बाककफकक्काकर 4027 20:फ7क्व2' 2ककाकादखककदाा2००काकाय फ्रावलराव 2777" 


पूज्य साधु -साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन 
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पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन 
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सूरीश्वरजी म.सा. 


तपागचछ समुदाय 


सिध्दान्त महोदधि, कर्म साहित्य निष्णात, आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय 
222 2525) | प्रेमसूरीश्वरजी म.सा. का समुदांय 


शासन प्रभावक व्याखान वाचस्पति शासन शिरताज, सकल संघ हित 
चिंतक, संघ स्थविर स्व. आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय रामचन्र सूरीश्वरजी 
म.सा. के समुदायवर्ती साधु साध्वीयोंजी वर्तमान में संघके प्रमुख 
गच्छाधिपति:- सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय महोदय 





भाग प्रथम 


कुल चातुर्मास (64) मुनिराज (253) साध्वीयोजी (637) कुल ठाणा (890) 





साधु - मुनिराज समुदाय 


4. अहमदावाद - कालुपुर रोड (गुजरात) 
 सुदीर्ध संयमी आचार्य 
श्री विजय सुदर्शन सुरीश्वरजी म सा. 
2 मुनिराज श्री जय दर्शन विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (43) 
सम्पर्क सूत्र - आचार्य श्री दान सूरीजी जैन 
ज्ञान मन्दिर पोषध शाला, कालपुर रोड, 
अहमदावाद - 38000(गुज ) 
2. सूरत-गोपीयुरा (गुजरात) 
। आचार्य श्री विजय राज तिलक सूरीक्षरजी म.सा 
2 सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य प्रवर 
शी विजय महोदय सूरीक्वरजी म.सा 
3 आचार्य श्री विजय पूर्णचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (32) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तपागच्छ रत्नत्रयी आराधक संघ 
शी विजय राम॑चन्द्र सृरीजी जैन आराधना भवन, 


सुभाष चौक, गोपीपुरा, 
सुरत - 39500। (गुजरात) 
3. पोरबन्दर (गुजरात) 
। आचार्य श्री विजय प्रधोतन सूरीक्षरजी म.सा. 
2 पन्यास श्री वज़सेन विजयजी म.सा. 
श आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन देरासर पेढी परेख चकला 
मु.पो. पोरबन्दर - (सौराष्ट्र) 360575 (गुज.) 
4. बम्बई - भायखला (महाराष्ट्र) 
। आचार्य श्री विजय मित्रानंद सूरीश्वरजी म सा. 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - शेठ मोतीशा श्री आदिश्वर जैन देरासर, 
80, मोत्तीशा लेन, भायखला, 
बम्बई - 400027, (महाराष्ट्र) 
5. पालीताणा सौराष्ट्र (गुजरात) 
. ॥ आचार्य श्री विजय रवि प्रभ सूरीश्वरजी म.सा. 
2 आचार्य श्री विजय महाबल सूरीश्वरजी म.सा. 


]30 समग्र जैन घातुर्मात सुदी, 4993 


जननी बनाती मनमानी मनन मनन पनननन-+ नम म+नमन--मननमन-+- नमन“ नम “नमन धनम---न धमभन+-+ सनम ++नममम+-म++नन नमन ++नआ3++मनक-++ 33 ५++++मपनन-म मनन नननन-ी-५+नमनम+ पमनम-+++ननभ ८ नमक क «कक ननन- न नमन -+++. 


3 आचार्य श्री विजय पुण्यापाल सूरीखजी म सा. 40 बम्बई - बोरीवली (महारा्र) 


4. पन्यास श्री अजीत विजयजी म सा आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरीश्वरजी मस्त 
आदि ठाणा (42) आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महाराष्ट्र भुवन, जैन धर्मशाला, सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन देशातर 
तलेदी रोड, मुपी पातीताणा, बेनपुर अपार्टमेन्टसू, म्यू गार्डन पासे, 
(सौराष्ट्र) (गुजगत) 364270 चदावरकर लेन, बोगवली (वस्ट) 
6 सुरेन्द्रगगर (गुजरात) ५ बम्बई - 400092 (महाराष्ट्र) 
आचार्य श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वरजी म सा १। वम्बई - बात्केश्वर (महाराष्ट्र) 
आदि ठाणा (5) आचार्य श्री विजय जय कुंजर सृरीश्चरजी म सा 
प्म्पर्क सूत्र - जैन आराधना भुवन, 4 विद्ठल प्रेस रोड, आचार्य श्री विजय मुक्ति प्रभ सृरीश्चरजी म सा 
सेनेटेवीयम, मु पो सुरेन्द्रगगर आदि ठाणा (40) 
36300। (सौरप्ट्र) (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - श्री श्रीपालनगर जैन देश उपाश्रय ट्रत्ट, 
7 गोकाक (कर्नाटक) श्रीपाल नगर, 2 जमनादास मेहता मार्ग, 
आचार्य श्री विजय विचमण सृरीक्षर्जी म स्ना वालकेश्वर (मुबई) 400006 (महाराष्ट्र) 
गणिव श्री श्रेयास प्रभ विजयजी म सा 42 दम्बई - ग्राट रोड (मद्राष्ट्र) 
आदि ठाणा (7) आचार्य श्री विजय चद्रोदय सूरीश्वरजी म ता 
सम्पर्क सूत्र - 807 $७लक्षाफला शणाए०] ५ पन्यास श्री कनक घ्वज विजयजी मा 
गंगा ७970४ 7 $5य्या्टी। वश 7 पका ९ आदि ठाणा (3) 
ए060०%4% जा 8९870 
(6५7 ४५१०) 59307 सम्पर्क सूत्र - वालागम भवन जैन उपाश्रय, । माला 
8 पूना (महाराष्ट्र भारत नगर बालाराम गती, ग्रान्ट गेड, 
आचाय श्री विजय ललित शेखर सूरीश्वरजी म सता वाबई - 40000 (महाएद्र) 
आदि ठाणा (5). 3 अहमदावाद - पालडी (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मनमोहन पार्श्वनाथ जैन ठेम्पल, आचार्य श्री विजय अमरुप्त सूरीश्वरणी मं त्ा 
भवानी पेठ, टीम्बर मार्केट, मु पो पूना पन्यास श्री चद्र गुप्त विजय॒जी म सा 
4002 (महरष्ट्र) आदि ठाणा (7) 
9 पूना (कैम्प) (महाराष्ट्र) सम्पर्क सूत्र - श्री लक्ष्मी वर्धक जैन संघ, 
आचार्य श्री विजय राजशेखर सूरीश्वरजी म सा जैन उपाश्य, जैन मन्दिर, शातीवन बस सटेण्ड पाते, 
आचार्य श्री विजय वीर शेखर सूरीश्वरजी म सा नारायण नगर रोड, पालडी, 
आदि ठाणा (4) अहमदाबाद - (गुजरात) 380007 
सम्पर्क सूत्र - श्री वासू पूज्य त्वामीजैन देशासर, 44 सावर कुडला (गुजरात) 
657 साचापीर द्धीट, मु पो पूना केम्प, उपाध्याय श्री नर चन्द्र विजयजी म सा 


400 (महाएष्ट्र) आदि ठाणा (8) 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा का समुदाय (प्रथम भाग) 


सम्पर्क सूत्र - भरी धर्मदास शांतीदासकी पेढ़ी 
जैन धर्मशाला, जैन मंन्दिर, मु.पो. सावर, 
कुडला - 36425 (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
45. नवाड़ीसा (बनासकांठा) 
पन्यास श्री महायश विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चंदन सोसायटी, हाइवे रोड, 
मु पो नवाडीसा जिला बनासकाठा 385535 (गुजरात) 
46. पालीताणा (गुजरात) 
पन्यास श्री कीर्तसिन विजयजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - रत्नत्रयी आराधना धाम, - 
मुक्ती निलय जैन धर्मशाला के सामने, 
तलेटी रोड पालीताणा - 364270 
(सौराष्ट्र) (गुजरात) 
47. बम्बई - सीफेस चौपाटी (महाराष्ट्र) 
पन्यास श्री रत्नभूषण विजयजी म. सा 


आदि ठाणा (3). 


: सम्पर्क सूत्र - श्री कल्याण पार्श्दनाथ जैन देरासर 
35 सीफेस, चौपाटी बम्बई - 400007 
है (महाराष्ट्र) 
48. वापी (गुजरात) 
पन्यास श्री हेम भूषण विजयजी म.सा. 
४ आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लब्धि सूरीजी जैन ज्ञान मंदिर 
नेहरु स्ट्रीट मु पो. वापी जिला वलसाड 
(गुजरात) 3969] 
9. जामनगर (गुजरात) 
पन्यास श्री गुण शील विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्ति भवन जैन उपाश्रय, 
आणन्द बाबानो चकलो, मु.पो जामनगर 
(गुजरात) 3600] 


न 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 
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. बम्बई - भूलेश्वर (महाराष्ट्र 


गणि श्री नरवाहन विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (2 
सम्पर्क सूत्र - शेठ मोतीशा लाल बाग जैन उपाश्रय, 
22 एल पांजरा पोल लेन, माधव बाग के पास, 
लाल बाग, भूलेश्वर बम्बई - 400004 
(महाराष्ट्र ) 
बम्बई - कल्याण (महाराष्ट्र) 
श्री पुण्योदय विजय्रजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क मूत्र - जैन आराधना भवन, जैन देशसर के सामने, 
बाजार पेठ, महावीर चौक, कल्याण 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 4230, 


अहमदावाद - पालड़ी (गुजरात) 
श्री पूर्णन्द विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दान प्रेम रामचन्द्र सूरीजी आराधना भवन, 
भाववर्धक जैन संघ, रग सागर बस स्टेण्ड के पास, 
पी टी कालेज रोड, पालडी, 
अहमदावाद 380007 (गुजरात) 
पाठन (गुजरात) * 
श्री जयध्वज विजयजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - नगीनभाई पोषधशाला, पचासराजी के सामने, 
मु.पो. पाटन (उत्तर गुजरात) 384265 
जूनागढ़ (सोराष्ट्र) (गुजरात) 
श्री कीर्ति कान्त विजयजी म सा.आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - शेठ हेमाभाई का वंडा, 
ऊपर कोट धर्मशाला 
जूनागढ, (सोराष्ट्र) (गुजरात) 36200॥ 
येवला (महाराष्ट्र 
श्री विनोद विजयजी म.सा आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जयन्तीलाल भोगीलाल पटनी, 
पोस्ट बोक्स नं. ] मु पो येवला 
जिला नासिक (महाराष्ट्र) 42340] 


]32 


समग्र जैन चातुर्मास्त सूची, 993 


(72 सिलमिलकटिमम मिट कलर पर कक जप जम अमल लिमर कक 2टशी कर बज हम आज अल मल लक सीट 


26 रायनपुर (गुजरात) 
श्री वारिपिण विजयजी मसा आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - सागर गक् जैन उपाश्रय, 
मुपो राघनपुर, जिला बनासकाठा, 
(गुजग़त) 385340 
शा सिनोर (गुजरात्त) 
श्री स्िछाचल विजयजी मसाआंदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र - श्री खे मूर्ति जैन सघ पेठी, 
मुणे सिनर जिला बबैद, (गुजण्त) 39]5 
28 नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 
श्री अक्षय विजयजी मसा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन गुरु मंदिर पंगडवध लैन, 
दहीपुल, मु पो नासिक सिटी 42200॥ 
(महएप्ट्र) 
29 नवाखल (गुजरात) 
श्री भुवन चन्द्र विजयजी म सा आदि राणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - छ्वे मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय 
बाजार मै मुपो नवाखल तालूका वोरसद, 
जिला खड़ा (गुजग़त) 
30 अद्वमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
की तफ्धन दिजयजी मसा आदि ठाण्ण (3) 
समर्क सूत्र - जैन मर्चेन्ट सोसायटी जैन उपाश्य 
सरवेज रोड, फतिहनगर, पालडी, 
अहमदाबाद - 380007 (गुजग़त) 
3। तखतगढ (सजस्थान) 
श्री कमल रत्न विजयजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैम मन्दिर, जैन धर्मशाला 
मुपो तखतगढ, रेलवे स्टेशन फालना 
जिला त्तिगेही (एज ) 30692 
32 सुफेपुर (सजस्वान) 


श्री मल्निपेण विजयजी म सा आदि ठाणा (4) 


34 


सम्पर्क सूत्र - जैन देशसर जैन घर्मशाता, 
मुषो सुमेरपुर, स्टेशन जवाई बाय, 


जिला सिरोही (राजस्थान) 
33 अहमदादाद - शाहीवाण (गुजएत) 
श्री रल्नशेन विजयजी मंसा आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - गिरधर नगर जैन उपाश्य, 
गिरधरनगर शाहीवाग, अहमदावाद, 
(गुजरात) 380004 
अहमदाबाद - भणीनणर (गुजरात) 
श्री जिनवश विजयजी मसा आदि ठणा (2) 
सम्पर्क सूत् - जैन उपाश्चय रेलवे कोसिगके पास, 
बस स्टेण्ड के पास, स्टेशन रोड, 
मणीनगर, अहमदाबाद - 380008 (गुजग़त) 
सूए्त (गुजयत) 
श्री हर्ष वर्धन घिजयजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीमति ललितावेहन लल्लुभाई जवेरी, 
पोषध शाला, छापरीया शेरी, महीघरपुरा 
सूरत- 395003 (गुजंसत) 
बम्बई - दालकेश्वर (महाराष्ट्र) 
श्री नयवर्धन विजयजी मसा आदि ठाणा (॥) 
समर सूत्र - शेठ भेहताल कक्ैयालाल की जैन उपाश्रय, 
चन्दन वाला अपार्टमेटसू, 
आए आर ठचकर मार्ग, रीझ् रोड, वालकेश्वर, 
वम्बई - 400006 (महाराष्ट्र) 
अहमदाबाद शाहपुर (गुजरात) 
ञओऔी चारित्र प्रभविजयजी म सा 
आदि ठाणा (3) 
समक सूत्र - जैन उपाश्रय, शाहपुर दरवाना का खाचा, 
शाहपुर अहमदावाद - 38000। (गुजरात) 
38 वीसनगर (गुजरात) 
श्री मुक्तिघन विजयजी म प्ता आदि ठाणा (3) 


35 


39 


37 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा का समुदाय (प्रथम भाग) 


39. 


40, 


4., 


42. 


43. 


44. 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, परेख पोल, 
कंसारा बाजार, मु.पो. वीसनगर 
जिला - मेहसाना (गुजरात) 38435 


अहमदावाद - रिलिफरोड (गुजरात) 
श्री विश्वसेन विजयजी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - आगधना जैन भवन, पाछीया की पोछ, 
रिलिफ रोड, अहमदावाद (गुजरात) 38000] 


। राजकोट (गुजरात) 


श्री बोधिरत्न विजयजी मसा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, वर्धमान नगर, 

हुजूर पेलेश रोड, राजकोट - 36000] (गुज.) 
मालेगांव (महाराष्ट्र) 

श्री भुवन रत्न विजयजी म सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - आर्या चन्दन वाला जैन उपाश्रय, 

तिलक रोड, मु पो. मालेगाव 

जिला नासिक (महाराष्ट्र) 423203 
बोरसद (गुजरात) हि 

श्री नयभद्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ स्वामी जैन मन्दिर जैन उपाश्रय, 

काशीपुरा, मु.पो. बोरसद जिला खेडा, 

(गुजरात) 388540 
वम्बई - मालाड (महाराष्ट्र) 

थी जिन रक्षित विजयजी म.सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय रतनपुरी गौशाला लेन, 

दफतरी रोड, मलाड (पूर्व) बम्बई - 400097 

(महाराष्ट्र) 

धंधुका (गुजरात) 

श्री चारित्र वर्धनजी म.सा.. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर 

मुपो. धधुका जिला अहमदावाद 

(गुजरात) 382460 ! 


# १ 


45. खंभात (गुजरात) 
श्री दिव्य कीर्ति विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2! 
सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ अमर जैन शाल्ग टेकरी, 
मु.पो. रवंभात जिला खेड़ा (गुजरात) 388620 
* 46. अहमदावाद - साबरमति (गुजरात) 
श्री मोक्ष रति विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पुखराज रायचंद आराधना भवन, 
सत्यनारायण सोसायटी, राम बाग रोड, 
साबरमति अहमदावाद - 380005 (गुजरात) 
47. नवसारी (गुजरात) ; 
श्री तत्व रत्न विजयजी म.सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रमणलाल छगनलाल आराधना भुवन, 
जैन बोडिंग के पास, के.जी. होस्पीटल के सामने, 
साढ कुवा, शाता देवी रोड, नवसारी जिला वलसाड 
(गुजरात) 396445 


नोट :- निम्न लिखित समुदायों के पूज्य आचार्यो 
मुनिराजो ने भी इस वषा आज्ञा प्राप्त की है। 


4. आचार्य श्री विजय सिध्दी सूरीश्वरजी म.सा. 
(बापजी म.) का समुदाय: - 


. अहमदावाद - कालुपुर रोड (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय बिवुध प्रभ सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - शेठ सूबाजी रवचन्द्र जयचद विधा शाला, 
दोशीवाडा की पोल कालुपुर रोड, 
अहमदावाद - 38000। (गुजरात) 


2. सरत (राजस्थान) 


श्री मुक्ति विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सृत्र - जैन उपाश्रय मु पो सरत वाया अमलसर 
जिला जालोट (राजस्थान) 


2. आचार्य श्री विजय अमृत सूरीश्वरजी म.सा. 
का-समुदाय: - 


समग मैन घातुर्मात सूदी, 993 
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रतलाम (मध्य प्रदेश) 
आचार्य श्री विजय जिनेन्द्र सृरीश्वरणी म सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दान प्रेम मच सूप झागधना भवन, 
पोरवालो का बास मु पो रतलाम 
(मध्य प्रदेश) 45700] 


आचार्य श्री विजप शातिचन्द्र सूरीश्वरजी म सा 
का समुदाय 
सूरत (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय सोम सुन्दर सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूज - 67 जैन उपाश्य, शांति निक्तन प्ोत्तायटी, 
सुपुल डेरी रोड, सरदार नगर, 
सूरत - 39500 (गुजग़त) 
भाभर (गुजरात) 
आचार्य श्री विजप जिनचन्द्र सरौशवरजी म॑ सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जैन मन्दिर, 
मुपो भाभर जिला बनासकाठा 
(गुजरात) 385320 


साध्वीयोंजी समुदाय 


अहमदाबाद - पातडी (गुजग़त्त) 
पवर्तिनी साध्वी श्री जया श्री जी मत्ता 
आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र - सुकीता अपार्टमेटस, 

अकुर स्कुल के बाजू मे, फतेबुरा पालडी 

अहमदाबाद - 380007 (गुणग़त) 
अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
साथी श्री कान्ता श्री जी म सा. आदिठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - दशा पोरवाछ सोसायटी, 

बंगला न 0 पालडी वस सटेण्ड के पास, 
*. पालडी अहमदाबाद - 380007 (गुजग़त) 


3 


अटमदावाद - पातही (गुनशत) 
साध्वी श्री अनुपमा श्री डी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विशेदचन्द्र चन्दुलात शाह, 

बंगला न॑ 2 गौतम बाग, पालडी 

अहमदावाद (गुजग़त) 3$0007 


4 अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 


5 


साधी श्री मणिप्रभा श्रीजी मसा आदि ठाया (26) 
सम्पर्क सूजन - लक्ष्मीवर्धक जैन उपाश्रय, 

चागयण नगर रोड, पालडी, 

अहमदावाद - 380007 (गुजरात) 


बम्बई - त्ाइदेव (महाराष्ट्र) 

साघी श्री पुण्यप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (5) 

सम्पर्क सूत - कुमुद मेन्सन, फोरजेट दिल द्वीट 
ताडदेव, वम्ब३ - 400 034 (महाराष्ट्र) 


6 राजकोट (गुजरात) 


9 


साध्यी श्री रललता श्री जी मत्ता. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - वर्धमान नगर जैन उपाश्रय 
हुजुर पेलेश राड, राजकोट 
(गुजात) 36000] 
सूरत (गुजरात) 
साथी श्री भेष्र कीर्ति श्रीज़ी मसा. आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र - श्री अमरचन्द्र जरीयाढा के मकाम मं, 
कायस्थ मोहल्ला गोपीपुर, सूएत - 39500 
(गुजरात) 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री इन्रप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीमति प्रभावेटन लल्लूभाई सुखडिया, 
आशसूर गच्छ जैन खाड़ी का उपाश्रय, 
गोपीपुर, सूरत - 39500 (गुजरात) 
बम्बई (महालक्ष्मी) (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री धर्मलता श्री जी म सा. आदि ठाणा (5) 
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सम्पर्क सूत्र - तिरुपती अपार्टमेंटस वार्डन रोड, 6. पालीताणा (गुजरात) 
आदिनाथ ट्रस्ट, ] माला भुला भाई देसाई रोड, साध्वी श्री यशोधना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) 
महालक्ष्मी बम्बई 400026 (महाराष्ट्र) सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन जैन धर्मशाला 
0. पालीताणा (गुजरात) तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
साध्वी श्री विमल कीर्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) १7. पालीताणा (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन, जैन धर्म शाला साध्वी श्री लक्ष्णा श्री जी म.सा. . आदि-ठाणा (3) 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 सम्पर्क सूत्र - ओसवाल यांत्रिक गूंह तलेटी रोड, 
44. नासिक सिटी (महाराष्ट्र) पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270 
साध्वी श्री हंस कीर्ति श्रीजी म.सा. आदिठाणा () १8, खंभात (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - सर्वोदिय नगर जैन उपाश्रय, साध्वी श्री चन्द्रमाला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) 
मुपो नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 42200! सम्पर्क सूत्र - शाति विहार जैन उपाश्रय टेकरी, 
2. वेरावल (गुजरात) मु.पो. खंभात जिला खेडा 
साध्वी श्री पदमलता श्री जी मसा आदि ठाणा (3) (गुजरात) 388620 
सम्पर्क सूत्र - श्री वेरावल मूर्ति जैन सघ 9. सुरेनद्रगगर (गुजरात) 
जगावाव रोड़, बहार कोट साध्वी श्री सौम्यकीर्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3) 
वेरावल - 362265 (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भुवन 
3. अहमदाबाद पालड़ी (गुजरात) 4 विह्ठल प्रेस रोड, सेनेटेरियम | 
साध्वी श्री ततलता श्री जी मसा आदि ठाणा (8) सुरेन्द्र नगर - 36500। (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - प्रतिष्ठा अपार्टमेट्स ब्लोक नं. 9, ह जे 
4 माला, गुजरात सोसायटी, पालडी अहमदाबाद 2052 (नल 0 (मा । 
380007 (गुजरात) साध्वी श्री सुवशप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) 
व ितगर गुजरात) सम्पर्क सूत्र - श्री संभवनाथ जैन मदिर, 
साध्वी थी निर्मला श्री जी मसा.. आदि ठाणा (7) के सब पुपो. विरार (बाई) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दीपकभाई वी. जवेरी, जिला ठाणा (महराष््र) (४. रा ) 
शतरुखाना द्भीट, शाति भुवन के पास आणन्द2- अहमदावाद - मणीनगर (गुजरात) 
बावा नो चकलों जामनगर - 3600] (गुज ) साध्वी श्री तत्व प्रज्ञा श्री जी मसा. आदि ठाणा (2) 
5. अमगवाद - पालड़ी (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - श्री हीराबेन मूलजीभाई जैन 
साथ्ी शी दिव्य यशा श्री जो म सा उपाश्रय ए-), पदमावती अपा्टमेट्स, 
आदि ठाणा (3) स्टेशन के सामने मणीनगर 
सम्पर्क सूत्र - विवेक अपार्टमेंटस, अहमदावाद - 380008 (गुजरात) 
दशा पोरगछ सोसाबटी के बाजू में पालड़ी 22, पूना केम्प (महाराष्ट्र 
ऊह्मदावाद - 38000। (गुजरात) साध्वी श्री हेम रत्ना श्री जी मसा आदि ठाणा (3) 
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सम्पर्क सूत्र - मै मोहनलाल एण्ड सतत 
270 महात्मागाधी रेड, मु पो पूना केम्प, 
400 (महारष्र) 

23 नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री सुलाचना श्री जी मसा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय 

पगड वध लेन, दही पूल, नातिक मिटी 
(महाराष्ट्र) 42200] 

24 सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री दिव्यप्रज्ञा ओऔी जी म सा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कायत्य मौहल्ला 

गापीपुरा सूरत - 39500॥ (गुजात) 
25 अहमदाबाद - कालुपुर रोड (गुजरात) 
साथी श्री पूर्वप्रभा श्री जी मसा.. आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र - तोडा की पोल, जैन उपाश्रय 
ग़ज मेहता की पोल मे कालुपुर रेड, 


अहमदाबाद (गुजरात) 38000] 
केलन न 5+-++ नमन 5ज--5+-+++-++ २-2 
कुल चातुर्मास (25) कुल साथ्वीयों (38) 


स्व साध्वी श्री दर्शनश्रीजी म॒ सा का परिवार 


॥ बम्बई-बोरीवली (महाराष्ट्र) 
प्रवर्तिनी साध्वी श्री हसश्रीजी म सा आदि ठाणा ( 4) 
सम्पर्क सूत्र - आनन्द मगल आगधना भवन, 
श्री महावीर स्वामी जैन मंदिर 
बेनहुर अपाटमेंटस चदावरकर लेन, 
गाइन के पास, वोरीवली (वेस्ट), 
बम्बई - 400092 (महायप्ट्र) 
2. अच्छारी (गुजरात) 
साध्वी श्री पियुष पूर्णा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जैन उपाश्रय 
मुषो अच्छाव जिला वलसाड (गुजगत) 


आदि ठाणा (3) 


समग्र जैन दातुर्मात सूची, 993 


बम्बई - वालकेश्वर (मटासष्ट्र) 
साथवी श्री हर्ष रेखाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र - श्रीपालनगर जैन देश़सर 
उपाश्रय ट्रस्ट, श्रीपालनगर 2 हार्कनेस रोड, 
वालकेश्वर बम्वई - 400006 (महागष्ट्र) 


चम्बई - मलाड (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री हेम ज्यौति श्रीजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - रलपुरी जैन उपाश्रय गौशाला लेन, 
दफतत रोड, मलाड (पूर्व) 
बम्ब३ - 400097 (महाराष्ट्र) 
वम्बई-विक्रोली (महाराष्ट्र) 
साध्वीश्री सम्यग्‌ दर्शना श्री जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - हरियाली विलेज जैन श्वे मूर्ति ट्रस्ट 
श्री आदिनाथ जैन मदिर हजारी वाग 
विक्राली (वेस्ट) बम्बई - 400083 (महाय्पष्ट्र) 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री भव्य दर्शना श्री जी मसा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विजय ग़मचन्द्र सूपेजी आग्रधना 
भवन के बाजू मे सुभाष चौक गोपीपुरा 
सूरत - 39500] (गुजरात) 
अहमदावाद - पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री रजन श्री जी म सा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूच - डीलक्स अपार्टमेंट सावर फ्लैट 
के बाजू मे, चन्द्रगगर नारायण नगर रोड, 
पालडी अहमदाबाद - 380007 (गुजरात) 
अहमदावाद - शाहीबाग (गुजरात) 
साध्वी श्री रतिप्रभा श्रोजी मसा.. आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - गिरघर नगर जैन उपाश्रय शामल भुवन 
गिरघर नगर, शाही बाय अहमदावाद 380004 
(गुजग़त) 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा. का समुदाय (प्रथम भाग) 


37 





9. बम्बई-वालकेश्वर (महाराष्ट्र) 


40. 


4. 


] 


त 
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3. 


ते 


ध्ण 


साध्वी श्री रम्यक्‌ चन्द्रा श्री जी म.सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - विमल सोसायटी रीझरोड, 
वालकेश्वर, बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र) 


येवला (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री फाल्गुन चन्द्रा श्री जी म साआदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जयंतीलाल चन्दुलाल पटनी 
पो.वा. नं. ।] मु.पो. येवला जिला नासिक 
(महाराष्ट्र) 42340] 
पाटण (गुजरात) 
साध्वी श्री त्रिलोचना श्री जी म.सा. 
साध्वी शी ज्यौतिप्रभा श्री जी म.सा आदि ठाणा (44) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलाल उत्तमचंद जैन 
धर्मशाला, पंचासराजीके सामने 
मुपो पाटण (उ. गुजरात) 384265 


, अहमदावाद - पालडी (गुजरात) 


साध श्री भद्गपूर्णा शी जी म.सा 
सम्पर्क सूत्र - ज्ञान गंगा फ्लेट, 
महालक्ष्मी चार रास्ता के पास पालडी 
अहमदावाद 380007 (गुजरात) 
सावर कुंडला (गुजरात) 
साध्वी श्री नित्योदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मदास शातिदास की पेढी 
देरासर रोड, सावर कुडला (सौराष्ट्र) 
(गुजरात) 36455 


आदि ठाणा (7) 


« जूनागढ़ (गुजरात) 


साध्वी श्री लब्ध गुणा श्री जी मसा .आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र -हेमाभाई का वडो ऊपर कोट धर्मशाला 
जूनागढ (सोराष्ट्र) (गुजरात) 36200] 


* अहमदाबाद - पालड़ी (गुजरात) 


साध्वी श्री घर्गगुणा श्री जीम सा आदि ठाणा (5) 


47. 


48. 


49. 


20. 


2. 


सम्पर्क सूत्र - सोनारी का अपार्टमेंटस्‌ वसंत कुंज 
बस सटेंग्ड के पास जैन नगर नवा शारदा मंदिर रोड, 
पालडी अहमदावाद (गुजरात) 380007 


. वापी (गुजरात) 


साध्वी श्री भव्यरत्ना श्री जी मसा आदि ठाणा (42) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय नेहरु स्ट्रीट 
मु.पो. वापी जिला वलसाड 
(गुजरात) 3969] 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी शी भव्य प्रज्ञा श्री जी मसा. आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - बालोडिया का उपाश्रय केम्युरी का खांचा 
* गोपीपुरा सूरत- 39500] (गुजरात) 
शिवगंज (गुजरात) 
साध्वी श्री हेम प्रभा भरी जी मसा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मंदिर 
मु पो. शिवगंज जिला जालौर (राजस्थान) 
अहमदावाद - नवरंगपुरा (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्यमाला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (42) 
सम्पर्क सूत्र - जैन ज्ञान मंदिर, नव॒रंग कालोनी 
कासोना बाजु मे नवरंगपुरा, अहमदावाद 
380009 (गुजरात) 
बोरसद (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्य रेखा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन म॒दिर 
काशीपुरा, आदिनाथ चौक, मु.पो. बोरसद 
जिला खेडा (गुजरात) 388540 
डभोई (गुजरात) 
साध्वी श्री पियूष रेखा श्री जी म.सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीमाली वागो सागर गच्छ 
जैन उपाश्रय आविका उपाश्रय मु.पो. डभोई 
जिला बड़ौदा (गुजरात) 390 


40 


5 अमदावाद (रिलिफ रोड) 
साध्वी श्री अर्ददज्योति श्री जी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूब - जवेगीवाड वाधण पोल 
आयंविल भुवन, ३ मजिल, रिलिफ रोड, 
अहमदावाद (गुजरात) 38000] 
5 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नेमचदभाई नानचद शाह 
5-वी नवकत्प फ्लेट नवा विकास गृह रेड, 
पालडी - अहमदाबाद - 380007 
(गुजग़त) 
7 भीवडी (ठाणा) (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री पुण्यप्रभा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री भीड मजन पार्श्वनाथ जैन मन्दिर, 
कनरी आग्रा रोड, कमला होटल के बाजू मे, 
मुषो भीवडी जिला ठाणा (महाग्प्ट्र) 42305 
8 अहसमदावाद < ऐलिस बीज (गुजरात) 
साध्वी श्री चद्धनना श्री जी मसा आदि ठाणा (48) 
सम्पर्क सूत्र - श्री केशवलाल प्रेमचन्द्र का वगला 
जन शाति फ्नेट के सामने एंलीस ब्रीज 
अहमदावाद - 380006 (गुजग़त) 
अहमदावाद - सावरमति (गुजरात) 
साध्वी श्री चास़्लक्षणा श्री जी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - मणिभद्र सोसायटी दगला न 72 
जवाहर रोड, रामवाग रोड, 
सावरमति, अहमदावाद 380005 (गुजरात) 
अहमदावाद - घी काटा - (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्रोज्वला श्री जी मसा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय घी काटा नगर 
पेठ का वह्य अहमदाबाद (गुजग़त) 38000॥ 
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अहमदावाद - पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री भव्य रवा थी जी मसला. आदि ठणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - आ्राविका उपाश्रय जैन मर्चेट सोसायटी 
फतेहपुर, पालडी, अहमदाबाद 
(गुजग़त) 380007 
सुएन्द्रगगर (गुजरात) 
साध श्री चाछ लता श्री जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भवन 
4 विह्वत प्रेस रेड, सेनेटेरियम सुरेन्द्रगगर 
(गुजग़त) 36300] 
नवा डीसा (गुजरात) 
साध्वी श्री नित्यानदा श्रीजी मस्ता आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - नेमनाय नगर जैन उपाश्रय 
नेमनाथ नगर ऐस टी स्टेण्ड के पास, 
मुपो नवाडीसा जिला बनास काठा 
(गुजरात) 385535 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्मता ओर जी मसा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री विजय रामचन्द्र सूरेजी आसघना भवन, 
सुभाष चोक गोपीपुण सूरत - 39500। 
(गुजरात) 


आदि ठाणा (9) 


चीसनगर (गुजरात) 
साथ श्री निर्वेद गुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय पोरेख पोल 

कप्तारा बाजार, मु पो वीस नगर 

(गुजरात) 38435 
भावनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री भव्य कल्या श्री जी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - 0। आकाश गगा फ्लैट 

रुपाली सर्कल भावनगर - 36400। (गुजग़त) 
वर्णी (नासिक) (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री दिव्य पुर्णा श्री जी म सा आदि ठाणा (8) 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा का समुदाय (प्रथम भाग) 


]4] 





सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर 
मु पो. वणी जिला नासिक (महाराष्ट्र) 


8. हलवद (गुजरात) 
साध्वी श्री चदन बाला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन मन्दिर जैन उपाश्रय 
बाजार मे मू.पो. हलवद वाया ्रागंध्रा 
जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 363330 


9. अहमदावाद - साबरमति (गुजरात) 
साध्वी श्री नयप्रज्ञा श्री जी मसा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - मंगा बा उपाश्रय हीरा जैन सोसायटी 
0.7 मरुघर सोसायटी, रामनगर सावर मती 
अहमदावाद - 380005 (गुजरात) 


कुल चातुर्मास (9) कुल साध्वीयों (44) 


संघ स्थविर आचार्य श्री विजय सिध्थि सूरी श्वरजी 
म.सा. (बापजी म.) के समुदाय के प्रशान्तमूर्ति आचार्य 
प्रवर श्रीमद्‌ विजय विवुध प्रभ सूरीश्वरजी म.सा. के 
अज्ञानुवर्ती साध्वीयॉजी 


4. अहमदावाद - माणक चौक (गुजरात) 
प्रवर्तिनी साध्वी श्री कुमुद श्री जी म.सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय खेतरपाल की पोल, 
माणेक चौक, अहमदावाद 38000] (गुजरात) 
2. अहमदाबाद - मेमनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी मसा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - बी.कु. भगवती अपार्टमेटस 
कमल सोसायटी के पीछे मेमनगर 
अहमदावाद - 380052 (गुजरात) 
3. अहमदाबाद - सोलारोड (गुजरात) 
साध्वी श्री कनक श्री जी मसा.. आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - 228, सत्यम अपार्टमेटस 
26/28 सोला रोड, नाराणपुरा, 
अहमदावाद - 38003 (गुजरात) 


. अहमदावाद पालडी (गुजरात) 


साध्वी श्री चन्द्रोदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - पंचतीर्थ अपार्टमेंटस, महालक्ष्मी चार रास्ता 
पालडी अहमदावाद (गुजरात) 380006 


» अहमदावाद - पालडी (गुजरात) 


साध्वी श्री कैलाश श्री जी मसा,. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-- दशा पोरवाल सोसायटी 
आयबिल भुवन के सामने, पालडी बस सटेण्ड के पास, 
पालड़ी, अहमदावाद - 380007 (गुजरात) 


. अहमदाबाद (गुजरात) 


साध्वी श्री जित सेना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - नाथी श्री जी का उपाश्रय 

पताशा की पोल अहमदावाद 

(गुजरात) 38000] 


- अहमदावाद - कालुपुर (गुजरात) 


साध्वी श्री कौशल्या श्री जी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय राजा मेहता की पोल मे 
लक्ष्मीनारायण की पोल कालुपुर 
अहमदावाद (गुजरात) 38000] 


» अहमदावाद - शाहपुर (गुजरात) 


साध्वी श्रो चन्द्र कीर्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय 
सुनारों का खांचा शाहपुर, 5 
अहमदावाद (गुजरात) 38000 


* नरोडा (अहमदाबाद) (गुजरात) 


साध्वी श्री जयप्रभा श्री जी मसा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय पलवनगर 
नरोडा वाया अहमदावाद (गुजरात) 382325 
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अहमदाबाद - नवर्मपुर (गुजरात्तो 
साछी श्री विजय लता श्री जी म सता आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री माती सासायटी, 
जैन देगत्तर के पास, नवरगपुरा 
अहमदाबाद (गुजगत) 380009 
अहमदादाद - पालडी [गुजरत) 
साध्वी श्री जयानद थी जी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सुत् - दशा पोरवात तातायटी महावीर सोत्नायटी, 
महालक्ष्मी चार रास्ता के पास पालडी अहमदावाद 


(गुणा) 380007 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साथी श्री हेमयशा श्री जी मत्ता आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत - जैन उपाश्रय दाशीवाड की पाल 
कसूदा वाइ जहमदावाद (गुजतत) 38000॥ 
अहमदादाद (गुजरात) 
साध्वी श्री निपुणा श्रीजी मस्ता. आदि अंगा (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, पीपरडी की पाल, 
कैलीका डाम के पास, अहमदाबाद - 38009)) 
(गुजसन) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी मसा.. आदि ठणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - खाता कुदा की पोस केलीका 
होम के पिछे, झहमदादाद - 38000॥ (गुजरात) 
मेहमदाबाद (गुजसता) 
साथी ओर उदयप्रभा श्री जी मसा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर, 
मुषा मत्मदाबाद जिला अहमदाबाद 
(मुजग़त) 38730 
अहमदाबाद - प्रितमनगर (गुजरात) 
साथी श्री सुरेन्द्रप्रमा श्री जी म सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मणिकलाल मोहनलाल झवेरी 
प्रितमनगर अहमदाबाद - 380006 (गुजरात) 
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अहमदाबाद - सावरमति (गुजरात) 
साध्वी श्री सुमगता श्री जी मप्ता आदि ठाणा 40] 
सम्पर्क सूत्र - हींग मोती पाषधशाता सावरमंति 
रामनगर अहमदावाद-380005 (गुजतत) 
पाठण (गुजग़त) 
साथी श्री शतगुणा श्री जी मसा.._ आदि ठणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - रक्ष्मणीदाई पोषधशाला 
009 वी एम हाईस्कूल, मुपो पाटण 
(गुजरते) १84265 
कत्तऊत्ता (५ बाल) 


साथी श्री रविन्द्रप्रभा श्री जी मसा आदि ठाणा [3) 

सम्पर्क सूत्र - 80 छावण भायूफ हक छह 
गाय एछाए ॥/22॥9 शा रि09॥, 
8%5 आएपा 0थटणाव -700020 (४ 8) 


सिहोर (गुणरात) 
साम्वी श्री मदन रेखा श्री जी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्य, भारवाओ 

मुषो सिहेर 354240 (सौर) (गुजगत) 
राजकोट (गुजरात) 
साध्वी श्री पदमरेद्ा श्री जी म सा आदि ठाणा (4॥) 
सम्पर्क सूत्र - शविका जैन उपाश्य वर्धमान नगर 

पेलेश ग्रेड, ग़जकोट - 36000। (गुणा) 
बथली (गुजरात) 
साथी श्री स्लरेया श्री जी मा... आदि गणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर 

मुषो वंयल्ी जिला जूनागढ 

(गुजात) 36260 
दाणा [सिहोर) [गुजतात) 
साध्वी श्री शगन्र जया श्री जी मं स्ता आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर 

मु पो यणा जिला सिल्लेर (गुजरात) 364260 
रायनपुर [मुजयत) 


साध्वी श्री इन्द्र जया थी जी मसा आदि ठाणा (3) 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा का समुदाय (प्रथम भाग) 


सम्पर्क सूत्र - जैन धर्मशाला, सागर गचछ जैन उपाश्रय, 
पांजगपोल, राधनपुर 
(उत्तर गुजरात) 385340 
25. सूरत (गुजरात) 
। साध्वी श्री दक्षाश्री जी म.सा. 
2 साध्वी श्री गीत पूर्णा श्री जी म.सा. 
है आदि ठाणा (24) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सूरचंद हीराचद का बंगला 
चाल्ला गली, गोपीपुरा, सूरत - 39500] (गुज.) 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी शी जयलता श्री जी म.छा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - सोनी फलीया मोटी देसाई पोल, 
नाना भाई रोड, ऐनी वी सेट गली, 
सूरत 39500] (गुजरात) 
27. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री मनोरंजना श्री जी म सा. आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री रवीमचंद रतनचद जरीवाल 
कायस्थ मोहल्ला, गोपीपुरा सूरत 
39500। (गुजरात) 


2 


7 (9) 


28. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री हित पूर्णा श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - सागर उपाश्रय माली फलीया 
गोपीपुरा सूरत - 39500 (गुजरात) 
कुल चातुर्मास (28) कुल साध्वीयों (439) 
कुल चातुमस मुनिराजो के 52 कुल मुनिराज 253 
फुल चातुर्मास साध्वीयों के 42 कुल साध्वीयों 673 
कुल 464 कुल 890 
सं :प्््हू-7------.२----८ 
कुत चातुर्मास (64) मुनिराज (253) कुल साध्वीयों (673) 
कुल ठाणा (890) 


नोट । नई काल धर्म सूची प्राप्त नही होने के कारण 
तुलनात्मक प्रस्तुत नही कर सके. 
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नोट । दीक्षा सूची एव महाप्रयाण (काल धर्म सूची) 

प्राप्त नही हो सकी इसलिए तुलनात्मक तालिका 

अनुमान से ही दी गयी है। 

2 इतना विशाल समुदाय होते हुऐ भी सूची का 

सार कार्य व्यवस्थित ढ्ग से किया जाता है गत 
वर्षा की भांति इस वर्ष भी पूर्ण एव सही सूची 
प्राप्त हुई संख्या भी सभी मे दी गयी है। 

3 आचार्य श्री विजय सिद्धि सूरीक्षर जी म.सा. 
(बापजी म.) के समुदाय की कई साध्वीया इस 
समुदाय मे सम्मिलित हो गयी है संभव है इस वर्ष 
ही सम्मिलित हुऐ है क्यो कि गत वर्ष की सूची मे 
उस समुदाय की साध्वीयो का उल्लेख नही था। 

4 यह समुदाय वेसे तो आचार्य श्री विजय प्रेम सूरी 
जी म.सा - का समुदाय कहलाता है लेकिन 
वर्तमान में अब इस समदाय को आचार्य 
श्री विजय रामचन्द्र सुरीजी म सा. का समुदाय के 
नाम से अधिक प्रचलित हो गया है। आचार्य 
श्री जी का गत वर्ष महा प्रयाण हो गया था परन्तु 
आज भी सभी उन्ही की समुदाय के नाम से ही 
इसे पुकारने लगे है। 

5 जैन पत्र-पत्रिकाए  जिनवाणी (गुजरात 
पाक्षिक) वढ्वाण शहर 2 जैन प्रवचन (हिन्दी 
मासिक) बम्बई 


- सम्पादक 












जैन विश्व रिकार्डस 
सम्पूर्ण जैन समाज मे श्वे. स्थानकवासी स्वतंत्र समुदाय 
शासन प्रभावक प्रसिद्ध कला श्री सुदर्शनलालजी म.सा 
का एक मात्र ऐसा समुदाय है जिसमे केवल मुनिराजही है 
साध्वीयों नही है। समुदाय के सभी 25 मुनिराज 
वाल ब्रहमचारी है। 
(3 जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से साभार) 
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सिद्धान्त महोदधि, कर्म साहित्य निष्णात, आचार्य प्रवर 
श्रीमद्‌ विजय प्रेम सूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय 


भाग द्वितीय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:- 
सुविशाल गछछाधिपति स्व. विजय भुवनभानु सूरीश्वरजी, म.सा. 
के पहालंकार सिद्धान्त दिवाकर सुविशाल गच्छाधिपति 
आचार्य श्री विजय विजय विजय जयधोष सूरीश्वरजी म.सा. 





कुल चातुर्मास (425) मुनिराज (209)साध्वीयोंजी (397) कुल ठाणा (606) 


साधु - मुनिराज समुदाय 
. अहमदाबाद - बासणा (गुजरात) 
। समुदाय के वंडिल आचार्य श्री विजय हिमाशु 
सूरीश्वरजी म.सा 
आच्यर्य श्रो विजय नवरत्ल सूरीक्षरजी म सा. 
पन्यास की कुल चन्द्र विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वृष्दि सागर सूरि आराधना भवन, 
नवकार फ्लेट के पास, वासणा 
अहमदावाद (गुजग़त) 380007 
2. वैल्लारी (कर्नाटक) 
। समुदाय के वडिल आचार्य श्री विजय द्यनपाल 
सृरीश्वरजी म सा 
2 पन्वास श्री चतुर विजयजी म.सा 


आदि ठाणा (4) 
तम्पक सूत्र - छत एवाइावावा 5फटवाश)ट 
गगाय वश्ाएए, उज्ा। [साफ (थ शाटल 
२ () छीष्टा । 0२] - 5830] 
जि रिक्वंशाता (रप्नाभ्ञाए्ते - 5830] 


ह 


3. बम्बई - मलाड (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
। गछ्छाधिपति सिध्ांत दिवाकर आचार्य प्रवर 
श्री विजय जय घोष सूरीश्वर जी म सा. 
2 पन्यास श्री जय सुन्दर विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हीर सूरी जगतगुरु श्वे. मूर्तिपुजक 
जैन संघ, देना बैक के पास, दफतरी रोड, 
मलाड (पूर्व) बम्बई - 400097 (महाराष्ट्रो 
« सेलवास (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय भद्रगुप्त सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन धर्म शात्ग, मेन रोड, सेलवास 
वाया वापी, दादरा नगर हवेली (गुजरात) 396230 
 वम्बई शान्ताक्रुझ (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कुथुनाथ जैन देरासर, ओन्डुन्न रोड, 
शांता क्ुञ्न (वेस्ट) बम्बई (गहाराष्ट्र) 400054 


आचार्य शी विजय प्रेन सूरौश्वरजी म सा का समुदाय (द्वितीय भाग) 
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20. 


2. 


22. 


23. 


बड़ोदरा - नि्ामपुरा (गुजरात) 
पन्यास श्री विद्यानंद विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री थे. मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय, 
निम्नाम पुरा, बड़ोदरा 390002 (गुजरात) 
वम्बई - घाटकोपर (वेस्ट) (महाराष्ट्र 
पन्यास शी जयतिलक विजयजी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुबत स्वामी जैन देरासर 
नवरोजी लेन, घाटकोपर, (वेस्ट), 
बंबई - 400086 (महाराष्ट्र) 
बम्बई - दादर (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
पन्‍्यास श्री जय सोम विजयजी म.सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन संघ 
आराधना भवन, एस के बोले रोड, 
दादर (वेस्ट) बम्बई 400028 (महाराष्ट्र) 
बेलगांव (कर्नाटक) 
पन्यास श्री जग वल्लभ विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - आए (क्राताफ्ञाक्षणीप $एश्ाा।- 
39 शा ? 0 80040॥ - 59002 (08725/४7॥0/8) 
सांचौर (राजस्थान) 
श्री अश्वसेन विजयजी म सा 
2 पन्यास श्री वीर रत्न विजयजी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ जैन उपाश्रय, तपावास 
मुपो साचौर जिला - जालौर (राजस्थान) 34304] 
नवसारी धारामिरी (गुजरात) 
श्री जय चद विजयजी म.सा... आदि ठाणा (44) 
सम्पर्क सूत्र - तपोवन संस्कार धाम, धारा गिरि 
नवसारी, कवीर पोर - 396424 जिला वलसाड 
(गुजरात) 
वम्बई विक्रोली (पूर्व) (महाराष्ट्र) 


आदि ठाणा (3) 


आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - संभवनाथ जैन देरासर, टेगौर नगर, 
हरियाली विलेज, विक्रोली (पूर्व), 
बम्बई 400079 (महाराष्ट्र) 


24. वारडोली (गुजरात) 


25. 


26. 


27. 


286. 


. श्री देव सुन्दर विजयजी म.सा. 
2 पन्यास श्री रत्न सुन्दर विजयजी म.सा - 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - सिसोदरावाला आरधना भवन 
स्टेशन के सामने, महावीर नगर, 
नगीन देसाई की चाल मु पो. वारडोली 
जिला वडौदरा (गुजरात) 394602 
बम्बई - गोवालिया टैंक (महाराष्ट्र) 
पन्‍्यास श्री हेम रत्न विजयजी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, 
आराधना भवन, खबाला हिल रोड होस्पीटल के 
पास, गोवालिया टेक, बम्बई 400036 
(महाराष्ट्र) 
पींडवाड़ा (राजस्थान) 
पन्यास श्री कनक सुन्दर विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - थी प्रेम सूरी गुरु मदिर, 
जैन उपाश्रय, मु पो पींडवाड़ा 
जिला सिरोही 307022 (राजस्थान) 
अहमदावाद (गुजरात) 
श्री विश्वानंद विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - पगथीयानो उपाश्रय, रीलीफ रोड, 
हाजी पटेल की पोल, अहमदाबाद 38000] 
(गुजरात) 
सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 
श्री चन्द्रजीत विजयजी म.सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वासु पृज्य स्वामी जैन देरासर, 
अमीझरा चौक सुरेन्द्र नगर 363000] (गुजरात) 
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29 सूरत (गुजरात) 36 वम्बई - सायन (महाराष्ट्र) 
शी निपुणचन्द्र विजयजी मसा. आदि ठाणा (5) श्री नदीख़र विजयजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ओमकार सूरि आराधना भवन, सम्पर्क सूत्र - श्री अभिनदन स्वामी जैन मंदिर, 
गोपीपुरा, सुभाष चौक, सूरत (गुजरात) 39500 सायन हांलिटल के पास, सायन (वेस्ट), 
30 वबम्बई - भायन्दर (वेस्ट) (महाराष्ट्र वम्बई 400022 (महागद्र) 
श्री गजपाल विजयजी म॒ सा आदिठाणा (3) 37 पूना (महागद्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शखेश्वर पार्खनाथ जैन से मु सघ, ओऔ विश्वकत्याण विजयजी म सा 
जैन मन्दिर, देवचद नगर, भायन्दर (वेस्ट) आदि ठाणा (5) 
जिला ठाणा 400। (महाराष्ट्र) डर सम्पर्क सूत्र - श्री गाडीजी, पार्शवनाय जैन मंदिर, 
3 पुलिया (महाराष्ट्र गुरुवार पंठ, पूना 4॥002 (महाराष्ट्र) 
श्री इन्द्रयश विजयजी म सा आदि ठाणा (2) 38 भीवडी (थाणा) (महायाद्ध) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतल नाय जैन मन्दिर, श्री अक्षय वाधि विजयजी मसा आदि ठाणा (2) 
तैलगली, धुलिया 42400] (महाराष्ट्र) सम्पक सूत्र - जैन उपाश्रय, अजन्ठा कम्पाऊंड, 
32 वोटाद (गुजरात) जैन देरातर, भीवडी, 
शी वरवोधि विजयजी म सा आदि ठागा (4) जिला-थाणा 42302 (महागप्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लावण्य सूरि ज्ञान मदिर, 39 वम्बई - घाटकोपर (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
जैन मंदिर, अवाजी चौक, मु पो वोटाद श्री नेमानद विजयजी मे सा आदि ठाणा (2) 
जिला भावनगर (गुजग़त) 36470 सम्पर्क मूत्र - जैन उपाश्रय, साईनाथ नगर, 
33 अहमदाबाद (गुजरात) सधाणी इस्टेट, घाटकोपर (वैत्ट), 
श्री भुवन सुन्दर विजयजी म पता आदि ठणा वम्बई - 400086 (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे मूर्ति सघ, जैन उपाश्रय, 40. बम्बई - बोरीवली (वेस्ट), (महाराष्ट्र) 
सेजपुर विधा, कृष्ण नगर रेड, श्री मुक्ति वल्‍्लभ विजयजी मसा आदि ठाणा (4) 
अहमदावाद 385345 (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाय जैन मंदिर, 
34 बम्बई - इलॉबीज (महाराष्ट्र) महपेश्वर मेन रोड, वोरीवती (वेस्ट) 
श्री मुक्ति दर्शन विजयजी मसा आदि ठाणा (2) वम्वई 400092 (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री करमचन्द जैन पौपय शाला, 47 नवसारी (गुजरात) 
06 एस वी रोड, ईला ब्रीज, विलेपार्त (वेस्ट), ञश्री मलयकीर्ति विजयजी मत्ता. आदि ठाणा (3) 
वम्बई - 400056 (महाराष्ट्र) सम्पक सूत्र - थी घुढलाल मगनलाल जैन उपाश्रय, 
35 वार्शी (महाराष्ट्र) कानजी वाडी, शाता देवी रोड, नवसारी, 
आऔी दिव्ययत्त विजयजी म सा आदि ठाणा (3) जिता बलताड 396445 (गुजात) 


सम्पक सूच - श्री जैन खवे मंदिर, सोमवार पेठ,. ,. 42 बलसाड (गुजरात्त) 


मुपा वार्शी जिला - सालपुर (महराष्ट्र) 440] थी घर्मदोधि विजयजी म सा आदि ठाणा (3) 


आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा का समुदाय (द्वितीय भाग) 


]49 





सम्पर्क सूत्र - श्री कोठारी जैन उपाश्रय, 
*शेठ फलिया, बलसाड़ 39600। (गुजरात) - 
43. बम्बई - मलाड़ (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
श्री संयम बोधि-विजयजी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री देवकरन मूलजी जैन देरासर, 
आनन्द रोड, 099. रेलवे स्टेशन मलाड़ (वेस्ट) 
बम्बई 400064 (महाराष्ट्र) 


44 दयाल शाह किला (राजस्थान) 
श्री गुण वर्धनजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, 
जैन मन्दिर मु.पो. दयाल शाह किल्ला 
जिला राजसमन्द (राजस्थान) 33326 
सोम्यमूर्ति आचार्य प्रवर श्री विजय धनपाल 
सूरीश्वरजी म.सा. की आज्ञानुवर्ती साध्वीयॉजी:- 


4. अहमदावाद - पालडी (गुजरात) 
प्रवतिनी साध्वी श्री इन्डु श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - 25, वीपकुज सोसायटी, 
भगवान नगर के टेकरे के पास, पालडी 
अहमदावाद - 380007 (गुजरात) 
2. जून्नर (महाराष्ट्र 
साध्वी श्री विनयप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - '/० श्री मणिकांत केशवलाल शाह 
मैसर्स कीर्ति क्लोथ स्टोर्स, रविवार पेठ, 
मु.पो. जुन्नर जिला पूना (महाराष्ट्र) 
3. खंभात (गुजरात) 
साध्वी श्री इन्दुयशा श्री जी मसा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - रजन विहार, माणेक चौक, 
मु.पो. खंभात जिला खेडा (गुजरात) 388620 
4. वम्बई - मुलुण्ड (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री वंसत श्री जी मसा. आदि ठाणा (40) 


सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुब्रत स्वामी जैन देरासर 
जैन उपाश्रय, जवेर रोड, मुलुंड (वेस्ट), 
बम्बई - 400080 (महाराष्ट्र) 
फोन नं. 568843 


. बम्बई - बालकेश्वर (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री प्रियबंदा श्री जी मसा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - बाबू अमीचन्द पन्‍नालाल: 
श्री आदिश्वर जैन मन्दिर, रीज्न रोड, वालकेश्वर, 
बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र) 


. बम्बई - गेरेगांव (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री सूर्ययशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मनाथ जैन मन्दिर पेढी, 

जवाहर नगर, गेरेगांव (वेस्ट), 

बम्बई - 400062 फोन 872289 


 बम्बई - विलेपार्ला (महाराष्ट्र 


साध्वी श्री सुशीलायशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - कृष्ण भवन, फिरोज शाह मेहता मार्ग, 
विलेपार्ला (पूर्व), बम्बई - 400057 (महाराष्ट्र) 


. बम्बई - घाटकोपर (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री यशोधना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ श्वे. मूर्ति जैन संघ 
प्लोट नं. 3, सर्वोदिय सोसायटी के पिछे 
सीईनाथ नगर, आग्रा रोड, संघाणी इस्टेट, 
घाटकोपर (वेस्ट), बम्बई - 400086 
(महाराष्ट्र) फोन नं. 54 8242 


- बम्बई - शांताक्रुझ (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री गुणमाला श्री जी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कुंथुनाथ जैन मन्दिर 
ऐन्डुज रोड, 099. पोद्दार स्कूल, 
शाताक्ुझ (वेस्ट), बम्बई - 400054 
(महाराष्ट्र) फोन नं. 6494234 
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बम्बई - भलाड (महाराद्र) 
साध्वी श्री स्वर्गप्रभा श्री जी मत्ता. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हीरसूगीजी जगद गुछ 
शवे मूर्ति जैन ट्रस्ट, जैन उपाश्रय दफनरी रोड, 
मलाड (पूर्व) बम्बई - 400097 (महाराष्ट्र) 
पीडवाडा (राजस्थान) ध 
साध्वी श्री रोहिता श्री जी मसा आदि ठाणा (42) 
सम्पक सूत्र - छे मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मुषो पिण्डवाडा सटे लिरोही 
जिला पिरेही (ग़्जस्थान) 307022 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री हितसेना श्रीजी मस्ता आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - शत्रुजय दर्शन, वलेटी ग्रेड, 
पालीताणा - (सौरप्ट्र) (गुजरात) 364270 
अहमदाबाद सावरमत्ति (गुजरात) 
साध्वी श्री महानन्दा श्रीजी मत्ता आदि छाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - पूनम फलेट न॑ सन्यनागयण सोसायटी, 
सावर मतिं अहमदाबाद - 380005 
बम्बई - भाययला (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री विमतप्रभा श्री जी म॒ सता 
आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मोतीशा जैन मन्दिर, मोतीशा लेन 
- भागखला, वम्बई - 400027 (महयाद्ध) 
अमलनेर (महाराष्ट्र) 
साथ्वी श्री भाग्योदया श्री जी म सा आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलनाथ जैन सस्यान, 
न्यू प्लोट, पोस्ट आफिस्त के सामने, 
मुपो अमलनर जिला जलगाव (महाराष्ट्र) 
अहमदाबाद - सावरमति (गुजरात) 
साथ्वी श्री हपपूर्णा श्री जी मत्ता. आदि ठाणा (75) 
श्ाविका उपाश्रय, रामनगर, सावरमतति, 
अहमदाबाद - 380005 (गुजग़त्त) 
अहमदाबाद - सावरमति (गुणस्त्) 
साथी श्री कीर्ति पूर्णा थी जी म सा आदि ठाणा (6) 
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सम्पर्क सूत्र - 3) मणिचद्र सोसायटी, . - 
केशव बाग के सामने, जवाहर चौक, 
सावरमति, अहमदाबाद 380005[गुजात्) _ 
बोरडी (गुजरात) 
साथी श्री अनतकीर्ति श्रीजी मत्ता आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो बोर्ड, 
स्टेशन धोलवड जिला थाना 
महाराष्ट्र) 40 70] 
अहमदावाद - वासणा (गुजरात) 
साघी श्री शुभदर्शना श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - लावष्य सोप्तायटी, जैन उपाश्रय 
वासणा - अहमदाबाद - (गुजरात) 
सलवास (गुजरात] 
साध्वी श्री गजत्ला श्री जी मत्ता आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - त्रिभुवन कोम्पलेक्स, जैन देशासर के सामने, 
मुषो सेलवास 396230 (गुजगत्त) 
पालीताणा (गुजरात्त) 
साधी थी मुक्ति रला श्री जी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन, तलेटी गेड, 
पातीताणा (स्रौगष्ट्र) (गुजरात) 364270 


कुल चातुर्मास (2) साथ्वीयोंजी (423) 
आज्ञा - गच्छाधिएति आदार्य श्री विजय जय धोष सृरीश्वाजी मे ता 
2227० ००-++००० ००० ८ 
बातुर्मात स्थान डु्त 
-- निया मुनिाजसाधीयोँ छुत भुगग्रजत्नाथीया गण 
॥ अदार्य श्रैप्रेम- 
सूरीजी मप्ता का 
प्रमुदय भाग दिनीय. 45. 42 8४7. 209 204 43 
2 आचार्य थी पनपाल 
सूपेजी मा के 
आश्ञगनुववर्ती श्श 23 23 
3 जावर्य श्री जितेद्र 
सूपेज मसता के 
अआचुुद्थी -.. 8 वहा मत ख््त 
कुल योग 45 8]. ]26 209 397 60 


आचार्य श्री विजय प्रेम सृरीश्वरजी म.सां. का समुदाय (द्वितीय भाग) 
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नोट - क्रमाक ,3, के चातुर्मास की जानकारीया ज्ञात नही हुई 
लेकिन समुदाय में जितने सा4-साध्वीयों विधमान हैं उनके 
अनुमान से ही यह संख्या यहा दी गयी है। साध्वीयो की संख्या 
सही हे लेकिन चातुर्मास स्थक की संख्या अनुमान से ही दी 
गयी है। 


कुल चातुर्मास 26 मुनिराज 209 साध्वीयों 39 कुल ठाणा 606 
साधु-साध्वीयाँ पद तालिका 993 


कुल चातुर्मास मुनिराजो के 
कुल चातुर्मास साध्वीयो के 


45 कुल मुनिराज 
8। कुल साध्वीयों 


कुल 425 कुल 606 


कुल चातुर्मास (26) मुनिराज(209) साध्वीयों (397) 
कुल ठाणा (606) 


क्र. पद . 4992 4993 विशेष 

। गच्छाधिपति ] '. ] विजय भुवन भानु 
2 आचार्य 3 सूरी जी के निधन 
3 पनन्‍्यास हे के कारण श्री 
4 उपाध्याय ] ]. विजय जयघोष 
5 प्रवर्तक 3 3. सूरीजी गछाधिपति 
6 गणि - - बनायें गये 

7. प्रवर्तिनी 5 2 

8 मुनिऱज 78 . 209 

9 ताघ्वीयों 8 397 

कुल साधु साध्वी 354... 606 


समुदाय वे पूर्ण सूची प्राप्त नही होने के कारण तुलनात्मक नानिका प्रस्तुत 

नही कर सके। नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची भी प्राप्त नही हो सकी। 

नोट इस समुदाय की पूर्ण सूची प्राप्त नहीं हो सकी 

जितनी प्राप्त हुई उत्तनी यहा दी गयी है। 

2 यह समुदाय वैसे तो आचार्य श्री विजय प्रेम 
सृरीश्वरजी म.सा. का (भाग द्वितीय) समुदाय के 
नाम से जाना जाता है परंतु साधारण वोलचाल मे 
आचार्य श्री विजय भुवन भानु सूती जी म, का 
समुदीय के नाम से वहुं चर्चित वोलचाल भाषा मे 
नाम है। 


3. गच्छाधिपति आचार्य संघ नायक श्री विजय 
भुवन भानु सूरीश्वर जी म,सा. का 9-4-93 को 
महाप्रयाण होने के करण गच्छाधिपति के रिक्त 
स्थान की पूर्ति के लिए समुदाय के ही आचार्य. 
श्री विजय जयघोष सूरीक्षरजी म. को दिनांक 
95-93 बम्बई में समुदाय का नूतन 
गच्छाधिपति बनाया गया है। 

4. गत वर्ष भी साध्वीयो की पूरी सूची,प्राप्त नही हुई 
थी इस वर्ष भी पूरी सूची प्राप्त नहीं हुईं सिर्फ 
साध्वीयो की संख्या प्राप्त हो सकी कुछ साध्वीयों 
दूसरे समुदायों से इस समुदाय में सम्मिलित हुई 
हैं इस लिए इस वर्ष की अधिक हो गयी है। 

5. मुनिराजों की सूची मे पहले नाम पन्‍्यासका आना 
चाहिए जब कि सूची में पन्यास का नाम 
मुनिराजो के निचे है संभव है वय या दीक्षा पर्याय 
वर्ष के अनुसार ऐसा किया है। 

6. जैन पत्र पत्रिकाए (॥) तीर्थकर दिव्य दर्शन 
(हिन्दी - पाक्षिक) धोलका (गुजरात) 

2 दिव्य दर्शन (गुजराती-साप्ताहिक) धोलका 
गुजरात 
3 मुक्ति दूत (गुजराती-मासिक) 
4 अरिहंत (हिन्दी -मासिक) 
5 प्रेरणाका (गुजराती-मासिक) 
- संपादक 


किसी भी सामायिक शुभ 


प्रसंग पर परिषद को 
सहयोग अवश्य प्रदान करे। 
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शासन संम्राट, तपागच्छाधिपति सूरी चक्रवर्ती, आचार्य प्रवर 
श्रीमद्‌ विजय नेमी सूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:- गच्छाधिपति, निडरवक्ता, 
शासन प्रभावक, आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय मेरुप्रभसूरीश्वरजी म.सा. 






कुल चातुर्मास (95) मुनिराज (90) साध्वीयाँजी (380) कुल ठाणा (570) 


साधु-मुनिराज समुदाय 


|. सिंहोर (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
। गच्छाधिपति, निडरवक्ता, शासनप्रभावक, 
आचार्य श्री विजय मेरुप्रभ सूरीश्वरजी म.सा. 
2 पन्यास श्री मानतुंग विजयजी म सा 
पन्यास श्री इन्द्रसेन विजयजी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेतांबर मूर्तिपूजक जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, कसारा ढाल मु.पो. सिंहोर 
(सौराष्ट्र) जिला भावनगर 364250 (गुजरात) 
2. भावनगर (गुजरात) 
4. आचार्य श्री विजय देव सूरीश्वरजी म.सा. 
2. आचार्यश्री विजय हेमचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. 
हु आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री दादा साध्व जैन देरासर उपाश्रय, 
कालानाल, भावनगर 
(गुजरात) 36400] 
3. भाकोडाजी तीर्थ-मेवानगर (राजस्थान) 
. आचार्य श्री विजय सुशील सूरीश्वरजी म.सा. 
2 पन्यास श्री जिनोत्तम विजयजी म सा. 
3 गणि श्री रत्न शेखर विजयजी म सा. 
आदि ठाणा (8) 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन संघ, 
श्री नाकोडाजी जैन तीर्थ पेढी, नाकोडाजी 
पोस्ट मेवानगर वाया बालोतरा, जिला बाड़मेर 
(राजस्थान) 344025 


- अहमदाबाद-वासणा (गुजरात) 


आचार्य श्री विजय प्रियंकर सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रेमवर्धन देवास जैन श्वे. संघ 
जैन उपाश्रय, ए-9/5 देवास आपार्टमेटस 
तोलनाका के पिछे गुप्ता नगर, वासणा, 
अहमदाबाद (गुजरात) 380005 


" अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 


आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीश्वरजी म.सा. 
है आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री थे. मूर्तिपृजक जैन उपाश्रय, 
श्री नेमी सूटीज्ञान शाला, जैन मंदिर, 
पांजरापोल, रिलिफ रोड, अहमदाबाद 
38000, (गुजरात) 


- करमबेला (गुजरात) 


आचार्य श्री विजय महिया प्रभसूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे जैन उपाश्रय, जैन देरासर, 
हाईवे रोड, मु.पो करमबेला, वाया वापी 
जिला बलसाड (गुजरात) 
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7, सूरत (गुजरात) 
आचार्य श्री दिजप प्रधोत्तन सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाषा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति, जैन उपाश्रय, जैन देशलर 
बच्च चौथ, गेपीपुत, सुत्त - 39500। (गुजणत) 
8 सूरत (गुजसत) 
+ आचार्य श्री विजय चन्द्रोदय सूपीश्वरजी म॑ सा 
2. आर्य श्री विजप अगोक चन् सूरीश्यज्जी मे सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री से मूर्ति जैन उपाश्नय, जैन देगततर, 
उत्तम द्धीट, रदेड ऐड, सूरत - 395002 
(गुजरात) 


५0 


नवाडीसा (गुजरात) 
4 आचार्यश्री जयचन्द्र सूरीश्वजी मसा 
2. श्रीहर्ष विजयजी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेतावर जैन मूर्तिपूजक देशासा 
जैन उपाश्रय, मु पो नवाहीसा, 
जिला - बनासकाठा (गुजरात) 
अहमदाबाद - पालंडी (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय किर्ती सूरीश्वरजी म सा 
जादि ठाणा (2) 


40 


सम्पर्क सूत्र - 


ह। 


हर 


कोचीन (फैरल) 
आचार्य श्री विजय नयप्रभ सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - झ॥ 55० प्राफदा ३ पा व्वागणञ०, 
4 छ0३७४३। ९ 0 500070 682002 


(र&२#7.8) 
' 


ि 


बम्बई-मीरारोड (8: 
आार्यश्री वितए विशातप्तेन सुरीश्यात्ी मे ता "विश 


आदि ठाणा (2) 


43 


44 


45 


46 


2५ 


48 


49 


समग्र जैन घातुर्माप्त सूची, 993 
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योग्य स्थल (राजस्थान) 
उपाध्याय श्री विनोद विजयजी म सा 


अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
पन्याप्त श्री अजीतचन्द्र विजयजी मे सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे देरासर उपाश्रय, 
वीतग़ग सोसायटी, पी टी ठक्कर कालेज रोड, 
पातही अहमदाबाद 380007 (गुणग़त्त ) 
बम्बई - दौलतनगर (महाराष्ट्र) 
पन्याप्त श्री श्रेयांत विजयजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शंसेश्वर पार्शनाय जैन मंदिर, 
जैन मदिर रोड, दौलतनगर, बोरीवली (पूर्व) 
बम्बई - 400 066 (महाराष्ट्र) ० 805 844 
कपडवज (गुजरात) 
पन्यस् श्री कुन्दकुन्द विजयजी म सता 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मीठभाई गुलावचद जैन उपाश्रय, 
मुषो कपहवज, जिता - खेझा (गुजात्त) 386720 
अहमदाबाद (गुजरात्त) 
पन्यास श्री शीतचन्द्र विजयजी म॑ सा पु 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूतर - श्री शवे मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय, 
ओपेश सोसायटी, पालडी 
अहमदाबाद - 380007 (गुजरात ) 
सूरत (गुजरात) 
प्यास श्री दान विजयजी म सा 
आदि अणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय, 
मथुरा गेट, कैलाश नगर, नानपुरा, सूरत 
(गुजग़त) 39500 
भावनगर (गुजरात) 
पन्यासश्री चन्द्रसेन विजयजी म सा आदि ठणा (3) 


आचार्य श्री विजय नेमी सूरीश्वरजी म सा का समुदाय 
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20. 


2. 


- 22. 


23. 


24. 


सम्पर्क सूत्र - श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन मंदिर 
वोरा वाजार भावनगर (गुजरात) 36400] 
लिम्बड़ी (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री धर्मध्वज विजयजी म.सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्े. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
लिम्बडी जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 36342] 
आगासी तीर्थ-विरार (बम्बई) (महाराष्ट्र 
पन्यास श्री प्रभाकर विजयजी म सा, 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री समवसरण जैन मदिर, पार्श्वनगर 
चाल पेठ, मेन रोड, मु.पो आगासी तीर्थ, 
वाया विरार, जिला:ठाणा (महाराष्ट्र) 
भावनगर - कृष्णनगर (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री प्रदयुम्न विजयजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेतांबर मूर्तिपुजक, जैन देरासंर, 
जैन उपाश्रय, कृष्ण नगर, डायमड चौक के पास, 
भावनगर (गुजरात) 36400] 
मोरवी (गुजरात) 
पन्यास श्री हिंकार सूरीश्वर॒जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्तिपुजक जैन उपाश्रय, 
दरबार गढ मु पो. मौरबी जिला राजकोट 
36364] (गुजरात) 
महुवा (भावनगर) (गुजरात) 
पन्यास श्री स्थृूतभद्र विजयजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेतावर मूर्तिपूजक, जैन देरासर 
जन उपाश्रय, मु यो. महुवा जिला - भावनगर 
(गुजरात) 


25 


26. 


27, 


28. 


29. 


30. 


. लिम्बड़ी (गुजरात) 
पन्यास. श्री सिंह सेन विजयजी म.सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खवेतांबर मूर्तिपूजक, जैन देरासर 
नूतन जैन उपाश्रय, राधनपुरी बाजार, 
भावनगर - 36400 (गुजरात) 
जामनगर (गुजरात) 
पन्‍्यास श्री पुंडरिक विजयजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - शी मोहन व्रिजय पाठशाला माडवी 
टावर रोड, जामनगर (गुजरात) 36004 
बड़ौदा (गुजरात) 
गणि श्री रत्न प्रभविजयजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपुजक जैन देरासर 
जैन उपाश्रय, कारेली बाग, बड़ौदा (गुजरात) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
प्रवर्तक श्री निजन विजयजी म सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान श्वेतांबर मूर्तिपुजक 
जैन देरासर, जैन उपाश्रय, चौकसी पार्क, 
जीवराज पार्क, अहमदाबाद - 38005] 
(गुजरात) 
बिल्लीमोरा (गुजरात) 
गणि श्री वाचस्पति विजयजी म सा 
आदि छउाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शेत्ताबर मूर्तिपुजक, जैन देरासर 
जैन उपाश्चय, मु.पो बिल्लीमोरा, 
जिला - बलसाड (गुजरात) 
जामनगर (गुजरात) 
श्री महायश विजयजी म.सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेतांवर मूर्तिपुजक जैन देरासर 
जैन मदिर, देववाग, 
जामनगर (गुजरात) 3600॥ 
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सम्मक सूत्र - श्री आदिनाप जैन देशसा, है 
चार शात्ता, नारायापुण, 
अहमदाबाद ३५१४) (गुजरात) 
9 जम्बूसर (गुजरात) 
आचार्प श्री त्लाभ सागर सूरीश्यरणी म सा 
आदि ठाणे (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री थे मूर्ति जैन उपाश्रय 
मुषो जम्यूसर वाया बढोदरा, 
जिला भछ्च (गुजग़त) 
१0 यम्यई - वितेपार्ता (महाराष्ट्र) 
आचार्य श्री नन्दिवर्धन सागर सूरीश्यरजी म सा 
आदि ठाए (2) 
सपर्क सूत्र - थी हे मूर्ति जैन उपाथय, मदतुउ भवन, 
संग्नेयनी मायदू गंढ, विनेशरर्त (वत्ट), 
बम्दई - ५५५)५6 (महाएप्ट्र) 
4॥ थार (मप्य प्रदेश) 
आचार्य श्री नवरत्न सागर सूरीश्यरजी म सा 
आदि ठाए (5) 
सम्पर्क सूत्र - थी झवे मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मुपों ग़जगढ (पार) वाया रतलाम 
जिल पार (मष्य प्रदेश) 45436 
42 सूरत (गुजरात) 
आचार्य श्री नरदव सागर सूरीश्यरजी म सा 
आदि ठाषा (4) 
सम्पर्क सूब - श्री जैन उपाश्रय, नेनुभाइ की वाडी, 
गोपीपुरा, सूरत - 395002 (गुजरात) 
3 बम्बई - प्रार्थना समाज (महायष््र) 
आचार्य शी नित्योदय सागर सूरीश्यरजी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चन्द्रप्रभु स्वामी जैन देशासर 
96 राजातम मोहन राय शेड, प्रार्थना समाज, 
बम्बई - 40004 (महाराष्ट्र) 


74 पूत्रा - आदिनाप सोगापर्दी (माणष्ट) 
उपयाय ् रि्पपु साया मे है 
औ हर्ष साएर्ड प्ता ऊदि ढाए (4) 
सम्पर्क सूप + की हे मूर्ति जैग स॑प, 
पैन मन्दि, उादिनाप 7 मायटी, पून' 
सता ऐड, पूए्त - 0097 (पराइछ) 
45 गाइत (गुगरत) 
उपाणाय थी पुणदय सापर्ज मं सा भारि छाए (6) 
सम्पर्क घूउ - ैन उद्यश्य, देग 4 सी, 
मानी बार, मु पो याइल शिला गाठयोद 
(गुज्गत) 3603] 
46 आअह्मदायाद - ऐलीवदीज (गुजरात) 
पन्यास थ्री अशेक सागाएी मे ता आदि ठ7 (4) 
सम्पक मूत्र - जैन उपाश्षय, 4 पोपटनाल हैमबन्द, 
जैन नागा, शारदा मन्दिर गड, एसीन दीज, 
अदपद्गाद 3५७४ (गुजात) 
7 शिवगन (गजरयान) 
पन्यात्त श्री निम्रपम सापरजी मं ज्ञा. आदि ठाए (2) 
सम्पर्क सूत - ओसवाल जैन पेरी, 
दस स्टे'ड के सामने, मु पो शिव 
स्टेशन जदाई वांप, जिता सिगेटी (गजस्थान) 
48 ऊँचा (गुजरात) 
पन्यास श्री कत्याय सागाजी मसा आदि ठाण (3) 
सम्पर्क सूउ - जैन महाजन पंठी यजूती पोल, 
मुषो ऊँचा जिला महतसाना (गुजगन) 
49 पातलीताणा (गुजरात) 
पन्यास श्री महायश सागरजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जम्बूद्वीप उपाश्रय, तलेटी रेड, 
पालीताषा (सौगष्ट्र) (गुजग़त) 364270 
20 सूरत (गुजरात) 
। पन्यासत श्री जिनचन्द्र सागाजी मत्ता 
2. पन्यास श्री हमचन्द्र सागरजी म सा 
आदि ठार्णा (0)« 


| 


| 
रे 
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कलर खिल र उत जल पेपर अर लकी पा जल हट जल मल जि मल व सकल आम या बज जलन जी 
| सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय अठवा गेट, दिवाली बाग, सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जवाहर मार्ग, 
द मु.पो. सूरत - 39500] (गुजरात) मु.पो, राजगढ (धार) जिला धार 
2. पाटन (गुजरात) (मध्यप्रदेश) 454436 
पन्यास श्री निरंजन सागरजी म.सा 28, हिम्मतनगर (गुजरात) 
आदि ठाणा (4) श्री सुधर्म सागरजी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - सागर उपाश्रय कुमारीया वाडो, 
मणियाली पाडो, धीमटो, मु.पो. पाटन 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो, हिम्मत नगर, 
जिला बनास कांठा (गुजरात) 38300] 


384265 (उत्तर गुजरात) 29. सूरत (गुजरात) 
, रतलाम (मध्य प्रदेश) श्री पृर्णनन्द सागरजी म.सा आदि ठाणा (2) 
गाणि श्री जिनरत्न सागरजी म सा. आदि ठाणा (4) सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, नानपुरा, 


- सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन संघ 
गुजरात उपाश्रय, मु.पो. रतलाम 
(म.प्र ) 45700 


30. 


सूरत - 39500] (गुजरात) 
पालनपुर (गुजरात) 


श्री नरचन्द्र सागरजी म.,सा आदि ठाणा (2) 


, जामनगर (गुजरात) है बा सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, खोडा लिमडा, 
श्री अक्णोदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा मु.पो. पालनपुर जिला बनासकांठा 
सम्पर्क सूत्र - लक्ष्मी आश्रम, देवबाग, (गुजरात) 38500 

मुपो जामनगर 3600] (गुजरात) 3. अहमदाबाद (गुजरात) 

. पालीताणा (गुजरात) श्री कीर्ति वर्धन सागरजी म.सा... आदि ठाणा (2) 
श्री अमेरेन्द्र सागरजी म.सा आदि ठाणा (2) सम्पर्क सूत्र - देवास अपार्टमेंटस 
सम्पर्क सूत्र - जैन आगम मंदिर, तक्रेटी रोड, अहमदावाद (गुजरात) 

पालीताणा - 364270 (गुजरात) (सौराष्ट्र) 32. इन्दौर (मध्य प्रदेश) 

» आलोट (मध्य प्रदेश) श्री अपूर्व सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
श्री जय धोष सागरजी म.सा. आदि ठाणा सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, अर्वृदा जैन संघ, 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, गांधी रोड, जैन मन्दिर उपाश्रय, पिपली बाजार, 

मु.पो, आलोट वाया रतलाम (मध्य प्रदेश) इन्दौर - 452002 (म.प्र) 

- सूरत (गुजरात) 33. सुखेड़ा (मध्य प्रदेश) 
श्री मन्दीषेण सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2) श्री मुक्ति रत्न सागरजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्चय, नेनूभाई की वाडी के पिछे सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय जैन श्री संघ 

गोपीपुरा, सूरत - 39500। (गुजरात) मु.पो. सुखेड़ा, जिला रतछाम (मध्य प्रदेश) 

* राजगढ़ (धार) (मध्य प्रदेश) 34. चाणस्मा (गुजरात) 

श्री नित्यवर्धन सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2) ओऔ रत्न शेखर सागरजी म.सा आदि ठाणा (2) 


0 


 स 


। 
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सम््क मूत्र - श्री थे मूर्ति जैन उपाश्नय, जैन दशा पक, 3 
मु पो चाणम्मा जिला महेसाना (गुजग़न) 
बचनकोडा (राजस्थान) 
श्री कुशल सागरजी मर सा आदि गणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो बन कोड 4 
जिला डूगएपुर (गजस्थान) 34023 
जामनगर (गुजरात) 
श्री दीपएल सागएणी म त्ता आदि ठग 
सम्पर्क सूच - वीशा श्रीमती पाठशाला 5 
मुषों जामनगर, (गुजग़तत) 36200] 
चम्बई (नवजीवन सोसायटी) 
श्री गुणचन्द्र सागरजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, 6 
]7/ नवजीवन सासायरटी, लेमिग्टन रोड, 
बम्बई - 400008 (महाराष्ट्र) 
वाकानेर (गुजरात) 
श्री कल्पपुण्य सागरजी म सा अआदिठापा (4) 7 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय मु पो वाकानेर, 
वाया थानगठ जिला सुरेन्द्र नगर 36362॥ 
(गुजरात) 
साध्वीयोंजी समुदाय ढ़ 
स्व साथ्वी श्री शिव श्री जी म सा एवं 
साध्वी श्री तिलक श्री जी म सा का परिवार 
अहमदावाद (गुजरात) 9 
स्ाघ्वी श्री रेवनी थी जी म सा जांदि गणा 
सम्पक सूत्र - विमलनाथ सोसायटी ] वी, बापूनगर 
अहमदाबाद - 380024 (गुजरात) 
सूरत (गुणरात) 40 
साध श्री मृगेन्द्र श्री जा मसा आदि ठाणा 
सम्पक लू - लिमड का नूतन उपाश्रय, माली फलीया, 
गोषीपुरा, सूरत 39500। (गुजरात) 


समग्र जैन चातुर्मास सूदी, 993 
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अहमदाबाद (गुजरात) * 
साधी श्री निम्पमा श्री जी म पता आदि ठाणा 
सम्कक सूत्र - वालिक अपाटमेटल । माला, बहाई सेंटर 
खानपुर अहमदाबाद - 38000। (गुजरात) 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्जश श्री जी म सा आदि ठापा 
सम्पर्क सूत्र- श्री धनाजी का उपाश्रय, आतवाल मोहल्ला, 
गेपीपुा सूरत - 39500॥ (गुजरात) 
पाटन (गुजरात) 
साथी शी सुलशा श्री जी म सा आदि ढाणा 
सम्पर्क सूत्र - चपा वाई का उ"“थय, तम्बोली वाडो, 
घी वटो मु पा पाटन (उत्तर गुजरात) 
अहमदावाद (गुजगत) 
साध्वी श्री मनोज्ञा श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - पाजग़्पाल मेडा के ऊपर 
रितिफ रोड, अहमदावाद (गुजग़त) 
अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
साथी श्री गजेन्द्र श्री जी म सा आदि ढागा 
सम्पर्क सूत्र - लक्ष्मी वर्धक सोसायदी, विहार फीट, 
पाली, अहमदावाद - 380007 (गुजग़त) 
अहमदाबाद - कालुपुर रोड (गुजयत) 
साध्वी श्री सुशीला श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जहापनाह की पोल, जैन उपाथय 
कालपुर रोड अहमदाबाद - (गुजग़त) 38000] 
जोशावर नगर (मगुजयत) 
साध्वी औ्री सुताय् श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पा जोरावर नगर 
वाया सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 
ूरत (गुनरात) 
साध्वी श्री सुयशा शी जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - अमरी वाई का उपाश्रय, गौपीपुरा, 
सूरत - 39500। (गुजग़्त) 


आचार्य श्री सागरानन्द सूरीश्वरजी म सा का समुदाय 


6] 





7. 


42. 


43. 


44. 


॥ 955 


46. 


१7. 


|8. 


अहमदावाद - पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री निरंजना श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन नगर नया आगम मंदिर रोड, 
पालडी अहमदावाद (गुजरात) 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री गुणोदय श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - माली फलिया, लीमड़ा का नूतन- 
.. जैन उपाश्रय, गेपीपुरा, सूरत-39500] (गुज.) 
अहमदावाद (गुजरात) 
साध्वी श्री नित्यानंद श्री जी म सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - आयविल खाता ऊपर जैन उपाश्रय 
साबरमति, रामनगर, अहमदावाद-380005 (गुज.) 
खंभात (गुजरात) 
साध्वी श्री सुरेन्द्र श्री जी म सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - पायचन्द्र गच्छ का उपाश्रय 
तीन दरवाजा. मु पो. खभात, 
जिला खेडा (गुजरात) 388620 
बीसनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री सुजेष्ठा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो बीसनगर 
जिला मेहसाना (गुजरात) 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री शुभंकरा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, साडेराव भवन के पिछे, 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री मोक्षानंदा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - विशा श्री माली मोटा उपाश्रय 
लाल बाग, जामनगर (गुजरात) 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री मनोगुप्ता श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - लीमडा नूतन उपाश्रय, माली फलीया, 
गोपीपुरा सूरत - 39500] गुजरात 


49. 


20. 


2. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


अहमदावाद (गुजरात) 
: साध्वी श्री अभ्युदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, आंयबिल खाता उपर, 
नवरंग पुरा, अहमदावाद - 380009 (गुजरात) 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री भाग्योदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, शन्रुंजय होस्पीटल के पीछे 
तलेटी रोड, पाली ताणा (गुजरात) 364270 
अहमदावाद (गुजरात) 
साध्वी श्री मृदुला श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - तीर्थरजन विहार, बहाई सेटर 
शाहपुर, अहमदावाद - 38000] (गुजरात) 
सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 
साध्वी श्री रत्नत्रया श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री कुंधुनाथ जैन देरासर, 
सर्वोदिय सोसायटी, सुरेन्द्र नगर (गुज.) 36300] 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री धर्मोदय श्री जी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्म शाला, तलेटी रोड, 
पालीताणा - (सोराष्ट्र) (गुजरात) 364270 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुशीमा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल यांत्रिक गृह, रुम नं. 4, 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
इन्दौर - पिपली बाजार (मध्य प्रदेश) 
साध्वी श्री तत्वरुपा श्री जी म सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - सुन्दर वाई महिलाश्रम, पिपली बाजार 
इन्दौर - 452002 (मश्य प्रदेश) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री समरसा श्री जी म.सा. 


साध्वी श्री पूर्णनिन्‍्द्‌ श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - 
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27 वम्बई - (गवालिया टेक) (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री केवल्य श्री जी मं स्ा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जैन उपाश्रय, 
गांवालिया ढेंक आगत्त्त कांति मैदान 
वम्बई - 400036 (महाराष्ट्र) 
28 पूना - (आदिनाथ सोसायटी) (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री भव्यानद श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ जैन थे मूर्ति सघ, 
जैन उपाश्रय, आदिनाय सोसायटी, 
पूना सताग रोड, पूना - 4037 (महापप्ट्र) 
29 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री चारु द्रता श्री जी मसा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला, तलेटी ऐेड, 
पालीताणा (सौराप्ट्र) गुजतत - 364270 
30 बम्बई - (नवजीवन सोसायटी) (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री पशमना श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - नवजीवन सोसायटी, जैन उपाश्रय, 
लेमिग्टन रोड, बम्बई - 400008 (महापरप्ट्र) 
3। वबम्वई - पायथुनी (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री प्रशम वर्शा श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री गोडीजी जैन मंदिर, पायपुनी, 
कीका द्वीट के नाके पर, वम्बई - 400003 
32 वम्बई - भायसला (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री प्रशमरत्ना श्री जी मसा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - थी जैन उपाश्रय, अरिहत टावर, 
टी वी कदम मार्ग भायखता गुडस्‌ के सामने, 
भायखता वम्बई - 400027 (महाराष्ट्र) 
33 नागेश्वर (राजस्थान) 
साध्वी श्री कुमुम श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पक सूत्र - श्री नगेश्षर तीर्य पेढी मु पो नागेश्वर, 
उन्हेल जिला भालावाड (राजस्थान) 32655 


34 नागेश्वर तीर्थ (ग़जस्वान) 
साध्वी श्री पैर्यता श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत - थी नागेश्वर तीर्य पेटी मु पो नामेश्वर, 
उन्हेल जिला भालावाह (राजस्थान) 32655 
35 गुजरात में योग्य स्वय (गुजरात) 
। साध श्री महेन्द्र श्री जी म सा 
2 साध्वी श्री कत्पना श्री जी मसा 
36 प्रागप्ा - (गुजरात) 
साध्वी श्री पदम रक्षा श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - ककावरी पोषध शाला महाशिला मन्दिर, 
के पास मुपो ध्रागग्ना जिला सुरेन्द्र नगर 
(गुजरात) 36330 
37 पातलीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री करुप्योदय श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - वल्लभ विहार धर्मशाला 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
38 हुबली (कर्नाटक) 
साध्वी श्री हेम प्रभा थी जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - 809 ४॥0एश 39 5शाह१ 
2टागट्ूआ 09॥ 790 पछशणशएा। 
एछाज्ना जागरण आ (शा) 580028 
39 इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
साघ्वी श्री सूर्येदयाश्वीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, तोपखाना जैल रोड, 
इन्दौर - 452002 (मध्यप्रदेश) 
40 सूरत (गुजरात) 
दा साघ्वीश्री समगुणाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - शाति विला अपार्टमेटस, 
ला माला काजी मैदान, गोपीपुरा 
सूरत - 39500] (गुजरात) 
44 कटोसण रोड (गुजरात) 
साध्वीश्री सुमुणाश्रीजी म सा 
आदि ठाणा 


आदि ठाणा 


आचार्य श्री सागरानन्द सूरीश्वरजी म सा का समुदाय 


मिििनिनिििनशनशमशशिफिफ फल कक नशशनििकिक जल न अल ललमलल न ननललललललल कुमार ए््रणाननशभशशशाशणशनशणणशशशशणशणणणणा 


42. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. कटोसण रोड, 
जिला मेहसाणा (गुजरात) 
सूरत (गुजरात) 
साध्वीश्री विनयधर्माश्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, छापरीया शेरी, 
महिधरपुरा, सूरत - 39500। (गुजरात) 


. बिंछिया (गुजरात) 


साध्वी श्री प्रिय धर्माशरीजी म सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो बिछिया 
वाया - जसदण (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वीओ जयरेखाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जवेरी पार्क, 
रेल्वे क्रॉसिंग के पास, अहमदाबाद - 38003 
(गुजरात) 
अहमदाबाद (गुजरात) 


साध्वीश्री हितज्ञाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, वहाई सेटर 
खानपुर, अहमदाबाद - 38000 (गुजरात) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वीश्री विनितयशाश्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री लालभाई परेख का बंगला, 
एलीजब्रीज, अहमदाबाद (गुजरात) 
अहमदाबाद - साबरमती (गुजरात) 
साध्वीश्री महानन्दाश्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रामनगर, साबरमति 
अहमदाबाद - 380005 (गुजरात) 
नवसारी (गुजरात) म 
साध्वीश्री मोहजीताश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रायचंद रोड, 
मुपो नवसारी, जिला बलसाड 
(गुजरात) 396445 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


63 


जोधपुर (राजस्थान) 
साध्वीश्री हिलेदयाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - भेरुबाग जैन उपाश्रय, 
सरदारपुरा 'ए! रोड, जोधपुर - 34200 
(राजस्थान) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वीश्री तत्वत्रयाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - सेठ राजेन्द्रकुमार का बंगला, 
खानपुर बहाई सेटर, अहमदाबाद - 
38000 (गुजरात) 
बांसवाडा (राजस्थान) तु 
साध्वीश्री शशीप्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, श्वेतांबर जैन मंदिर, . 
मु पो. बांसवाडा (राजस्थान) 
बम्बई-प्रार्थना समाज (महाराष्ट्र) 
साध्वीश्री प्रभशशीलाश्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री चन्द्रप्रभू स्वामी जैन देरासर, 
राजाराम मोहनराय मार्ग, प्रार्थना समाज, 
बम्बई - 400 004 (महाराष्ट्र) 
खिमाणा (गुजरात) । 
साध्वीश्री विरतीयशाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो खीमाणा 
जिला - महेसाणा (गुजरात) 
पालीताणा (गुजरात) 
)) साध्वी श्री दमिताश्रीजी म.सा. 
2) साध्वीश्री विनय प्रभाश्रेजी म.सा.. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - राजेन्द्र भुवन, धर्मशाला, तलेटी रोड 
पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजऱत) 364270 
सीतामऊ (मध्यप्रदेश) 
साध्वीश्री गुणज्ञाश्रीजी म.सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - खेतांबर जैन उपाश्रय, जैन मदिर, 
मु.पो, सीतामऊ जिला - मन्दसौर (मध्यप्रदेश) 
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पालीताणा (गुजरात) 
साध्वीश्री तिलक श्रीजी म ँ्ता आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार (गिरिविहार) 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वीश्री यशोधराश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार पालीताणा (गुजग़त) 
कपडवज (गुजरात) 
साध्वीश्री निउ्पमाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
साध्वीश्री शुवोध्याश्रीजी म सता आदि ठणा 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक 84 अनुसार 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वीश्री कनक प्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - हजारी निवास धर्मशाला, तलेटी रोड, 
पालीताणा (गुजग़त) 364270 
अहमदाबाद [गुजरात) 
साघ्वीश्री अमितगुणाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - नाथीश्रीका उपाश्रय, पतासाकी पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) 38000] 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वीश्री आत्मप्रभाओऔजी मसा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक 9] अनुसार 
रिटोई (गुजरात) 
साध्वीश्री विपुल् यशाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, वाणीया शेरी, 
मुपो रिटोई, जिला - बनासकाठ (गुजरात) 
विजयनगर (आन्यप्रदेश) 


साध्वीश्री चन्द्रयशाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - शगर ग्नफ्ु॒ागु +०ँ्रगा 
0॥एए उथा छिक्छया /+०्जी शा 
जा] १7 (8 ? )5320 
नवसारी (गुजरात) 
साथी श्री आत्मानन्दश्चीजी म सा आदि ठाणा 


न 
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सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रायचन्द रोड, 
मुषो नवसारी जिला - वलसाडह 
(गुजशत) 396445 
अमरोली (गुजरात) 
साध्वीश्री हेमप्रभाश्वैजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - बैन उपाञ्रय, च 
श्रीवासूपूज्य स्वामी जैन मंदिर के पास, 
मुषो अमरोली, जिला सूरत (गुजरात) 
बम्बई - (अयेरी) (महाराष्ट्र) 
साघ्वीश्री आतज्ञाश्रीजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - धर्मकृपा बिल्डिंग, जूना नागरदास रोड, 
अपर (पूर्व) वम्बई - 400069 (महाग्रष््र) 
पालीताणा (गुजरात) 
> साध्वीश्री शुभकराश्नी जी मसा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार तलेटी रेड, पालीताणा 
(गुजग़त) 364270 
जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री लावण्याश्रीजी म सा आदि ठाणां 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मोरारवाग 
जामनगर, (गुजरात) 3600] 
पालीताणा (गुजग़त) 
साध्वीश्री हिसण्यश्रीजी म सा आदि ठणा 
सम्पर्क सूत्र - गिरि विहार धर्मशाला, तलेटी रोड, 


पालीताणा (गुजग़त) 364270 
कुल चातुमसत मुनियजा के. 57 कुज्न मुनितत 5 व 


कुल चातुर्मास साप्वीयों के 06 कुल साथ्वीयों.. 688 


कुल 43 803 





कुल ठाणा (803) 
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साधु-साध्वीया पद्‌ तालिका 4993 


क्रमांक पद 


] गछ्छाधिपति 
2 आचार्य 


3 पन्यास 
4 उपाध्याय 
5 गणि 


6 मुनिराज 
7 साध्वीयों 


साधु साध्वी कुल 794. 803 


नोट (]) नई दीक्षा एवं कालधर्म की सूची प्राप्त नही होने 
के कारण तुलनात्मक तालिका नही दे सके। 

(2) साध्वीयो के ठाणाओ की किसीकी भी संख्या 

ज्ञात नही हो सकी यहा जो संख्या दी है वह गत 


वर्षकी सूची की संख्या के अनुसार अनुमान से 307709५ - 400 004. 
ही दी है। 

3) दो पन्यास एव कुछ मुनियोके बारे मे जानकारी (286: 
ज्ञात नही हो सकी। 


4) समुदाय की जैन पत्रिकाऐ - कोई नहीं 
जैन समाज पीछे क्‍यों? 


] शिक्षा के क्षेत्र मे हम पिच्छे हुऐ है। 2 जैनो का कोई एक नेता 
नहीं है। 3 हमार कोई एक धर्म ग्रंन्थ नहीं है। 4 अवकाश 
दिवस को राष्ट्रीय क्षेत्र मे मान्यता नहीं है 5 जैनो का कोई 
न्याय ग्रन्ध नहीं है। 6 जैनो का महाषर्व सवत्सरी हक ही है। 





कल पूज्य साधु साध्वीजीओने 

992. 4993 

व 9080 कोटी कोटी वदन 

] ] पूर्वानुसार 

8 ]3 5पपाध्यायो को 72॥076 : 9009 3889256, 385 32 85 
आचार्य बनाया गया 

प़ 9 दो गणि को पन्यास 
बनाया गया। 


एार05५ा,0७० 


6 2 एक गणि को नया 
उपाध्याय बनाया गया 


2 ] एक नया गणि बनाया है ॥ हे 
आओ 9 000७8 
683 688  सख्या अनुमानित 
0 5.90७60॑ं2ॉड ॥: 
3£5580%7॥//&70६£ 54 रभट्टापा5 
& ६४5 ४४६५७ 


65-67, जि्युं3 लिद्या] 0० व्वा 
30५ 030, (00.0. +िद्या]। ४०0॥व॥॥ 
ना 5000| 274 5 था, 


204 शुभ च्छबह 2५4 


एम. के शाह फ॑ जयेश एम. शाह 
(भचाऊ वाला) 
मुंबई 


- एम.एम. एस. जैन मद्रास 
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9 मध्यप्रदेश में योग्य स्थान 


श्री यतीन्द्र मुनिजी म सा आदि ठाणा () 
40 बाकलिया - वड़गाव (राजस्थान) | 
श्री बलभद्ग विजयजी म सा आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, 
जैन मदिर, मु पो वाकलिया - वडगाव, 
ज़िला - जालौर (ग़जस्थान) 
44 बम्बई - पाययुनी (महाराष्ट्र) 
श्री राजचन्द्र विजयजी म सा आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिश्वर जैन धर्मशाला, पायधुनी 
विजय वल्मम चौक, बम्बई - 400 002 (महाराष्ट्र) 
पालीताणा (गुजरात) 
श्री काति विजययी म सा 


42 


आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, गिरिराज सोसायटी, 
कच्छी भवन के पास, पालीताणा (सौरप्ट्र) 
(गुजग़त) 364270 


साध्वीयॉंजी समुदाय 


दिओदर (गुजरात) 
साध्वी श्री सरस्वती श्री जी म सा आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो दिओदर 
जिला वनासकाठ (गुजरात) 
तलेगाव (ढमढेरे) (महाराष्ट्र) 
साध्वीश्री चन्दोदयाश्री जी मूसा. आदि ठणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुपार्शनाथ जैन मंदिर 
मुपो तलेगाव (ढमढेरे) तालूका शिक्रर 
जिला - पूना (महा ) 42208 
सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रसन्‍नप्रभाश्वीजी म सा आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मारवाडी मोहल्लो, 
नानपुर - सूरत - 395002 (गुजरात) 


43 


44 


ते 


च्ा 


46 


47 


48 


49 


20 


शा 
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मार (राजस्थान) 
साध्वी श्री पदमोयाश्रीजी मसा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो मडार 

वाया आवू रोड जिला लिरोही (ग़जस्थान) 


दाठा (गुजरात) 
साध्वी श्री रलकालाश्रीजी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो दाग 

जिला भावनगर (गुजरात) हू 
सूरत (गुजरात) 
साधी श्री कीर्तिप्रभाश्वेजी म सा. आदि ठाणा (6) 


सम्पर्क सूत्र - मोटी देसाई पोल, सोनी फलीयु गोपीपुरा 
सूरत 39500] (गुजग़त) 
पाटन (गुजरात) 
साध श्री प्रिययशाश्रीजी म सा 
ध आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, खेतरवशी मु पो पाटन 
(उत्तर गुजगत) 


पाठन (गुजरात) 
साध्वी श्री लेहलताश्रीजी म सा. आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - मारफतीया बहिनोका पाडो, गोल शेरी, 
श्री जयतीभाई प्रोफेसर के मकान मे, 
मुषा पाटन (उ गुजग़त) 
सिहोरी (गुजरात) 
साध्वी श्री शरदपूर्णाश्रोणी म सा. आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो लिहोरी 

तालूका काँकरेज जिला बनासकाठा (गुजग़त) 
पालीताणा (गुजरात) 
साथी श्री इन्द्रपूर्णाभ्रीजी मत्ता आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - केशर निवास धर्मशाठा रुम न 4 

श्री विकाश्रम के सामने, तलेटी रोड, 

पालीताणा (गुजग़त) 364270 


पन्यास श्री धर्मविजयजी म.सा (डेहला वाला) का समुदाय 





गा 

23. सिरोही (राजस्थान) सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, खेतरवशी, 
साध्वीश्री मंजुलाश्रोजी म.सा. आदि ठाणा (2) मु.पो. पाटन (उत्तर गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल महिला जैन उपाश्रय, 34. छोटी सादडी (राजस्थान) 

सिंघीयो का वास, मु.पो. सिरोही (राजस्थान) साध्वीश्री सुमलयाश्रीजी मसा... आदि ठाणा (3) 

24. उदयपुर (राजस्थान) सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जैन मंदिर, मु पो, छोटी 
साध्वीश्री सुदर्शनाओ्रीजी म.सा. आदि ठाणा (9) सादडी, जिला - चित्तौडगढ़ 
सम्पर्क सूत्र - अजीतनाथ जैन धर्मशाला, (राजस्थान) 

मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राजस्थान) 33300।. 32. भीक्नडीयाजी (गुजरात) 

25. पालीताणा (गुजरात) साध्वीश्री शीलभद्राश्रीजी मसा.. आदि ठाणा (2) 
साध्वीश्री सयमपूर्णाश्रीजी म सा. आदि ठाणा (4) सम्पर्क सूत्र - श्री शंखेश्वर पार्शनाथ जैन मदिर, 
सम्पर्क सूत्र - हर्षविहार गिरिगज सोसायटी, स्टेशन रोड, मु.पो. भीलडीयाजी, 

कच्छी भुवन के पिछे, तलेटी रोड, जिला बनासकांठा (गुजरात) 
पालीताणा, (गुजरात) 364270 33. सिरोही (राजस्थान) 

26. नागपुर (महाराष्ट्र) | साध्वीश्री कल्पकला श्रीजी म.सा आदि ठाणा (2) 
साध्वीश्री पदमप्रभाश्रैजी म सा. आदि ठाणा (4) सम्पर्क सूत्र - पोरवाल जैन उपाश्रय, 
सम्पर्क सूत्र - तपोगच्छ जैन उपाश्रय, इतवारी बाजार मु.पो. सिरोही, (राजस्थान) 

गुलाब साव गली नागपुर - 440002 34. नाडोल (राजस्थान) 
(महाराष्ट्र) साध्वीश्री प्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (॥) 

27. कुवाला (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. नाडोल 

” साध्वीश्री शीलगुणाश्रीजी मसा  आदिठाणा (3) ' जिला - सिरोही (राजस्थान) 
सम्पर्क सूत - जैन उपाश्रय, मु.पो कुवाला, 35. जावाल (राजस्थान) 
तालूका दिओदर, जिला - बनासकांठा (गुजरात)  साध्वीश्री भद्रपूर्णाश्रीजी मसा... आदि ठाणा (2) 

28. धानेरा (गुजरात) ग् सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो. जावाल, 
साध्वीश्री किर्तपूर्णाश्रीजी म.सा.. आदि ठाणा (3) जिला सिरोही (राजस्थान) 

। . भम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पारसनाथ सोसायटी, 36. महेसाणा (गुजरात) 
मुपो धानेरा वाया नवा डीसा (गुजरात) साध्ी श्री भव्यपूर्णाजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
29. खीमत (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, आजाद रोड, 
साध्वीश्री चारित्रपूर्णाश्रीजी मसा.. आदि ठाणा (6) मु पो. महेसाणा (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मुपो खीमत 37. सांठबा (गुजरात)... 
जिला बनासकांग (गुजरात) साध्वीश्री महिमा श्रीजी मसा... आदि ठाणा (4) 
30. पाटन (राजस्थान) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. साठबा 


साध्वीश्री गुणदक्षाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4) जिला सावरकांठा (गुजरात) 
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साधु-साध्वीया पद तालिका 4993 





नोट ()) इस समुदाय एक आचार्य श्री अशोक 


क्रमाक पद - 992 993 विशेष चन्रसूतीजी मसा एवं तीन साघ्वीयोका 
] गच्छाधिपति ]। ] ययावत महाप्रयाण हुआ एवं एक साध्वीजी नई दीक्षा 
2 आचार्य 6 5 एक आचार्य सम्पन्न हुइढ। 

कालपर्म प्राप्त हुए (2) मुनितज 6 एव साध्वीयोँ 9 के बोरेमे जानकारीया 

3 पन्यास ] । ययावत ज्ञात नही हो सकी। 
4 गणि ] 2 ज्ञतनही 3 जैन पत्र-पत्रिकाऐ - नहीं 
5 मुनिगज 24. 27 
6 साध्वीयों 90 ॥9र॒ - 


7 साथु-साध्वी कुल 224 224 





उहर७९७, ९. ७ १७७७, 'ाआ8९,,९५५७३३०५ ५३, ४९९8५ ५७:२६३७३३:७६, १०उ०० ०७७९ २७५५ ५. ५६ ५७३ 


। 
| 
। 
। 
। 


पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन 


शा०८ 388 9256 / 5809 385 3285 


छध्यथायाग्गव 5680-25 


वि९व५जा946 छ्यााशा।5 & ॥९7'5५ ५९६० 


465-467 छ8]3 पद्या। | शिणाथा 80५ 98090 
0090० घद्या श०णाग्रा नाव 50०0 





5.0608॥95 ॥ 


शावांधाव 58॥9], 
807939 400 004 








पंजाब केशरी, युगवीर आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय 
वल्लभ सूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय 
वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:- 
गच्छाधिपति परमार क्षत्रियोद्धारक, जिन शासन प्रभावक, मधुर वक्ता, 
आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय इन्द्रदन्न-सूरीश्वरजी म.सा. 







कुल चातुर्मास (62) मुनिराज (52) साध्वीयोंजी (25) कुल ठाणा (267) 


साधु-मुनिराज समुदाय 


4 पालीताणा (गुजरात) 

. जैन दिवाकर, परमार क्षत्रियोद्धाक, जिन 
शासन प्रभावक, मधुर वक्ता, गच्छाधिपति 
आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय इन्द्रदिन्न 
सूरीश्वरजी म.सा. 

2 आचार्य प्रवर श्री विजय जगच्चन्द्र सृरीश्वरजी म सा. 

3. उपाध्याय श्री बसंत विजयजी म.सा 

4 पन्यास श्री विरेन्द्र विजयजी म.सा. 

आदि ठाणा (22) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सौधर्म निवास जैन धर्मशाला, 

-  तलेटी रोड, पालीताणा (सौराष्ट्र) 
जिला - भावनगर (गुजरात) 364270 

2. पालनपुर (गुजरात) 
). आचार्य श्री विजय जनकचन्द्र सूरीश्वरजी म सा. 

2. आतभास्कर श्री धर्मधुरंधर विजयजी म.सा. 

आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री तपागचछ जैन उपाश्रय, गढामण गेट, 
हनुमान शेरी, पालनपुर - 38500] 
जिला - बनासकांठ (गुज.) 
3. बम्बई - ठाणा (महाराष्ट्र 
आचार्य श्री विजय रत्नाकर सूरीक्षरजी म.सा. 
हे आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुत्रत स्वामी जैन देरासर, 
आत्मवल्लभ उपाश्रय, टेम्बी नाका, 
ठाणा (महाराष्ट्र) 400602 


. नागौर (राजस्थान) 


आचार्य श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, बोरावाडी 
मु.पो. नागौर - 3040] (राजस्थान) 


- सूरतगढ़ (राजस्थान) 


पन्‍्यास श्रीजयंत विजयजी म.सा.. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्शनाथ जैन शेतांबर मदिर 
जैन उपाश्रय, पुराना बाजार, मु.पो सूरंतगढ़ 
जिला - श्री गंगानगर 335804 (राज.) 


» सादड़ी मारवाड (राजस्थान) 


ओर राम विजयजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन न्याती नोहरा 
मु.पो. सादड़ी - मारवाड - 306702 


आदि ठाणा (2) 


जिला पाली (राजस्थान) 
« गोल उम्मेदावाद (राजस्थान) 
ओर हरिहर विजयजी म.सा. आदि ठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, 
मु.पो. गोल उम्मेदावाद 
जिला - जालौर (राजस्थान) 
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8 वडौद (गुजसत) 
श्री चन्रोदय विजयजी म सा जांदि ठाणा 
सम्पर्क सूच - 25 कृपा सोसायर्टी, मारज॑तपुर रोड, 
लालवाग, मुपो बहौदा (गुजतत) 39000। 
9 अम्बाला शहर (हरियाणा) 
श्री जित्तेन्द्र विजयजी म॑ सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री वल्लभ निकेतन, 
हलवाई बाजार, 
मुषरो अम्वाला शहर (हरियाणा) 3400 
लुधियाना (पजाव] 
श्री नयचन्द्र विजयजी म सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा, 
श्री महावीर भवन, पुणना बाजार, 
मुपो लुधियाना (पजाब) ॥4008 
44 हिम्मतनगर (गुजऱत) 
श्री भद्रवाहु विजयजी म सा 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाथ्य, 
मुषो हिम्मतनगर (गुजग़तत) 
गोघरा (गुजरात) 
श्री गौतम विजयजी म सा 
सम्पक सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, 
शान्ती नगर जैन देगसर, 
मुषा गायत 38900॥ (गुजरात) 


साध्वीयॉजी समुदाय 


पालीताणा (गुजगात) 
(अलग अलग सिधाडोमे कुल 24 सिधाई) 
) प्रवर्तिनी साध्वी शी विद्या थ्रीजी सा 


आदि ठाणा 


40 
जदि का 


आदि ठाणा 


42 
आदि ठाणा 


43 


जांदि ठाणा (5) 
2 साध्वीश्री चरणश्रीजी मसा. आदि ठाणा (2) 
3 साथ्वीश्री हेमेद्धश्रीजी मा. आदि ठाणा (2) 


4. साथी श्री कान्ताश्रीजी म सा आदि ठाणा (44) 


७-५०७५७.-०>५०९३>५->>ज नस नम ननन-+कसकभननस-न- कक स+ “कक ५५ ८-3८ 3५८८-33 +नननक ५५3 >कक न नमन +3-कक नस मनन «तप ननन न प न मम नमक न न++ नमन थ-+ 3 +नन-म-ननन-ऊ मानक. 


44 


45 


46 


7 


48 


समश मैन दानुर्माम सूदी, 993 





5 साथी श्री सुशीमाश्रीजी मस्ता आदि ठागा (3) 
6 साध्वीश्री चित्तंजन थ्रीजी मं सा आदि ठागा (5) 
| साध्वीश्री कमत प्रभाश्रीजी मसा 
जादि ठापा (40) 
$ साध्वीश्षी जगतश्रीजी मसा. आदि ठाया (5) 
9 सावीग्री पदमलताश्रीजी म सा आदि ढाणा (7) 
0 साथ्वीद्धी निर्मताश्रीणी मप्ता. जादि छाया [8) 
१ साघ्वीक्री जितन्नाथ्रीजी मं ्रा आदि ठाया (6) 
जादि कुन था (03) 
सम्पर्क सूत्र - थी सौपर्म निवास जैन धर्म शाला 
ततेटी गेड, पातीत्ाणा (सौग्रप्ट्) 
जिला भावनगर (गुजणत) 34270 
बड़ौदा (गुजरात) 
प्रवर्तिनी साध्वी श्री दिनिताश्रीजी मं स्ता आदि ढाए (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मदिता जैत उपाश्रय, नी शेरी, 
घहियाती पोल, मु पो बह्ेदरा, 
(गुजात) 39000॥ 
अहमदाबाद (गुजग़त) 
साथ्वीश्री सुरर्माश्रीजी म सा जआांदि ठागा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शेठ का उपाश्रय, रतनपोल, 
वबाघन पाल, मुपो अहमदाबाद 
(गुजगत) ३९000 
बबई - वार्ड रोड (महाराष्ट्र) 
साध्वीक्षी ओमकार श्रीजी म सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूब - श्री वासुपुज्य स्वामी जैन संघ उपाश्रय, 
उमर पार्क, वार्दन रोड, वम्बई - 4000036 
(महायष्ट्र) 
अहमदाबाद (गुजग़त) 
साध्वीश्री सुभद्राश्रीजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, लुणसावाडी, मोटी पोल, 
मुपो अहमदाबाद (गुजरात) 38000! 
अहमदाबाद - सावरमत्ती (गुजग़त) 
साध्वीश्री सुज्ञान श्रीजी म सा आदि ठाणा (3) 





आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीक््वर॒जी म सा का समुदाय ]77 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मवल्लभ समुद्र स्वाध्याय मंदिर 25. नागौर (राजस्थान) 
चिंतामणि पार्शवनाथ मदिर के पीछे, राम नगर, साध्वीश्री सुमंगलाओरीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 


49. 


20. 


2. 


2 


23. 


>>. 


: साध्वीश्री सुमतिश्रीजी म सा. 


(> 


24, 


नि 


साँबरमती, मु पो. अहमदाबाद - 380005 
(गुजरात) 

पालनपुर (गुजरात) 
साध्वीश्री चन्द्रोदयाश्रीजी मसा. आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, हनुमान शेरी, 

मोटा देरासर के सामने, मु.पो पालनपुर 

जिला - बनासकांठा (गुजरात) 38500] 
जंबुसर (गुजरात) 


प्रवर्तनी साध्वीश्री वीरेन्द्रश्रीजी मसा आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, श्रावक पोल, 

मु पो. जंबुसर, जिला - भरुच (गुजरात) 
बम्बई - गोरेगांव (महाराष्ट्र) 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री राजस्थान जैन हॉल, आरे रोड, 
गेरेगाव (वेस्ट), बम्बई (महाराष्ट्र) 400 062 


. सूरत (गुजरात) 


साध्वीश्री अभयश्रीजी म.सा आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महायशा आराधना भवन, 
आमगम अपार्टमेन्टस, तीन बत्ती, 
मु.पो. गोपीपुरा सूरत (गुजरात) 395002 
अम्बाला शहर (हरियाणा) 
साध्वी श्री रंजनश्रीजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - आत्मानन्द जैन सभा, 
जैन उपाश्रय, हलवाई बाजार 
मुपो अम्बाला शहर (हरियाणा) 3400] 
लुधियाना (पंजाब) 
साध्वीश्री सुब्रताश्रीजी मसा... आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा, 
श्री महावीर भवन, पुराना बाजार 
- मु.पो लुधियाना (पजाब) 4008 


आदि ठाणा (6) 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3॥. 


सम्पर्क सूत्र - तपागचछ जैन उपाश्रय, बोरावाड़ी, 
मु.पो. नागौर (राजस्थान) 304 00] 
भुज-कच्छ (गुजरात) 
साध्वीश्री दर्शनाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मोटा डेला, वाणिया वास, 
तपागच्छ जैन बहनो का उपाश्रय, 
मु.पो. भुज कच्छ (गुजरात) 37000 
बम्बई दहीसर (महाराष्ट्र) 
साध्वीश्री नरेन्द्रश्नीजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतीनाथ जैन देरासर, 
स्टेशन के पास, मु.पी. दहिसर (वेस्ट) 
बम्बई - 400 068 (महाराष्ट्र) 
कड़ोद (गुजरात) 
साध्वीश्री चन्द्रयशश्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, सोनी बुलिया 
मु पो. कड़ौद तालुका - बारडोली, 
जिला - सूरत (गुजरात) 
बम्बई - चेम्बूर (महाराष्ट्र) 
साध्वीश्री शीलपूर्णाश्रीजी म.सा... आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ऋषभदेवजी जैन देरासर, 
0 वा रस्ता, चेम्बूर नाका, बम्बई 400 07 (महाराष्ट्र) 
ताल (मध्यप्रदेश) 
साध्वीश्री चन्दनबालाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क भृत्र - जैन उपाश्रय, सदर बाजार 
मुपो ताल - 4578 जिला - रतलाम (मध्यप्रदेश) 
बम्बई - मझगांव (महाराष्ट्र 
साध्वीश्री सुविरतिश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - 03/ सुमेर यवर, 08 शेठ मोतीशा ऐड़, 
मझ्नगांव, बम्बई - 400 00 (महाराष्ट्र) 


गई समग्र जैन चातुर्मात सूची, 7993 
_..ठ॒ ७ ३ औ_ि_  ____ के न-+++ै्तप+ 
32 अजमेर (सजस्थान) 2 
साध्वीश्री अमृतप्रभाश्रीजी म सा. आदि ठणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आलवल्लम जैन तपागच्ठ का बडा उपाश्रय 
लाखनकोटडी, मुपो अजमेर (राजस्थान) 
30500] ४/0 23935 32897 24075... कुत्त 52 267 
33 कुचेरा (राजस्थान) >--हतहत3ततह3हतहनु[ु_2ह_>ह0क्‍..न._-ढ 
साध्वीश्री कुसुम प्रभाग्रेजीम सा आदि ठाणा (3) कर्ण चातुर्मास (62) मुनिराज (52) साध्वीयोंजी (25) 


कुल चातुर्मास मुनियजो के 42 कुल मुनिग्यज 52 
कुल चातुर्मास साख्वीयोके 50. कुल साथ्यीपोंजी. शा5 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पा कुचेरा, कुच्त ठाणा (267) 
जिला - नागोर (राजस्थान) 
34 बिलाडा (राजस्थान) साथु-साध्वीया पद तालिका 4993 
साधीश्री चद्रयशशाश्रीजीमत्ता. आदिठाणा (2) "पैपन्‍््पनत॑िैपभाय पा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो विलाड 24258 4 2मनीजम नल ,/: 5804८ 00020 हलक 
जिला - जोधपुर (राजस्थान) । गच्छाधिपति ॥। .|]  ययावतर 
35 चब्बई - वर्ती (महाराष्ट्र 2 आचार्य 2 5 उब.न्पाप्तवों 
साध्वीश्री कमल प्रभाश्वैजी म सा आदि ठाणा (3) आचार्य पद प्रदान 
सम्पक सूत्र - पकज मेन्शन, बोद्ध मदिर के पिछ 3 उपन्यास । . पन्यास्को 
वरली, वम्बई - 400 08 (महराष्ट्र) उपाध्याय पद प्रदाद 
36 जयपुर (राजस्थान) 4 पन्यास 5 2 एकगािको 
साध्वीश्री देवेन्द्रथीजी म सा आदि ठाणा (2) पन्यास पद प्रदान 
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा भवन 5 ग्री हे ॥ . -  दिकतस्थान 
घी वालो का रास्ता, जोहरी बाजार, 6 प्रवार्तिनी 2 2 ययावत्र 
जयपुर - 302003 (राजस्थान) 7 मुनिग्नज 47 52. अनुमानित 
37 खेरालु (गुजरात) 8 साथ्वीयों 208 25 


साधीश्री लक्षगुणाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर पेटी, मु पो खेसालु, 
वाया-विसनगर, जिला - महेसाणा (गुजत़त) गो । नई दीक्षा एव काल धर्म की सूची प्राप्त नही होने 


9 कुत साधु साथ्वी 256 267 


38 जोधपुर (राजस्थान) से तुलनात्मक तालिका प्रगट नही कर सके। 
साध्वीश्री सुशीला श्रीजी म सा आदि ठाणा 2 कई मुनिराजी एव साध्वीया के आदि ठाणाओ की 
सम्पर्क सूत्र - श्री लखाग धर्मशाला, लखाग बाजार सख्या ज्ञात नही हो सकी इस कारण कुल योग 

मुषो जोथपुर (राजस्थान) 34200॥ की सत्या गत वर्ष की सूची के अनुमान से ही दी गयी है। 

39 बीकानेर (राजस्थान) 3 इस वर्ष त्तीन पन्‍्यास को आचार्य पद एक 
साध्वीश्री पूर्णप्रज्ञाओऔीजी म सा आदि ठाणा पनन्‍्यास को उपाध्याय पद एव एक गगि को 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्य कोचरो का चोक पन्‍्यास पद प्रदान किया गया। गणि एव प्रवर्तक 


मुषो बीकानेर (राजस्थान) 33400]॥ का पद खाली है। 


आचार्य श्री विजय वत्लभ सूरीक्षरजी म सा का समुदाय 


]79 





न 


के (| 


सम्पूर्ण भारत के समग्र जैन समाज में इस वर्ष 
एक ही स्थान पर एक ही समुदाय के सर्वाधिक 
25 सिघाडो का चातुर्मास इसी समुदाय में हो रहे 
है जो इस वर्ष का एक सर्वाधिक रिकार्ड है 
लगभग 22 मुनिराज एवं 03 साध्वीया कुल 
ठाणा 25 का चातुर्मास पालीताणा मे आचार्य 
श्री के सानिध्यमे हो रहा है द्वितीय स्थान श्वे. 
तेरापथी समुदाय का राजसदेसर (राज.) का 
आत है। 

यदि सूची में पूरे सभी ठाणाओ की सख्या 
आजाती सम्पर्क सूत्र मे पिन कोड नम्बर एवं 


फोन नम्बर आ जाता हो यह सूची बहुत अच्छी 
एव महत्व की बन जाती लेकिन कोई हमारी 
विनती को सुनता ही नही है अगर सम्पर्क सूत्र मे 
फोन नम्बर एवं पिन- कोड नम्बर हो तो काम 
आसान हो जाता है। आज कल फोन का जमाना 
है फोन नम्बर पते मे लिखना जरुरी है। कभी भी 
काम आजाते है। आशा है सभी समुदाय इस ओर 
अवश्व ध्यान देगे 

- सपादक 
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नानेशाचाय महान है, तप सयम गुण खान। 
ऐसे सुज्ञानी आचार्य को, मेरे अनेक प्रणाम्‌॥ 


विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, परम पूज्य गुर्देव आचाय प्रवर श्री नानालालजी मंसा आदि ठाणाओं के 
देशनोक (राजस्थान) में एवं मरुधर सिंहनी विदुपी भहासती श्रो नावृकुवरजों मं सा आदि ठाणाओं का जलगाँव 
(महाराष्ट्र) में सन 993 का चार्मास चान, दशन, चारित्र एव तप वी आराधनाओ से ओत-ओत गशस्वी 
बनने की मगल वासनाएँ वरते हुए-- 


हादिक शुभकामनाओं सहित- 


हे सुरेन्द्र दस्सानी 
कायकारिणी सदस्य --दि बम्बई डायमण्ड मर्चेट एसासियेशन 
मंत्री --अभा साधुमार्गी जैव समता युवा सम, रतताम 
कोपाध्यक्ष “समता चैरीटेबल ट्रल्ट, यम्बई 
सत््यापक --वरीकानेर ओसवाल मित्र मण्डल, बम्बई 
सहमत्रो “-साधुमार्गी जैन सघ, बम्बई 


फोन -- ऑफि्सि-3860652, 386295 
निवास-35462, 3886575 


?. 97. 30॥0 & ०८0. 
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809५88&5४-400004 
- बोंकानेर प्रतिष्ठान - 


दीपचन्द दस्सानी एएड सन्‍्स 


प्रेमसुखदास प्रतापमल 
सर्राफा बाजार, बीकानेर (राजस्थान)-334007 फोन च+28034 
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८. योगनिष्ठ आचार्य प्रवर श्रीमद बुद्धि सागर सूरीश्वरजी 
रे वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति :- गच्छाधिपति, 


प्रखर वक्ता, शासन प्रभावक, आचार्य प्रवर श्रीमद सुबोध 
सागर सूरीश्वरी जी म.सा. 


म. सा. का समुदाय 


कुल चातुर्मास (3) मुनिराज (48) साध्वीयॉजी (9) कुल ठाणा (45) 


मुनिराज-समुदाय 
4. बीजापुर (गुजरात) 
4. गच्छाधिपति, प्रखर वक्ता, शासन प्रभावक, 
आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ सुबोधसागर सूरीएवरजी म.सा. 
2. आचरर्य श्री दुर्लभसागर सूरीश्वरजी म.सा. 
3. आचार्य श्री मनोहरकीर्ति सागर सूरीश्वरजी म.सा. 
4. प्रवर्तक श्री यश कीर्ति सागर जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्रीमद्‌ बुद्धि सागर सूरी 
जैन समाधि मंदिर, स्टेशन रोड, 
मु.पो. बीजापुर, जिला-मेहसाणा 
(उत्तर गुजरात) 382870 
फोन नं. (ह0  027637) 20209 
2. अहमदाबाद-नारायणपुरा (गुजरात) 


आचार्य श्री कल्याण सागर सूरीश्वरजी म.सा. - 


आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
श्री सिमंधरस्वामी जिनालय, 
अंकुर सोसायटी, नारायणपुरा, 
अहमदाबाद-380043 (गुजरात) 
3. भीनमाल (राजस्थान) 
4. आचार्य, राष्ट्संत, प्रखर वक्ता, तीर्थोद्धारक, 
श्री पद्मसागर सूरीश्वरजी म.सा. 


2. पन्यास श्री वर्धभान सागरजी म.सा. 
3. गणि श्री अमृत सागर जी म.सा. 
आदि ठाणा .(4) 
चातुर्मास स्थल : 
श्री श्वेताम्बर तपागच्छ जैन उपाश्रय, 
श्री महावीर स्वामी का मंदिर, 
मु.पो. भीनमाल, जिला जालौर 
(राजस्थान) - 343029 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एम. बाफना. 
सूरज भवन, महावीर चौक, स्टेशन रोड, 
मु.पो. भीनमाल, जिला - जालौर 
(राजस्थान), पिन - 343029 फोन नं. 442. 
4. अहमदाबाद - नवरंगपुरा (गुजरात) 
आचार्य श्री भद्रसागर सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय. 
श्री पुरिसादात्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, 
देवकीनन्दन सोसायटी, नवरंगपुरा, 
अहमदाबाद - 380009 (गुजरात) 
5. जयपुर (राजस्थान) 
उपाध्याय श्री धरणेन्द्र सागर जी म.सा..._ 
आदि ठाणा (2) 


सम्पक सूज - श्री आत्मानन्द जैन सभा, 
घी वालो का गरम्ता, जोहगी बाजार, 
जयपुर - 302003 (ग़जस्थान) 
6 सूरत (गुजसत) 
पन्यास श्री सुदशन कीर्ति स्ागए जी मसा 
आदि ठाणा [2 
सम्पक सूत्र - श्री मोहन लाल जा जैन उपाध्याय, 
सुभाष चौक, गोपीपुण, 
सूरत - 3950002 (गुजरात) 
7 भुजपुर - कच्छ (गुजरात) 
प्रवर्तक श्री लावण्य सागर जी मसा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय 
मुषो भुजपुर-कच्छ (गुजरात) 
8 बम्बई - मरीन ड्राइव (महाराष्ट्र) 
पन्याप्त श्री कचन सागर जी म॑ सा 
ं आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र - पाटण जैन मित्र मण्डल, 
आएधना हॉल, 77 मरीन ड्राईव, 
४ पाटण जैन मित्र मण्डल मार्ग, 
बम्बई - 400020 (महायप्ट्र) 
9 महेसाणा (गुजरात) 
श्री नीति सागर जी म सता आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र - श्री सीमधर स्वामी जैन तीर्ष 
हाईवे शड, मु पो महेसाणा 
(गुजणत) 384002. 
१0 विरमगाव (गुजरात) 
श्री नीति सागर जी म सा आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्बे मूर्ति जैन उपाश्रय 
विश्मगाव, जिला-अहमदाबाद (गुजणत) 


समग्र जैन चातुमास सूची, 4993 


44 कोबा - गाधीनगर (गुजरात) 
श्री निवाण सामर जी मं सा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र - श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र 
“मु पो कोबा बाया गाधीवगर 
(गुजगत) - 380004 फोन न हेमत ब्रददर्स 
अहमदायाद 44444 406669 
42 सिरोही (शजस्थान) 
श्री निमेल सागर जी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री हीरसूरी जैन तपागच्छ उपाश्रय 
मुपो सिगरेही (राजस्थान) 
43 निम्बज (सिरोही) (राजस्थान) 
श्री विमल सागर जी मे सता आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्ेताम्वर मूर्तिपूजनक संघ 
मुपो निम्बन वाया दातराई स्टेशन 
आपूर्रोड, जिला-सिरेही 
(ग़ज़स्थान) 30752 


साध्वीयोजी समुदाय 
44 अहमदाबाद - जवेरीबाड (गुजरात) 
साध्वी श्री जशवत थी जी मस्ता 
आदि ठाणा (8) 
सम्पक सूत्र - आबली पाल उपाश्रय, 
जदेरी वाड अह्मदायाद 
(गुजरात) 38000 
45 महेसाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री इन्द्र श्रीजी म सा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सुधास खाता की 
पेढी, आजाद चौक, मुपो मेहसाणा 
(गुजरात) 384004 
46 अहमदाबाद - नवरापुरा (गुजरात) 
साध्वी श्री कुसुप्र श्रीजी पत्ता 
आदि ठाणा (6) 


आचार्य श्री बुध्दिसागर सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, देवकी नंदन 
सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 
(गुजरात) - 380009 
77. अहमदाबाद ओढव (गुजरात) 
साध्वी श्री बसंत श्रीजी म.सा. 
; आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. ओढव 
जिला - अहमदाबाद (गुजरात) 
48. पाटण (गुजरात) 
साध्वी श्री पवित्र लता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, डंख मेहता 
का -पाडा, घीमटो मु.पो. पाटन 
जिला - बनासकांठा (गुजरात) - 384266 
49. नारायणपुरा - अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री संवेग श्री जी म.सा. 
ः >» आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मीरांविका स्कूल, 
रु नारायणपुरा, अहमदाबाद, (गुजरात) 38003 
20. अहमदाबाद - रतनपोल (गुजरात) 
साध्वी श्री धर्मस्ल श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र : आंबली पोल जैन उपाश्रय, 
जवेरी वाड, रतनपोल, अहमदाबाद 
(गुजरात) 38000॥ 
24. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्यलता श्री जी म सा. 
ेु आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - लावण्य विहार धर्मशाला, 
तलेटी रोड, पालीताणा 
(गुजरात) - 364270 


शा 
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22. भीनमाल (राजस्थान) , 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


साध्वी श्री रत्लत्रया श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एम. बाफना, 
सूरज भवन, महावीर चौक, स्टेशन रोड, 
मु.पो. भीनमाल, जिला-जालौर, 
रोजस्थान पिन-3430329 फोन नं. 442 


राजकोट (गुजरात) 
साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - मणियार जैन देरासर जैन उपाश्रय, 
मु.पो. राजकोट 36000। (गुजरात) 
पाटण (गुजरात) 
साध्वी श्री नयनप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - भाभानो पाडो-जैन उपाश्रय 
मु.पो. पाटण (गुजरात) 
बटवा - अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री बिबोध श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन आश्रम, महावीर नगर, 
वटवा, अहमदाबाद (गुजरात) - 382440 
जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री राजेन्द्र श्रीजी म.सा... आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - वीसा श्रीमाली तपागच्छ जैन 


उपाश्रय, चांदी बाजार, लालवाग जामनगर 
(गुजरात) 36200॥ 


महेसाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुमित्रा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 


28 


29 


3 


पशु 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सुधारा खाता की 
पेढ़ी, आजाद चौक, मु पो मेहसाणा 
(गुजरात) 38400 
अहमदाबाद-ऐलीजतब्रीज (गुजरात) 
साध्वी श्री जयप्रभा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पक सूत्र - जैन उपाश्रय जैन सोसायटी 
प्रीतमनगर का पहला ढाल, ऐलिज ब्रीज, 
अहमदाबाद-380006(गुजरात) 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री कल्पेशीला श्री जी म सा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - वललभ विहार, तलेटी गेड, 
पालीताणा (गुजरात) 364270 
अहमदाबाद-ऐलिजब्रीज (गुजरात) 
साध्वी श्री मजुला श्री जी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र - जैन उपाश्रय, कल्याण सोसायटी, 
ऐजिल द्रीज, अहमदाबाद-380006 
(गुजरात) 
बीजापुर (गुजरात) 
साध्वी श्री तत्वगुणा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - सागर श्रमणी विहार, गोथीआनो 


चौक, मुषो बीजापुर, जिला-मेहसाणा 
(गुजरात) 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 4993 





कुल चातुमास ॥3.. कुल 48 
मुनिराजों के मुनिराज 
कुल चातुर्मास 48" कुल शा 
साध्वीयो के साध्वीयाँ 

कुल. 34 445 





कुल चातुर्मास (3) मुनिराज (48) साघ्वीयॉजी 
(97) कुल ठाणा (45) 


साधु - साध्वी तुलनात्मक तालिका 4993 








विवरण मुनिराज साध्वीयों कुल 
ठाणा 
992 मे कुल ठाणाथे. 52... 97... 449 
+ नई दीक्षाऐं हुई | ॥ 
52... 98. 50 
कालधर्म प्राप्त हुऐ - ॥| ॥ 
52... 9. 49 
जानकारीया प्राप्त नही. 4 न 4 
48... 9. 445 
वन ने 3 27 7 ला 2 
993 मे कुल ठाणा है. 48... 97... 445 


़७₹?झ आओ... 


आचार्य श्री बुध्दिसागर सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय 


साधु साध्वी पद तालिका 4993 
क्र. पद 4992 993 विशेष 


। गच्छाधिपति ॥ +4  यथावत 


नोट « 
। पन्यास श्री सुभद्र सागर जी म.सा., चार 
अन्य मुनिराजो कुछ प्रवर्तो की जानकारी 
, ज्ञात नहीं हो सकी इस कारण पद तालिका 


2 आचार्य 6. 6 एक पन्यास आचार्य अधूरी रही- है। 


बने 


2 इस वर्ष एक साध्वी की नई दीक्षा हुई 


3 पनन्‍्यास 4. 3 एक पन्यास एवं एक साध्वी कालधर्म को प्राप्त हुई 
उपाध्याय बने है। 

५. ४08 ० न साध्वीयो के कुछ सिंघाडो मे आदि ठाणाओ 

5 गणि । 7| एक मुनिगणिब की संख्या ज्ञात नही हुई यहा कुल का 

6 प्रवर्तक 7 2 पांच प्रवर्तको की जो जोड दिया है वह गत वर्ष के अनुमान 
जानकारी ज्ञात नही 


7 मुनिरज 52. 48 
8 साध्वीयाँ 9 97 


कुल ठाणा 445.. 45 






्ियय्न 8##8 


ि0ावा ॥॥ (०0900 





0#08 : 534 24॥ 


शीश ४४०५४ ॥#978-400 607 
: 534 0460 : 534 269 


से ही दिया गया है। 
4 जैन पत्र पत्रिकाऐं - नही 


0, (00970708॥ 3080 


385 
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जय अजरामर जय मात्मा जय आनाद जप देवेन्द्र 


लिम्बड़ो सम्प्रदाय के महान्‌ सन्त परमश्रद्धेय श्री अजरामरजी मसा की सन्त-यरम्परा वे सन्त रत्न पूज्य भाव 

३ सुनिजो समा की प्रेरणा से महासती पृज्य रत्लमूपजीको प्रशिष्या, पू महा सुलोचतावाई ससा को सुक्िष्याएँ 
यू भहा था ब्र क्‍्विताबाई मत्ता, पू महा वा श विरतिवाई मसा, प्र महा वा थे छोवनावाई मसा तया 
पू भहा वा ब्र॒ धरावाई मसा, ठाणे 4, का अहिसा सवन, ार वा चातुर्मास ज्ञान, घरित्र, दशन, त्तप की 
आराधना आदि सभोदृष्टियों से यशत्वों घने, यही शुमक्मनाएं? 


॥ 
' है 
। प्र 


0 


पूज्य श्री काइरेरामजी स्‌. का उपदेश सार 
कम खाओ 


गम रखाओ 
नम जाओ 


श्री पंजाब जेन ध्रात्‌ सभा 


प्रृज्य काशीराम जैन स्मारक अहिसा भवन, 
अहिंसा मार्ग, (]4-ए रास्ता), खार (पश्चिम) 
वम्बई-400032 (महाराष्ट्र) 


फोन 542509 


7 
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अन्‍लनननीननलज “तन जरन्‍जन- किन 









म.सा. 


जि आज जज ल्‍नलनन 5 वलचजल बनना अअयओ विजन चल आल अलजीननी जल ओ >> 


तीर्थोध्दारक्क आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय नीतिसूरीशए्वर 
जी म.सा.- का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति :- गच्छाधिपति 
आचार्य प्रवर श्री विजय अरिहंत सिद्ध सूरीश्वर जी 


कल्कि ाह€६२28 6 _ ४ क्र अनिल नऔ जन लत लज+-++ न ++०_++-++ -+-....-- 









कुल चातुर्मास (87) मुनिराज (52) साध्वीयॉजी (383) कुल ठाणा (435) 





मुनिराज-समुदाय 
4. अहमदाबाद (गुजरात) 
गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय अरिहंत 
सिध्द सूरीश्वर जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सुत्र - डेहलानो उपाश्रय, दोशी वाडा 
नी पोल, कालुपुर, अहमदाबाद 
(गुजरात) 380 0००॥ 
2. तबरी (राजस्थान) 
आचार्य श्री विजय धर्म सूरीश्वर जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो, तवरी 
जिला सिरोही (राजस्थान) 
3. ऊण (कांकरेज) (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय हेमप्रभ सुरीशएवरजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. ऊण तालूका 
कांकरेज जिला-बनास कांठा 
(गुजरात) 385060 
4. अहमदाबाद (गुजरात) 
पन्यास श्री सुबोध विजय जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - भानुप्रभा जैन सेनेटेरियम, 
रेल्बे गरनाला के पास, ऐलीज ब्रीज, 
अहमदाबाद (गुजरात) 380006 


5. अहमदाबाद - रायपुर (गुजरात) 


श्री अनन्त भद्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,. शामलानी पोल 
रायपुर अहमदाबाद (गुजरात) 


6. घानेरा (गुजरात) 


श्री मणिप्रभ विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. घानेरा 
जिला बनासकांठा (गुजरात) - 38530 


7. अहमदाबाद - माणेक चौक (गुजरात) 


श्री ललित प्रभ विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, लुहारनी पोल. 
माणेक चौक. अहमदाबाद 
(गुजरात) 380004 


- मांडबला - (राजस्थान) 


श्री रेवत विजय जी म सा. आदि ठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र - श्रीरेवत विजय जी उपाश्रय.* 
मु.पो. मांडबला जिला जालौर (राजस्थान) 


, गढ सिवाना (राजस्थान) 


श्री राजतिलक विजय जी म.सा, आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय चैमुखा मंदिर के 
पास. मु.पो. गढ सिवाना 
जिला-बाडमेर (राजस्थान) 


]88 


+40 


। 


42 


4 


ध्ञ 


44 


49 


46 


अहमदाबाद - साबरमति (गुजरात) 
श्री तेजप्रभ विजयजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - महावीर जैन आराधना भवन, 
चादरबेडा नर्वेश्वर सोसायटी डी केविन, 
साबप्मति, अहमदाबाद (गुजग़त) 380 005 
पालीताणा (गुजरात) 
श्री हल विजय जी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - हस्ती मोहन धर्मशाला, 
साडेराव भुवन के पिछे, पालीताणा 
(गुजरात) 364 270 
क्राकीनाडा (आम्ध्र प्रदेश) 
श्री अनन्त जिन विजयजी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सुत्र + छत (०अंबंजाक्षाप ॥#/गपोवा 
जैव नजिधापश 9099 70 ॥/0९॥२५08. 53300॥ (8?) 
बढवाण शहर (गुजरात) 
श्री हिरण्यप्रभ विजय जी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - लिम्बडावालो जैन उपाश्रय, 
देशासर के पास, लाखू पोल, 
मुपो बढवाण शहर जिला-सुऐेन्द्रगगर 
(गुजरात) 
बीसलपुर (राजस्थान) 
श्री देवेन्र विजय जी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क - जैन उपाश्रय मु पो विसलपुर स्टेशन 
जवाई बाघ जिला - सिरोही (सजस्थान) 
पारसधाम - (राजस्थान) 
श्री प्रवीण विजय जी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्री सघ जैन उपाश्रय 


मु पो पारस धाम श्री नाकोडाजी तीर्थ 
के पास जिला बाडमेर (राजस्थान) 


हिम्मत नगर (गुजरात) 
श्री प्रमोद विजय जी म सता आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय हिम्मत नगर 
जिला सावरकाठा (गुजरात) 


॥7 


॥8 


49 


20 


2 


रु 


23 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


चौहटन (राजस्थान) 
श्री यशोहीर विजय जी म॑ सा आदि हाणा 


सम्पर्क सूत्र - मेसर्स जोशी मेडीकल स्टोर्स 
मु पो चौहटन जिला बाडमेर (राजस्थान) 


गुजरात मे योग्य स्थल 

श्री विमल विजय जी म॑ सा आदि ठाणा 
साध्वीयॉजी समुदाय 

अहमदाबाद - शाहपुर (गुजरात) 

साध्वी श्री मणि श्री जी म सा आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कुबावाली पोल 
शाहपुर अहमदाबाद - 380 00 (गुजंशत) 

अहमदाबाद - गाधी रोड (गुजरात्त) 

साध्वी श्री लावण्य श्री जी म सा 


आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - सरकारी जैन उपाग्रय पतासा 
पोल, गाधी रोड, अहमदाबाद 
(गुजरात) 38000॥ 
अहमदाबाद - कालुपुर (गुजरात) 
साध्वी श्री महानन्द श्री जी मसा 
» आदि ठाणा (44) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कसूबावाड, 
दोशीवाडानी पोल, कालुपुर - दशा 
पोरवाड सोसायटी, पालडी अहमदाबाद 
(गुजरात) - 380 00॥ 
अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री नदीयशा श्री जी म सा आदि छाणा 
सम्पर्क सूत्र - दशा पोरवाड सोसायटी 
पालडी अहमदाबाद - 380007 
(गुजरात) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री जयप्रभा श्री जी म सा 


आदि ठाणा (7) 


आचार्य श्री विजय निती सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सोमेश्वर, 
अहमदाबाद (गुजरात) 
24. पाटन (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्रकला श्री जी म.सा. 


आदि ठाणा (5)- 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कनासा नो पाडो, 
मु.पो. पाटन जिला महेसाणा (गुजरात) 
25. पाटन (गुजरात) 
साध्वी श्री मृगलोचना श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, कनाशा 
नो पाडो. मु.पो. पाटण जिला-महेसाणा 
(गुजरात) 
26. पाटण (गुजरात) 
साध्वी श्री सुनितयशा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - आशीष सोसायटी. 
मु.पो. पाटण जिला-महेसाणा (गुजरात) 
27. दसाडा (गुजरात) 
साध्वी श्री जयमाला श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. दसाडा 
जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 
28. सरीयद (गुजरात) 
साध्वी श्री महापदमा श्री म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. मु.पो. सरीयद, 
तालूका-पाटण, जिला-महेसाणा (गुजरात) 
29. विरमगांव (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रियकंरा श्री जी म.सा. 
; आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जीवी वाईनो उपाश्रय. 
मोटो भटबाडो मु. पो. विरमगांव 
जिला-अहमदाबाद (गुजरात) 


' १89 


30. पालीताणा (गुजरात) 


3 


जल 


32. 


33. 


35. 


साध्वी श्री कनकप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - गिरिविहार धर्मशाला, तलेटी रोड, 
पालीताणा (गुजरात) 364270 


- पालीताणा (गुजरात) 


साध्वी श्री तरूण श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - सांडेराव भुवन, तलेटी रोड. 
पालीताणा (गुजरात) - 364270 
पाटण (गुजरात) 
साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. पाटण 
जिला महेसाणा (गुजरात) 
पाटड़ी (गुजरात) 
साध्वी श्री किरण माला श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. पाटडी, 
जिला - सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 


« भरूडिया (गुजरात) 


साध्वी श्री जयशीला श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्राय भरूडिया - कच्छ 
जिला-भुज (गुजरात) 
कांदिवली बम्बई (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री नलीनीयशा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुत्रत जैन देरासर, 
भूलाभाई देसाई रोड, कांदिवली 
(वेस्ट) बम्बई - 400 067 (महाराष्ट्र) 


१: 


$6 अहमदाबाद (गुजरात) 


ञ 


3 


4 


4 


छू 


०० श 


क्ज 


साध्वी श्री सुनन्दा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, घाचीनी घोल 
अहमदाबाद - 380 004 (गुजशत्त) 
झींझूबाडा (गुजरात) 
साध्वी श्री मनोहर श्री जी मसा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूद - जैन उपाश्रय मु पो झींझूवाड़ा 
वाया विस्मगाव जिला-अहमदाबाद 
(गुजणशात) 
ऊण (गूजरशांत) 
साध्वी श्री शुभकर श्री जी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ 
जैन उपाभ्रय मु पी ऊण तालूका काकरेज 
जिला बनगासकाठा (गुजरात) 
पाटण (गुजरात) 
साध्वी श्री कैलाश श्री जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुस्तार 
अहमदाबाद - सावरमति (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म॑ सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, डी केवीन, 
चादखेड़ा साबरमति, अहमदाबाद (गुजरात) 
परालीताणा (गुजरात) 
साध्दी श्री पोक्षयशा श्री जी प म्वा आदि छाणा 
सम्पर्क सूत्र - तखतगढ़ भुवन धर्मशाला, 
तलेरी ग्रेड, पालीताणा (गुजरात) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पक सूत्र - जैन उपल्प, बावलीयो खाचो, 
सामलानी पोल, अहम्रदायाद (गुजगत) 


आदि ठाणा 


3 


45 


श्र 


तक 


समग्र जैन चातुर्मार सूची, 4993 


झीनमाल (राजस्थान) 
साध्वी श्री भास्वर यशा जी मसा 
आदि ठाणा (6) 
सम्पक सूत्र - जैठ उपाश्रय नाहर शोस्मीटल 
के पास मुपी भीनमाल 
जिला-जालौर (गजस्थान) 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री चाम्यशा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - वल्‍लभ विहार धर्मशाला 
तलेटीऐेड पालीहाणा (गुजत्) 354270 
अहमदाबाद - साबस्मति (गुजणत) 
साध्वी नलिनीयशा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूध्र - जैन उपाश्रय, गीताजली नगर 
4950. जिनेश्वर सोसायटी डी केवीन, 
सावस्मति अहमदाबाद (गुजशत) 
अहमदाबाद (मुजरात) 
साध्वी श्री कैवल्परत्ना श्री जी मसा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पक सूत्र - श्री समवनाथ नी खडकी 
अहमदाबाद - 380004 (गुजणत) 
अहमदाबाद माडवी पाल (गुजरात) 
साध्वी श्री दक्षा श्री जी म सा आदि ढाणा (8) 
सम्पर्क सूच - जैन उपाश्रय, सूरदाप्त सेठनी 
पोल, माडबी पोल, अहमदाबाद 
(गुजरात) 380 004 
राधनपुर (गुजरात) 
साध्वी श्री निरूपमा श्री जी म सा 
आदि ठाणा [॥2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, चितामणी शेरी 
प्र पो राधनपुर जिला बनासकाठा (गुजरात) 





वश 5 मर उन चातुमास सूची, ।90: 
6॥ गढ़ सिवाणा (एजस्थान) ) हे 
झाप्वी श्री इन श्री जी म पे आदिठाणा (0) साध्वी श्री कल्पलता जीम 
सम्पर्क सत्र ८ झैन उपाश्नय, मु पो गढसिवाना, आदि ठाणा (4) 
जिला-बाडमेए (एजस्धान) सम्पर्क सूत्र ८ हखतगढ मंगल भुवन धर्मशाला, 
62 माडबला (राजस्थान) तलेटी गेड, पालीतागी (गुजणत) 364270 
साध्वी श्री गुणप्रभा श्रीजीमसा व3 पालीताणा (गुजरात) 
आदि ठाणा (90) । साध्वी श्री मजुला श्री जी मर 
सम्पक सूत्र ८ जैन उपाश्रय आदि ठाणा (2) 
मुपो परडवला जिला-जालौए (राजस्थान) 2 साध्वी श्री ललिता श्री जी म 
63 तबरी (सिगेही) (राजस्थान) आंदि ठाणा (2) 
स्लाध्वी श्री सुलोचना श्रीजीमसा सम्पक सूत्र पाडेपव जिनिनद्र शुबन धर्मशाल 
आदि ठाणा (ओ तलेटी ग्रेड पालीताण' (गुजणत) 364270 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय 74 जवाला (राजस्थान) 
म्ुपो तबरी जिला पिरेहि (राजस्थान) साध्वी श्री स्णिक श्री जी महा 
64 बेलागरी (राजस्थान) आदि ठाणा (3) 
साध्वी श्री दिव्य प्रभा श्रीजीमसा सम्पक सूत्र - जैव उपीक्रय मुपो जवालो, 
आदि ठाणा जिला-सिरेहदी (एजस्थान) 
सम्पक सूत्र ८ जे उपाश्रय मु पो वेलागती 75 अहमदाबाद « सावस्मती (गुजणत) 
जिला-पघिरेही (एजस्थान) साध्वी श्री मित्र प्रभा श्री जीमसा 
व0 पाटण (गुजणत) सके आदि ठाणा (9) 
साध्वी श्री एल माला श्री जी मे सूत्र - धनेश्वए फलेट्स, धर्म नए 
आदि ठाणा (3... 76 सावप्मति अहमदाबाद (गुजणत) 38005 
सम्पर्क सूत्र “ जैन उपाश्रय कक (राजस्थान) 
मुषो पादण, जिला महेसाणा (एुजएत) श्री लक्ष गुणा श्री जी 2 
ब4 पालीताणा (गुजरात) आदि ठाणा (0) 
। साध्वी श्री अजना श्री जी मय 82222: उम्ेदभवल मुपो विंघलएु: 
आदि ठाणा ।इ बाघ, ज़िला-सिगेही 
(2) (एजस्थान) 
2 साध्वी श्री चच्रलता श्रीजीमसा या सूरत (गुजरात) 
आदि ठाणा (2) साध्वी श्री च्रकला श्री जी म ता 
आदि ठाणा (2) 


माल भुवन धर्मशाला, 
सम्पर्क सूत्र - प्लेझेंट वेलेश ॥ माला, लीलें 


बगला के पास अढवा लाईन, 
सूरत (गुप्त) 


सम्पर्क सूत्र “ सेगाग 
पघालीताणा (गुजणातो) 364270 


78. मेता (गुजरात) 


साध्वी श्री तत्वशीला श्री जी म.सा 
आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. मेटा 
जिला-बनासकांठा (गुजरात) 


79. तखतगढ़ (राजस्थान) 


साध्वी श्री शीलगुणा श्री जी म. सा. 
ह आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री फूलचंदजी सरदारमलजी 
तलाव शेरी, मु.पो. तरवतगढ़ जिला-सिरोही 
( ग़जस्थान) 


80. नाकोडाजी - मेवानगर (राजस्थान) 


साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर संघ. 
श्री नाकोडाजी तीर्थ मु.पो, मेवानगर जिला 
वाडमेर (राजस्थान) 344025 


8. राणी स्टेशन (राजस्थान) 


साध्वी श्री कल्पशीला श्री जी म.सा. 
। आदि ठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. राणी स्टेशन 
वाया फालना जिला पाली (राजस्थान) 


82. सेवाडी (राजस्थान) 


साध्वी श्री लक्षीतप्रज्ञा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. सेवाड़ी 
स्टेशन फालना, जिला-पाली (राजस्थान) 


आचार्य श्री विजय निती सूरीश्वर जी म सा. का समुदाय 


93 


83. पाबल (महाराष्ट्र) 


85. 


5 


87. 


साध्वी श्री सुलशाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जयंतीलाल शांतीलाल जैन, 
किणणा की दुकान, मु.पो.पाबल तालूका 
शिरूर जिला-पूना (महाराष्ट्र) 42403 


. खिवान्दी (राजस्थान) 


साध्वी श्री अशोक कल्पलता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - ज्ञान मंदिर जैन उपाश्रय, मु.पो. 
खीवान्दी, स्टेशन जवाईबांध, जिला-सिरोही 
(ग़जस्थान) 
बम्बई - घाटकोपर (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रज्ञत्ता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - 0/37 पारस दर्शन जगडूसा नगर, 
जैन उपाश्रय जगडूसा नगर, घाटकोपर 
(वेस्ट), बम्बई - 400086 (महाराष्ट्र) 


: जूना डीसा (गुजरात) 


साध्वी श्री ललित प्रभा श्री जी म.सा. 

आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. जूना डीसा 

जिला बनासकांठा (गुजरात) 

बाली (राजस्थान) 
साध्वी श्री शासन दर्शिता श्री जी म.सा. 

आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कितावतोकी वास, 


मु.पो. बाली स्टेशन फालना जिला-पाली 
(राजस्थान) 


नव 84 __-  +_-+-ै.-२....0.$ऑरक्‍न्‍.बब.त........__+_+ 5 


......0..........तमतततजत+ 


कुल चातुमास 48.._ कुल 52 
मुनिग़ज़ो के मुनिराज 
कुल चातुमास॒ 69. कुल 383 
साध्वीयो के स्ाध्वीयों 

कुल 9 435 





कुल चातुर्मास (87) मुनिराज (52) स्ाध्वीयों 
(383) कुल ठाणा (435) 


साधु - साध्वी पद तालिका - 4993 











क्र पद 4992 993.. विशेष 

. गच्छाधिपति ॥ त यथावत 

2. आचार्य 3 3 यधावत 

3. पनन्‍्यास | 4 यथावत 

4. गणि त ज्ञात नही 

5 मुनिराज 47. 52 

6 साध्वीयों 34 383. (अमुमानित) 
कुल ठाणा 420. 435 





प्रमग्र जैन चातुमास सूची, 993 
नोट - 
4 नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची प्राप्त नहीं होने 


के कारण तुलनात्मक तालिका प्रगद नहीं 
कर से 


2 कई मुनिरजों एव साध्वीयो के सिपाडो के कुल 
ठाणाओ की सख्या ज्ञात नहीं हो सकी 
यहां जो कुलयोग सप््या दी गयी है बह 
गतवर्ष की सूचा के अनुमान से दी गयी 
है। 


3 सभव है इस सूची मे और भी नाम रह गये 
है जितनी जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ दी 
गयी है। 


4 उच्सरिक्षा प्राप्त साधु-साध्यीयों की सूची यदि 
प्राप्त हो जाती तो वह भी यहाँ प्रकाशित 
कर देते परन्तु हमे प्राप्त ही नही हुई। 


जैन पत्र - पत्रिकाएं - नही सम्पादक 


40 662। 
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कविकुल किरिट आचार्य प्रवर श्री विजय लब्धि सूरीश्वर 
जी म.सा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य प्रवर श्री विजय 
जिनभद्र सूरीशएवरजी म.सा. 





कुल चातुर्मास (37) मुनिराज (54) साध्वीयॉजी-(485) कुल ठाणा (239) 


मुनिराज-समुदाय 


4. बम्बई-विलेपार्ला (पूर्व) (महाराष्ट्र) - 
4 आचार्य प्रवर श्री विजय जिनभद्र सूरीशवरजी 
म.सा. 
2 आचार्य श्री विजय यशोवर्म सूरीश्वरजी 
म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणी पार्श्वनाथ जैन देरासर 
जैन मदिर, 80 महात्मा गांधी मार्ग, 
विलेपार्ला (पूर्व), बम्बई - 400056 (महा.) 
2 बम्बई - दादर (महाराष्ट्र) 
आचार्य श्री विजय पूर्णानंद सूरीश्वरजी 
म.सा. 
2 आचार्य श्री विजय वीरसेन सूरीश्वरजी 
म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री लब्धि सूरी ज्ञान मंदिर 
जैन देरासर उपाश्रय, ज्ञान मंदिर रोड, 
सदाशिव स्ट्रीट, दादर (वेस्ट), 
बम्बई - 400028 (महाराष्ट्र) 
3. दावणगिरी (कर्नाटक) ५् 
4 आचार्य श्री विजय अशोकरत्न सूरीश्वरजी 
म.सा. 
2 आचार्य श्री विजय अभयरत्न सूरीएबरजी 
म.सा. आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र - 9॥॥ >60७7०"ा०॥०॥ 9॥8&8॥ 
छठद्याया, ॥/5 ५॥९ (5/५]]। 
२25५४) 3069, 3७॥७0 5०४॥॥, 
(0५४४/४८६८४७६-57700] (९०728) 
4. बैंगलौर - गांधीनगर (कर्नाटक) 
» आचार्य श्री विजय स्थूलभद्र सूरीश्वरजी 
म.सा. आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - 3५6व्रा॥|7क0 ॥फा। पु 
प॑द्या। 58767, 3४॥ ॥60॥]06, 4॥ ७०55, 
दध्मावां पिवठुआ, उा0806 - 560009 
((द॥89/(8) 
5. नवसारी (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय हिरण्यप्रभ सूरीश्वरजी 
म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणी पार्श्बनाथ 
जैन मंदिर, जैन देरासर, मघुमति, नवसारी, 
जिला बलसाड (गुजरात) 396445 
6. भरूच (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय राजयश सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन संघ, 
भक्तामर मंदिर, जैन धर्म फंड पेढ़ी, 
श्रीमाली पोल, मु.पो. भरूच 


(गुजरात) 39200॥ फोन नं. 32586 
डॉ. सुरेशभाई फोन नं. 32482 


| 9 व  ऑऑन्‍ज++++त++++++35++5+ै+++++++“+“*“““““ 


7 ऋलकत्ता (प बगाल) 
आचार्य श्री विजय वारिपेण सूरीश्वरजी म सा 
आदि राणा (4) 
सम्पर्क सूत्र जग उभ्रशैक्ाएशि पा 
एफ४९ 5 38७ ॥ शाए68 
॥॥ # |स6$थआ 3030 छी8भक्राएएण 
09०७७. 700020 (४४8) 
8 इंडर (गुजरात) 
पन्‍्याप्त श्री पद्म घिजय जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मुर्ति जैन सघ, 
श्री जयत सूरी पोषपशाला, कोठारी वाडो, 
मुषो ईडर सावस्काठा (गुजणत) 383430 
9 बम्बई में योग्य स्थछ (महाराष्ट्र) 
पन्यास श्री पदमयश विजय जी मं सा 
आदि ठाणा (2) 
40 बघ्चई - मालाड (महाराष्ट्र) 
प्रवर्तक श्री हरिश भद्र विजय जी म सा 
आदि ठाणः (2) 
सम्पक सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन देरासर, 
जैन मदिए, मामलतदार वाडी 
ग्रेड न 3 मालाड (वेस्ट) 
चम्बई - 400054 (महाराष्ट्र) 
44 राजस्थान मे योग्य स्थल 
दी जय कुजर विजय जी म प्ता आदि ठाणा 
42 ब्रघ्बइ - चूना भट्टी (महाराष्ट्र) 
श्री जयभद् विजय जी मन्चा आदि ठाणा 
फ्म्पर्क सूत्र - श्री श्वे मुर्ति जैन उपाश्रय, 
जैन श्री सघ, चुना भट्टी, बम्बई - (महाराष्ट्र) 


साध्वीयॉजी सपुदाय समदाय 
43 भरूच (गुजरात) 
साध्यी श्री सर्वोदिया श्री जी म सा 


आदि ठाणा (45) 


44 


4 


(2 


१74 


48 


49 


समग्र जैन चातुर्मास सुची, 4993 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेदाम्बर मूर्ति, जैन सप, 
भकामर मदिर, जैन धर्म फड पेडी, 
श्रीमाली पोल, मु प्रो भछ्य 
(गुजणव) 39200 
इंडर (गुजरात) 
साध्वी श्री उमग श्री जी म सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - कोठाए वालो गुर मदिर, 
जैन मदिर, मुपो इंडर, 
जिला- (गुजरात) 383430 
गदग (क्रनाटक) 
साध्वी श्री जितेद्र श्री जी मा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पक सूजच - 80॥ $छशाएक्ष शए॥। 
?0७)४६५ जा 5थ0५॥ 3&॥ शाफा9, 
7२० 55086 - 58204 (९सा) 
अहमदाबाद - सोलागेड (गुजरात) 
साध्वी श्री वाचयना श्री जी म सा 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्वर मूर्ति जैन 
उपाश्रय, 
सोलागेड, अहमदाबाद (मुजग़ात) 
बैंगलौर (कनाटक) 
# जी श्री कल्पगुणा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - 58 #ैपातओंर जैभा 9 शाए8 
(ए०फुश/ 830658006-560053 
(उतार 49) 
बम्बई - किलेपार्ला (पूष) (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री विपुल माला श्री जी मसा 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री चित्ामणी पार्श्वनाथ 
जैन देशसर, जैन मंदिर, 80 


महात्मा गाधी मार्ग, विलेपार्ला (पूर्व), 
घम्बइ - 400056 (महाराष्ट्र) 


आधार्य श्री विजय लब्धि सुरीए्बजी म.सा. का समुदाय - ह ' 97 
50240: 7467 कक 400 ३66 7 * 200 दे # पलक ला उयक जप +040 66 7 पल रत अर न कक तीज. हल मालिक 


20. भावनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री उजवललता श्री जी म.सा. 

आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय, 


दादा साहब उपाश्रय, भावनगर, 
(गुजरात) 36400| 


24. अहमदाबाद - वासणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुभद्रा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे.मूर्ति. जैन उपाश्रय, 
वासणा, अहमदाबाद (गुजरात) 
22. गुजरात मे योग्य स्थल (गुजरात) 
साध्वी श्री आत्मप्रभा श्री जी म.सा. 


आदि ठाणा 


-23. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी म.सा. 


आदि ठाणा (3) 
24. खंमात (गुजरात) 


साध्वी श्री विराग माला श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (45) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय, 


महिला उपाश्रय, मंडई के पास, 
. मु.पो, खंभात जिला-खेडा 
गुजरात 388620 


25. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
26. बम्बई - मलाड (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री पद्म रेखा श्री जी म.सा. 


) आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन देरासर, 
जैन मंदिर, मामलदतास्वाडी, रोड नं. 3, 
मालाड (वेस्ट), बम्बई - 400003 (महा.) 


27. बम्बई - दादर - (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री हर्षप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र - श्री लब्धि सूरी ज्ञान मंदिर, 
जैन देरासर उपाश्रय, 6 ज्ञान मंदिर रोड, 
सदाशिव स्ट्रीट, दादर (वेस्ट), 
बम्बई - 400028 (महाराष्ट्र) 


कुल चातुर्मास 2.. कुल 54 
मुनिराजो के मुनीराज 
चातुर्मास साध्वी के 25 कुल 485 
____साध्वीयों __ 
-:.. कुल 37 239 





कुल चातुर्मास (37) मुनिराज (54) साध्वीयॉजी 
(85) कुल ठाणा (239) अनुमानित 


साधु - साध्वी पद तालिका 4993. 





क्र. पद 4992 4993 विशेष 
+ आचार्य 4| 30 एक आचार्य 
का महाप्रयाण 
2 पन्यास 2 2 यथावत 
3 प्रवर्तक व 4. यथावत 
4  मुनिराज 50 54 - 
5 साध्वीयाँ 455 485 अनुमानित 
कुल ठाणा 2355 239 अनुमानित 
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समुदाय की पूर्ण सूची चातुर्मास प्रात्म 
के 35 दिन पश्चात्‌ तक भी प्राप्त 
हो सकी कई आचार्यो को कई स्मरण 
पत्र लिखे विलेपाला बम्बई स्थित आचार्य 
श्री की सेवा मे 4-5 वार चक्कर काटने, 
बिनती करते के पश्चात भी खाली हाथ 
लोटनमा पडा अत समाचार पन्नों के अधार 
पर जितनी सूची प्राप्त हो सकी यहा प्रस्तुत 
की गयी है। अगर उनकी सूची भी यहा 
प्रकाशित हो जाती तो सम्पूर्ण जैन समाज 
को जानकारीया ज्ञात हो जाती सभी लाभावित 
होते लेकिन निशशा ही मिली! 


कै के के 


समग्र जैन चातुर्मास सुची, 993 


2 नई दिक्षा - एवं कालधर्म की सूची भी 
प्राप्त नही हो सकी अत तुलनात्मक तालिका 
प्रस्तुत नही कर सके। 

3 इस समुदाय में अभी तक गच्छाधिपति 
का पद किसी को भी प्रदान मही किया 
गया है! 

4 इस वर्ष साधु साध्वीयों एवं चातुर्मातत स्थलों 
की कुल पख्या जो यहा दी गयी है 
बह गतवर्ष की सख्या के आधार पर 
अमुमान छे ही दी गयी है। 

5 जैन पत्र - पत्रिका - लाब्धि. सन्देश 

- (गुजराती मास्तीक ) कोल्हापुर 


६820१४७१४४१४४१४४१४४१४४४४४१४२२-१ए०ए-म-ीम-म-ए-सजफीप-ास-ास-स-म-ाए-सीप सा एच एज 


सभो पूज्य आचार्यो, सत-सतियों को कोटि-कोडि वन्दन 


४॥४०७0/ »&श0 #+4२॥ 5. 
3856छरए ॥छ२टएप्र&प75 


पल्च शाता, १(07.807700 7२७७४४-25 000 (5 ए) 
एस्0ार5.. 40322, 403522, 405939 


फ् शुभेच्चुक फ् 


विनोदकान्त मोसलिया 


मुजप्फर सगर 


(0/४//४४/४नशीशीशंशींसी आंगन गरी दही न पर, औछ औफस2 पर अफ कील प्र अप और कफ कफ अर कप औ 2 






वम्बई नगरी उध्दारक, धर्म प्रभावक, बम्बई प्रथम प्रवेशक, 
तपागच्छीय जगतगुरू श्री मोहनलालजी म.सा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य:- गण नायक 
पं.रत्न आचार्य श्री चिदानन्द सूरीशए्वर जी म.सा. 











कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (5) साध्वीयॉजी (39) कुल ठाणा (54) 


साधु-मुनिराज-समुदाय 


, बम्बई - बोरीवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
4 गण नायक आचार्य पं. रत्न श्री चिदानन्द 
सूरीश्वरजी म.सा. 
2 पन्यास श्री कीर्ति सेन मुनी जी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री संभवनाथ जेन देरासर, 
जेन मंदिर रोड, जामली गली, 
बोरीवली (वेस्ट) बम्बई - 400092 
(महाराष्ट्र) फोन नं, 8053357 
, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) 
पनन्‍्यास श्री सुयश मुनी जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - $तत॥ 507&947॥॥॥ ३४॥५ 


95४४६&#%9085६03 |/एम्ताा। 7038९ 
5#05र्ि, 5698॥९£पाप॥४5 छाएह्एा, 
8॥7.58 92358/+8॥+4879॥ 8580 एछ० 
05%0८एञा५2-700 00 (७ 8) 
व4.स्‍१० 255956, 255262 
(53॥ + “ “*(४६7/ 5/[45]+" 
- चेम्बई - कांदिदली (महाराष्ट्र) 
ही जरकाद गत ही मत्ा. आदि ढागा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मुर्ति, जेन संघ, 





जैन उपाश्रय, महावीर नगर, शंकर लेन, 
कांदिवली (वेस्ट) बम्बई - 400067 
(महाराष्ट्र) 


. उज्जैन (मध्यप्रदेश) 


श्री प्रिय दर्शन मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्वेताम्बर मूर्ति, संघ, 
मु.पो. उज्जैन (म.प्र.) 


. बम्बई -सांताक्कुझ (महाराष्ट्र) 


श्री मृगेन्दर मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जैन 
उपाश्रय रूप टाकीज के पास, 
सांताक्कुझ (पूर्व) बम्बई - (महाराष्ट्र) 


. उज्जैन (मध्य प्रदेश) 


श्री चन्द्रशेखर मुनि जी म.सा. आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र - जैन श्वे. संघ, जैनमंन्दिर, 
मु.पो. उज्जैन (म.प्र.) 


, उज्जैन (मध्य प्रदेश) 


श्री तपोधन मुनि जी म.सा. आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार 
साध्वीयॉजी समुदाय 
- पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री जम्बू श्री जी म.त्ता. आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र - 49 हजारी निवास धर्मशाला, 
तलेटी रोड, पालीवाणा (गुनशात) 354 270 


चल 


9 आहोर (एाजस्थान) 
साध्वी श्री विजय मी जीमसा 


ठाणा (9) 


हम्पर्क सठ “ झ्बे मूर्ति उपाश्नय, 
हुफे अहोए जिला जालोर (राजस्थान) 
40 शिवगज (उजस्थान) 
साध्वी श्री कविस्द्र श्री जी मे सा 
आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र “ पीपली वाली धर्मशाला, 
छिबगज जिला फरेही (राजस्थान) 





साध्वी श्री छुनाला 
सम्पर्क सूत्र हट्ठी भाई की 
अहमदाबाद (गुजणत) 
(राजघ्थानो) 
साध्वी श्री खातीजी मं सी आर्दिठाणी 
सम्पर्क सूरत “ जैन श्री सं, 
पो मालवा -पिंगेही (गजस्थान) 
राणीवाडा (राजस्थान) 
साध्वी श्री चल्पभा श्रीजीमसा आदि ठार्गी 
सम्पर्क सूत्र जैन उपाश्रय 5 राणीवार्डी 
जिला-पिेही (एजस्थान 
देसूति ( ) 
साध्वी श्री समम श्री जीमसा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र “ श्री न उपाश्रय, 
जैनसध मु ज़िला-पाली 
(एजस्थान) 
49 पालीताणा (गुजणत) 
साध्वी श्री हमला श्री जी 
ठाणा (ओ 


ठाणा (3) 

सूठ ८: छाप 6७4#कप।। उप 
इभ्रट्टा॥४४9६0ि (8] २१ ९७३४५ 
इक 96/98 ४ल्ला॥॥५9 डाधध्डा 
छाश+छ एडतशितीं छक8० छ0 
ढक्नएणा+ व०000(४४ 8) 
चुछो4० 255986 255262 
छाभ्ा नजा88क्‍077 


श्री मोहन लालजी म. सा. का. समुदाय 


कुल चातुर्मास 7 कुल 45 
मुनिराजो के मुनिराज 
कुल चातुर्मास _3- कुल 39 
साध्वीयो के. . खसाध्वीया 

कुल 20 54 


कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (5) साध्वीयाँ (39) 
कुल ठाणा (54). 


नोट - 

साधु-साध्वी पद तालिका-992 अनुसार 

समुदाय मे विद्यमान हे आचार्य () 

पन्‍्यास (2) 

2 जैन पत्न-पत्रिकाऐ नही 

3 यह समुदाय तपागच्छ समुदाय है। तपागच्छ 
समुदाय में मुनिवरों के नाम के आगे विजय 
या सागर लगाया जाता है वहा इस मे 
नाम के आगे केवल मुनि लगाते है। 


विवरण मुनिराज साध्वीयोँ 


लॉ 


4992 मे कुल ठाणा थे 45 


+ नई दीक्षाऐं हुई 
45 
- कालधर्म प्राप्त हुऐ 
45 
+ संघ मे सम्मिलित हुए ॥ 
46 
संयमजीवन त्याग किया ॥ 
45 


4993 में कुल ठाणा है 45 


37 


39 


39 


39 


39 
39 


कुल 
ठाणा 
52 

2 

54 


54 
] 
55 
5 
54 
54 


20] 


साधु-साध्वी तुलनात्मक त्तालिका-993. 





युग की आवाज-संवत्सरी एक हो.“ 
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सिर सस्कार/साव तथा वातावरण उन दे मे सहज | 
परिवर्तन लाने वाला सुरम्य, झावपुूर्ण साहित्य 
मिहत्नों को ऊपछार च्यीजिप्ट। 
















स्वरूप समझाने वाला एक-एक 
ही | स्वतंत्र विन्र, देखने से ही भावना मन में रम जाती 5 
है। बड़े अक्षरों की आनुपूर्वी,-चीवीस तीर्षकर ता 6 
पककडं २० विशिष्ट मुनिदों के दुर्लभ भव्य चित्र। तप ६ 
| उत्सव, प्रभावना आदि में बादने के लिए १00 था 
अधिक प्रतियाँ एड साय लेने पर नाम का एक पृष्ठ 
वर्ण-विज्ञान तथा शरीर, मन एवं ग्रहों 


| 5 38 3203 20:88 लगाने की निशुल्क 'सुविधा। 
3ै| पर प्रभाव डालने वाली लाक्षणिक शक्ति कु ; 
५ का सुन्दर चित्रमय दिग्दर्शना प्तद्-दायक् 00000 णमोकार 




















ध्वस्त (रे 


















्ि 
5 ३६ अध्ययनों के प्रसंगानुसार सुन्दर ६0 रंगीन तिजय॑- रे 
एरमणीय चित्रा 2 हिन्दी अंग्रेजी थ्ि 
कम ! विशेष युक्त, पृष्ठ ६०० से 
। पढ़ी जिल्द प्लास्टिक जैकेट के साथ) आर्ट पेपर पर लेमिनेटेड चित्रा 





«- कम से कम पांच विय मंगाने पर डाक खर्च फ्री । 
एक घित्र के लिए डाक खर्च १0 कुपया अतिरिक्त का 



























व उत्तराष्यवन महिघा.. 50: 
सहायक महाम॑त्र चधकार ]9/< 
40778 _ भक्तामर महिमा 40/- 
4 (पंत्र-मंत्र कपाएँ) 
पा शोध सुविधा पत्र व्ययद्ार एवं ड्राफ्ट भेजने का पता 
चातुर्मास काल में एक हजार रुपया दिवाकर । 
से अधिक के आदेश पर २०% न प्रकाशन 


ए-७, अदागद़ हाउस, एम जी रोड, आगशा-३ ४ 
8 (0562) (नि ) 54328, 5340, 52208 
अर ्् पार बिखर तय 2 


5 ५ डिस्काउण्ट तथा पेकिग पीस्टेज फ्री 













शासन प्रभावक आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय मोहन सूरीश्वर 
जी म. सा. का. समुदाय 
वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य साहित्य कला 
रतन आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय यशोदेव सूरीश्वर जी 
मे, सा. 












कुल चातुर्मास (55) मुनिराज (30) साध्वीयॉजी (240) कुल ठाणा (240) 


साधु-मुनिराज समुदाय सम्पर्क सूत्र - श्री संभव तीर्थ तपागच्छ जैन 


4. पालीताणा (गुजरात) संघ, लाडवाजी जैन उपाश्रय, मु. पो. 
साहित्य कला रत्न आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ खंभात जिला खेडा (गुजरात) 388620 
फोन नं. 20320 


विजय यशोदेव सूरीश्वर जी म. सा. 


आदि ठाणा. £ अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - जैन साहित्य मंदिर, तलेटी आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीश््वरजी म.सा. 
रेड, पालीताणा गुजरात - 364270 आदि ठाणा 
2. जेतपुर (गुजरात) सम्पर्क सूत्र - आराधना भवन, भगवान नगर 
आचार्य श्री बिजय जयानन्द सूरीश्वरजी म.सा. टेकरी, पालडी, अहमदाबाद 380007 
आदि ठाणा (पुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिश्वर जैन देरशसर, 6. बम्बई - अंथेरी (पूर्व) (महाराष्ट्र) 
उपाश्रय, देरा शेरी, उजडया, आचार्य श्री विजय पूर्णानन्द सूरीश्वरनी म.सा. 
मु.पो. जेतपुर 360370 (सौराष्ट्र) (गुजरात) कुमार श्रमण आदि ठाणा 
फोन नं. इन्दुभाई 699 सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणी पार्श्वनाथ जैन 
श्री बाबूभाई 54 मंदिर, जैन उपाश्रय, जूना नागरदास रोड, 
3. बड़ौदा (गुजरात) अंधेरी (पूर्व) बम्बई - 40006॥ (महाराष्ट्र) 
आचार्य श्री विजय कनकरत्न सूरीश्वर्जी म.सा.._ उम्भात(महाराष्ट्र) 
आदि ठाणा पन्यास श्री पदमानन्द विजयजी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, आदि ठाणा 
मामानी पोल, रावपुरा रोड, सम्पर्क सूत्र - ओसवाल जैन उपाश्रय, 
बडौदा 39000 (गुजरात) मु.पो. खंभात जिला खेडा 
4. खंभात (गुजरात) (गुजरात) 388620 
आचार्य श्री विजय महानन्द सूरीश्वरजी म.सा. 8. बम्बई - बोरीवली पूर्व (महाराष्ट्र) 
प्रवर्तक श्री सुबोध विजय जी म.सा. आदि ठाणा 


आदि ठाणा 





आचार्य श्री विजय मोहन सूरीश्वर जी म. सा. का. समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, धुम केतु रोड, 
धर्म विहार, फतेहपुरा, अहमदाबाद 
(गुजण्त) 38000 '* 
24. अमरेली (गुजरात) 
साध्वी श्री पदम यशा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री मेहता हर गोविन्ददास शामजी 


जैल रोड, मु. पो, अमरेली (गुजरात) 
22. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्र प्रभा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री सिमंधर स्वामी जैन उपाश्रय 
नागावट ताला वालानी पोल, 
मु. पो. सूरत 39500॥ (गुजरात) 
23. खंभात्त (गुजरात) 
साध्वी श्री पदमलता श्री जी म. सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल जैन महिला उपाश्रय 
मु. पो. रबंभात जिला रवेडा (गुजरात) 
24. अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री हिसन्‍्यलता श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - महिला जैन उपाश्रय, 
मंगल पार्क सोसायटी, ओपेरा, पालडी, 
अहमदाबाद (गुजरात) 380007 
25. अमरेली (गुजरात) 
साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर पानी दरवाजो 
मु. पो. अमरेली (गुजरात) 
26. अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री भव्य यशा श्री जी म. सा. 


आदि ठाणा (2) 


शा. 


28. 


29. 


3. 


32. 
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सम्पर्क सूत्र - भद्गवन अपार्टमेंटस, फतेहपुरा, 
»पालडी अहमदाबाद 380007 (गुजरात) 
अहमदाबाद - पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री हर्ष प्रभा श्री म. सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - बीन्दी अपार्टमेंटस डी - 
नारायण नगर, जेठालाल पार्क, पालडी, 
अहमदाबाद-- 380007 (गुजरात) 
खंभात (गुजरात) 
साध्वी श्री लक्ष्मीतज्ञा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, भाडवाडी, 
मु.पो. स्वंभात जिला-खेडा (गुजरात) 388620 
आँकलाव (गुजरात) 
साध्वी श्री जयनंदिनी श्री जी म. सा 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय बाजार मे 
परबडी के सामने, मु.पो. आंकलाव 
(गुजरात) 388540 


- पूना (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री सुवर्ण प्रभा श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - आदिनाथ श्वे. मूर्ति जैन देरासर 
मंदिर, आदिनाथ सोसायटी, पूना सातारा 
रोड, पूना - 4037 (महाराष्ट्र) 
डभोई (गुजरात) 
साध्वी श्री सौम्य दर्शिता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - भोगीलाल उपाश्रय, श्री माली 
वागा, मु.पो. डभोई जिला बडौदा (गुजरात) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री जयसेना श्री जी म. सा. 
आदि ठाणा (2) 


आखाई का 





सम्पर्क सत्र 7 टन ट 
अहमदाबाद 
39 पालीताणा (गुजएत) 
साध्वी श्री कमला श्रीजीम सी आदि (0 
मोजन शाला के रू 
प्र्य 


(गुजणठ) 
साध्वी श्री छुलक्षणा ब्रीजी मं सी सम्पर्क सत्र प्रताप भवन 
आदि ठाणा बा, पालीवाणा (सौण्ट) (एुजञपतो ] 
पालीवाणा (गुजणत) 
आदि व | 


साध्वी श्री एश्मिलता श्रीजी मं सी 
आदि ठाणा (0) हावी 


साध्वी श्री ललिताग यश श्रीजी मं सा 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र ८ ठझतगढ जैंगे चर्मशाला 


देएसर के सामने, 
ँ पालीताणा 
(सौएष्) (गुजणत) 36420 


दविजय नर, चौंद खेडा, 
पोस्ट जगतपुए जिला गाधीनाए (शुजणत) 
37 जामनगर (जुजरातो) 44 पालीताणा (गुजरात) 
साप्वी शी बनक प्रभा जी मे के साप्ती श्री वलकपभा औजी मे 
आदि ठाणा (8) आदि ठाणी ! 
सम्पक सत्र “ तपामच्छ जैन महिला उरी सम्पर्क सूत्र श्रमणी विहाए घर्मशा् 
मोराएबाग के सामने, जामनोए (गुजणत) पालीताणा (छोटे) उठ्बश० (गुज॒णवी 
38 तलोद (मुजएत) 45 पालीताणा (गुजगतो 
जाप्पी श्री तत्वणुणा श्रजी म ता आदिठाणी हाप्वी दी फजेद्र श्रीजी म्र्सा आदि वी 


. आचार्य श्री विजय मोहन सूरीएवर जी म. सा. का. समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - श्रमणी-विहार धर्मशाला." 
तलेटी ग्रेड, पालीताणा 364270 (गुजरात) 


46. पालीताणा (गुजरात) 
: साध्वी श्री पुष्प यशा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - आरीसा भुवन धर्मशाला 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री ज्यौति प्रभा श्रीजी म.सा. 
मि आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - हजारी निवास । माला 


हाल मे फुव्वाराकेः पास,पालीताणा 
(गुजरात) 364270 


48. प्रालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री अजित सेना श्रीजी म.सा. 
; आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - हट्टी भाई की धर्मशाला, 
गांव में, पालीताणा (गुजरात) 364270 
49. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री स्नेहलयशा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - लावब्य विहार, 
धर्मशाला, पालीताणा (गुजरात) 364270 
50. पालीताणा (गुजरात) ह 
साध्वी श्री पूर्णकला श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - आमारी विहार, 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री पुण्यधर्म कला श्री जी म.सा. 


आदि ठाणा (2) 


का. 


वि | 


5. 


वि, 


सम्पर्क सूत्र - सांडेराव भुवन, - 
जितेन्द्र धर्मशाला, तलेटी ग्रेड, 
पालीताणा (गुजरात) 


52. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री जय पूर्णा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - राजेन्द्र भुवन धर्मशाला, तलेटी 
रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
53. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री पदम रेखा श्रीजी म.सा. 
पर आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, धर्मशाला, तलेटी 
रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 
54. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री विपुल पूर्णा श्रीजी म.सा, 
; आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला, 
तलेटी गेड, पालीताणा (गुजरात) 364270 


55. द्वारव्हा (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री अनन्त गुणा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर जैन उपाश्रय 
मु.पो. द्वारग्हा जिला-यवतमाल 
(महाराष्ट्र, 445202 


कुल चातुर्मास 42._ कुल 30: 
मुनिराजो- के मुनिराज 
कुल चातुर्मास 43... कुल 20 
साध्वीयों के साध्वीयों 

कुल ठाणा 55 240 


कुल चातुर्मास (55) मुनिराज (30) साध्वीयाँ 


(20) कुल ठाणा (240) 


207. 


साधु - साध्वी पद तालिका 4993 


पद 4992 
आचार्य 6 
पन्यास । 
ग्रवर्तक 4 
मुनितणन 45 
साध्बीयों. 2॥0 
कुल ढाणा 255 


4993 विशेष 


्ध 


साईयोगा तध्न्‌ जज 
टि कै 


् 


फ्फ 


यथावत् 
यथावत 
ययावत 
30 ४ मुनिराजो की 


230 जानकारीया ज्ञान 
मे हो सकी 


#४:. > ०% 


240 


न्त्ी पेश्यटी 


समग्र जैन चातुमांस सूची 7993 
नोट - 


3 नई दीक्षा एवं कालधर्म की सूची प्राप्त 
नही होने के कारण तुलनात्मक तालिका 
प्रस्तुत नही कर सके। 

2 इस समुदाय में गत वर्ष मुनिराज 45 एव 
साध्वीयों 270 कुल 255 थे इसबार की 
सूची में 5 मुत्रिशज की सूचना प्राप्त नही 
हो सकी। इस कारण कुल 30 मुनिशज 
की ही सूची प्रयट कर सके। विस्तृत 
जानकारी की प्रतीक्षा में) 





शाप ने ४, राय दादी, थी पी रो5, 
... सिद्लानभ्रनी णाहुभा ,मुणर्ध- ४,» देन ३८७०२७० 


सम्पर्क सूत्र - त्पागच्छ जैन धर्मशाला, 
मुषो साचौर, जिला-जालौर (राजस्थान) 
9 पालीताणा (गुजरात) 
श्री वीर विजयश्री म सा आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - श्री सिध्दगित भक्ति विहार, 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270 


३0 पालीताणा (गुजरात) 
4 श्री भद्रसेन विजण्जी मं सा आदि ठाणा (2) 
2 श्री प्रकाशविजयजी म सा आदिठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री 08 पार्श्वनाथ भक्ति विहार, 
जैन उपाश्रय, भक्तिनयर, मु यो शखेश्वस्तीर्थ, 
जिला - महेसाणा (गुजरात) 384246 
फोन न 25 
44, बम्बई बोरीवली (बेस्ट) (महाराष्ट्र) 
श्री हर्षचन्द्र बिजयजी मं सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री समवनाथ जैन देरासर, 
जैन उपाश्रय, जैन मंदिर गली, 
जामलीनाका, बोरीवली (वेस्ट) 
बम्बई - 400092 (महाराष्ट्र) 
42 बम्बई कादिवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
श्री जयचन्द-विज़यजी मं सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, 
महावीर नगर के पास, शकर गली, 
कादिवली (वेस्ट), 
बम्बई - 400057 (महाराष्ट्र) 
43 बम्बई-अपेरी (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
अन्तराष्ट्रीय अहिंसा धर्मप्रचारक प्रखर वक्ता 
श्री अभयचन्द विजय श्री जी म सा 
आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, चन्द्रलोक, 3 माला, 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 4993 


शाल्तावाडी, जयप्रकाश रोड, 
अधेगी (वेस्ट), चम्बई -400058 
(महाया्र) फोन न 65283403 
628842 6282207 
4 शिखरजी मधुवन (विहार) 
श्री पदम विजयजी म सा. आदि ढाणा (2 
सम्पर्क सूत्र - धर्म मगल जैन विद्यापीठ, 
मुपो शिए्जी, मधुबन-जिला, 


गिरिडीह (बिहार) 
45 कलकत्ता (प बंगाल) 
श्री चद्ध प्रभ चिजयजी मे सा आदि ठाणा (2) 
46 शखेश्वर तीर्थ (गुजरात) 
श्री जन्द्र शेखर दिजयजी म सा आदि ठाणा (॥) 


सम्पर्क सूत्र - मु पो शखेश्वर तीर्थ, 
जिला महेसाणा (गुजगत) 384246 
47 अहम्रदाबाद (गुजरात) ः 
श्री भद्रकर विजयजी मे सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, इसनपुण, 
अहमदाबाद (गुजणत) 
साध्वीयॉजी समुदाय 
स्व साध्वी श्री जय श्री जी मं सा एव प्रवर्तिनी 
साध्वी श्री लावण्य श्री जी मसा का परिवार 
8 अहमदाबाद शान्तिनगर (गुजरात) 
प्रवर्तिनी साध्वी श्री लावण्य श्रीजी म सा 
आदि ठाणा (72) 
सम्पर्क सूत्र - गुलाब शाति स्वाध्याय 
मंदिर, शातिनगर, आश्रम रोड, 
अहमदाबाद (गुजरात) 38003 
49 अहमदाबाद-विजयनगर (गुजरात) 


साध्वी श्री जितेन्द्र श्रीजी म सा आदि ठाभा (3) 


आचार्य श्री भक्ति सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - श्रीमति जयाबेन चंदुलाल जैन 
उपाश्रय, रेलवे पाटा के पास, 
विजय नगर, अहमदाबाद 
(गुजरात) 380043 
20. अहमदाबाद-विजयनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - 8/4, भगवतीनगर, विजयनगर, 
अहमदाबाद गुजरात - 380043 
2. अहमदाबाद नाराणपुरा (गुजरात) 
साध्वी श्री पदमलता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - मंगल मूर्ति अपार्टमेंटस 
नाराणपुरा, अहमदाबाद (गुजरात) 380043 
22. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्ययशा श्री जी म.सा. 
_आदि ठाणा (44) 
सम्पर्क सूत्र - वीशा श्रीमाली जैन 
उपाश्रय, लालबाग के सामने, 
जामनगर (गुजरात) 
23. बम्बई-घाटकोपर (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री वीरप्रभा श्री जी म.सा. 
| आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - अजवाली लेन जैन उपाश्रय, 
नवरोजी लेन, घाटकोपर (वेस्ट), 
.... बम्बई - 400086 (महाराष्ट्र) 
24. पालीताणा (गुजरात) 


साध्वी श्री लक्षीतज्ञा श्रीजी म.सा. 


आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - रंम्भाबेन स्वाध्याय मंदिर, 
09 श्राविकाश्रम पालीताणा 
(गुजरात) 64270 


2] 


25. सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 


26. 


शा. 


28. 


29. 


साध्वी श्री चन्द्रानंद श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (8) 


सम्पर्क सूत्र - श्री वासुपूज्य स्वामी जैन 
देरासर पेढ़ी, अमीझरा चौक, 
सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 3630 0॥ 


तलाजा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
साध्वी श्री हितज्ञा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 


सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, वाजार मे 
मु.पो, तलाजा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 


अहमदाबाद साबरमति (गुजरात) 
साध्वी श्री नयप्रज्ञा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (8) 


सम्पर्क सूत्र - दिवाली बहिन, आराधना भुवन, 
चांदखेडा स्टेशन, साबरमति, 
अहमदाबाद (गुजरात) 


कंबोई (गुजरात) 
साध्वी श्री जयरत्ना श्री जी म.सा. 

आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, 


मु.पो. कम्बोई, वाया सिहोरी, 
जिला-बनासकांठा (गुजरात) 


३ 
|! 


कुल ठाणा (65) 


महेसाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री रतन श्री जी म.सा. 
साध्वी श्री रवांती श्री जी म.सा. 
, आदि ठाणा (0) 


22 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु प्रो महेसाणा (गुजरात) 


७0 पालीत्ताणा (गुजग़त) 


3॥ 


साध्वी श्री कातिश्रीजी म प्ता आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - भक्ति विहार धर्मशाला, 
तलेटी गेड, पालीताणा (गुजऱत) 354270 
घाणेराव (राजस्थान) 
प्रबर्तिनी साध्वी श्री बिधुतप्रभाश्रेजी म सा 
आदि छाणा ($3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्वर 
मूर्तिपूजक सघ, बडा जैन उपाग्रय, 
श्री मूछाला महावीर जी के पास, 
मुपो घाणेराव जिला - पाली 
(राजस्थान) 306704 
देसूरी (राजस्थान) 
साध्वी श्री सलप्रभा श्री जी मस्ता 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय मूर्ति 
जैन सघ मुपो देसूरी, 
जिला-पाली (राजस्थान) 
रोहिड़ा (राजस्थान) 
साध्वी श्री सूर्यकला श्री जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जैन व मृति सघ, 
जैन उपाश्रय मु पो रोहिडा (राजस्थान) 


34 नाडोल (राजस्थान) 


साध्वी श्री शीलगुणा श्री जी म सा 


आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ, 
जैन उपाश्रय, मुंपो नाडोल, 
जिला-सिगेही (राजस्थान) 


35 


ञा 


च्च 


39 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


पाली मारवाड (राजस्थान) 
साध्वी श्री राजप्रज्ञा थी जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मृति जैन सघ 
जैन उपाश्रय, रई कटला के पास, 
मु पो पाली माए्वाड (राजस्थान) 306407 
उदयपुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री अमीरसा श्री जी मस्ता 
आदि ठाया (2) 
चाणस्मा(गुजरात) 
साध्वी श्री प्िध्द पूर्णा थ्री जी मसा 
आदि ढाणा (3) 
सम्पर्क सूज - श्री जैन उपाश्रय, 
मु पो चाणस्मा, बाया पाटन, 
जिला-महेसाणा (गुजणत) 
थरा (गुजरात) 
साध्वी श्री सिष्द गुणा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (4) 


सम्पक सूत्र - पावापुरी सोसायटी, 
पुषो धरा, जिला-बनासकाठा (गुजरात) 


नाथपुरा (गुजरात) 
साध्वी श्री चीएकला श्री जी मसा 
आदि ठाणा (8) 


सम्पर्क सूउ - शवे मूति जैन उपाश्रय, 
मुषो नाथपुरा, जिल्ला-बनासकाठा 
(गुजरात) 


खापर (महाराष्ट्र) 
साध्वी औ्री सुवश प्रज्ञा श्री जी मसा 


आदि ठाणा (4) 


आचार्य श्री भक्ति सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 


4. 


थरा (गुजरात) 


: साध्वी श्री तत्वप्रज्ञा श्री जी म.सा. 


42. 


आदि ठाणा (6) 


: सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, 


मु.पो. थरा, जिला-बनासकांठा (गुजरात) 
शंखेश्वर तीर्थ (गुजरात) ; 
साध्वी श्री हेमलताश्रीजी म.सा. 

आदि ठाणा (8) 

सम्पर्क सूत्र -- श्री 08 पार्श्वनाथ भक्ति विहार, 

जैन-उपाश्रय, भक्ति नगर, मु.पो. शंखेश्वर 

तीर्थ, जिला-महेसाणा 

(गुजरात) 3840246 फोन नं. 25 


, अहमदाबाद (गुजरात) 


साध्वी श्री विनयगुणा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - जवेरी पार्क, नारायणपुरा, - 
अहमदाबाद (गुजरात) 


. समी (गुजरात) 


साध्वी श्री सुरेन्द्र श्री जी म.सा. 
ः आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्वें. मूति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. समी, तालूका-हारीज, 
जिला-महेसाणा (गुजरात) 


45. बंम्बई-दादर (महाराष्ट्र) 


4 साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी म.सा. 
2 साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्री जी म.सा. 
_. आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - आगरतड श्रीशांतिनाथजी जैन 
देरासर, कबूतर खाने के पास, 
भवानी शंकर रोड, दादर (वेस्ट), 
बम्बई - 400 028 (महाराष्ट्र) 
फोन नं. 4229425 
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46. अहमदाबाद (गुजरात) 


ै 


साध्वी श्री कंचन श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - रश्मि अपार्टमेंट, बासणा 
अहमदाबाद (गुजरात) 


. अहमदाबाद (गुजरात) 


साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - पाटीयानो उपाश्रय, 
जवेरी वाड, अहमदाबाद (गुजरात) 


- पालनपुर (राजस्थान) 


साध्वी श्री सम्यग दर्शिता श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (॥) 


अहमदाबाद (गुजरात) 


साध्वी श्री त्रजुप्रज्ञा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - तुलसी साम, नवा वाडज 
अहमदाबाद (गुजरात) 


50 रतलाम (मध्यप्रदेश) 


साध्वी श्री ............ आदि ठाणा (2) 
कुल चातुर्मास 77 कुल 67 
: मुनिराजों के मुनिराज 
कुल चातुर्मास 33. कुल 480 
साध्वीयोके साध्वीयाँ 
कुल 50 247 


कुल चातुर्मास (50) मुनिराज (6) साध्वीयाँ - 


(80) कुल ठाणा (24॥) 


५ समग्र जैन चातु्माप्त सूची, 993 





साधु साध्वी पद तालिका नोद - 

क्रः्पद 4992 6993.. विशेष 4 नई दीक्षा एवं काल धर्म सूयी प्राप्त 
नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका 

4  गच्छाधिपति ॥. 4. यथावत्र प्रस्तुत नही कर सके 

2. आचार्य 5. 5 यथावत 2 पन्‍्याप्त श्री मत्मि विजय ली मसा का 

3. पनन्‍्याप्त 4 4 7 नाम लिस्ट में नहीं आया उनके यातुर्मास 

5. मुत्रियण 6. 67 के बोर मे भी कोई जानकारी ज्ञात नहीं 

6 साध्वीयाजी 484 480 हो सकी। 

7 कुल छाणा. 245. 24 3 जैन पत्र - पत्रिकाऐ - नही 





॥॥ए/ंशबंशीशंऑंशी शरीक एसी आर आस शक आर पट मर ओह के के पर, फरफ फ्र कर फन्क फल फनक फेक ए रैक | 


समो पृज्य आदा्ों, साधु-साध्वियों को कोटो-कोटो बदन! 
हादिक शुभकामनाओं सहित - 
सम्पृण देश म वैष्णव, दिग्म्बर, श्वेताम्घर, स्थामतदासी आटि 37 प्रकार के पारदाला वो उत्पत्ति मे यतमान 


तक क्य प्रेण एवं प्रपाणिव विवरण, साधु-सःप्दिया, महापुरुषा, मदिरा रोनरियाजा जमसख्या आदि 
प्रमाणित जादशारिया के साथ द्वितीय सम्करण प्रवाशिद-- 


प्रीराल समाज का इतिहास 


लेपक श्री मनोहरलाल पोरवाल, जावरा (मध्यप्रदेश ) 
ऊँ 37 शाजाआ का इतिहास मय परिदय एण्ड ये पृष्ठ सध्या 580, कीमत शुपणे 250|- 
+् 7 शाखाआ व इतिहास पृष्ठ सब्या 340, कीमत रुपये 200/|- 


द्पाक्मया 


सम्पक्त सूक 


पोरचाल इतिहास शोध घमिनि 
23, डॉ काटजू माग, जावर(-45प226 जिला रतलाम (मञ ) 
फल ने (07484) 384 एवं 7३4 


१४४४/0000000000000॥४/४0000 00000. 2. 27 /] मफ फकककीविकिवककी नकदी 


र 9 कै 


डा 
जे 


पी 2 


कच्छ वागड देशोध्दारक आचार्य प्रवर श्री विजय कनक 
सूरीश्वर जी म.सा. (वागड वाले) का समुदाय 


अध्यात्मिक योगी, भक्तियोग साधक, शासन प्रभावक, 


आचार्य प्रवर श्री कलापूर्ण सूरीश्वर जी म.सा. 





कुल चातुर्मास (78) मुनिराज (25) साध्वीयॉजी (385) कुल ठाणा (40) 


4. मद्रास-साहूकारपेठ (तामिलनाडू) 
4. अध्यात्मिक योगी, भक्तियोग साधक, 
शासन प्रभावक, आचार्य प्रवर 
' श्री विंजयकलापूर्ण सूरीश्वर जी म.सा. 
2 पन्यास श्री कलाप्रभ विजय श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (॥॥) 
सम्पर्क सूत्र - 5न॥॥ 30॥५ #3५80+#0५४ 
8+0५/४५, 35॥ शाप छा5६ए॥ा, 
50४00&प॥ाए, ।॥५७0885 - 600 079 
2. आधघोई कच्छ (गुजरात) 
उपाध्याय श्री प्रीति विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूति जैन उपाश्रय 
मु.पो. आघोई तालूका भचाऊ कच्छ 
जिला-भुज (गुजरात) 370435 
3. विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश ) 
श्री किर्ती रत्व विजय जी म.सा. 
आदि ठाणा (७) 
सम्पर्क सूत्र - ज्ञा] 5एढंधाएश पा।0]8 
चंधा उधादा 3७॥ शा], 


जहा) ॥07॥709, 5छ6, 
भाउ& ४8४0/8-520004 (8 7?) 


4. सोलापुर (महाराष्ट्र) 
श्री पूर्णचन्द्र विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, 
जैन मन्दिर उपाश्रय, 43/46, 
जोडभावी पेठ, सोलापुर 
(महाराष्ट्र) 443002 फोन नं, 27420 
5. बारामति (महाराष्ट्र) 
श्री विमल प्रभ विजय जी म.सा. 
आदि ठाणा (2)' 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, 
जैन उपाश्रय स्टेशन रोड, 
मु.पो. बारामति जिला पूना (महाराष्ट्र) . 


6. राजकोट (गुजरात) 


श्री तीर्थ भद्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, 

जैन उपाश्रय, 37 प्रहलाद प्लोट, 

राजकोट - 36000 (गुजरात) 


7. देवास (मध्यप्रदेश) 


श्री कलहंस विजय जी म.सा. 
आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ 
जैन उपाश्रय बड़ा बाजार 
मु.पो. देवास (मध्यप्रदेश) 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 4993 


साध्वीयॉजी समुदाय सम्पर्क सूत्र - 34 जयानन्द सोसायटी 
प्रिया सिनेमा के पिछे, कृष्ण नगर, 
अहमदाबाद शहर क्षेत्र नरोडा ऐंड, अहमदाबाद (गुजरात) 
४2४७ छ 44 अहमदाबाद पालडी (गुजरात्त) 
-सावस्मति (गुजसत) साध्वी श्री भुवन श्री जी म सा 
साध्वी श्री सुभद्रा श्री जी मसा आदि ठाणा 
आदि ठाणा सम्पर्क सूत्र - मवा विकाप्तमृह के पास, 
सूत्र - जैन उपाश्रय, रामनगर पालडी अहमदाबाद 380007 
सावरमठि, अहमदाबाद 38005 (गुजरात). 45 अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
अहमदाबाद-सावरमत्ति (गुजरात) साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी म सा 
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी मसा आदि ठाणा 
आदि ठाणा सम्पक सूत्र - 68 लावण्य सोसायटी, 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, शिमला बाले पालडी-अहमदाबाद 
श्री शखेश्वर जैन देशस्र के सामने (गुजशत) 380007 
साबस्मति अहमदाबाद 380005 (गुजरात). 46 अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
0 अहमदाबाद (गुजरात) साप्वी श्री प्रफुल्लप्रभा श्री जी मसा 
साध्वी श्री दौलत श्री जी म सा आदि ठाणा 
आदि ठाणा सम्पर्क सूत्र - 44 रा वर्षा सोसायटी, 
सम्पर्क सूघ - भाडवाली पोल, शेढ श्री पोल, नया शारदा मदिर रोड, 
अहमदाबाद (गुजाव) 380004 पालडी अहमदाबाद (गुजरात) 380007 
44 अहमदाबाद (कालुपुर) (गुजरात) 77 अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी द्री सावम्य जौ जी मम आटि ठाणा साध्वी थ्री प्रगुणश श्री जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - जहाँपनाह की पोल, आदि ठाणा 
7728 हम ला मीदु सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार 
गुजरात) 38000॥ 48 कालुपुर 
42 अहमदाबाद पालडी (गुजरात) हम 380: कम 
साध्वी श्री अनुपमा श्री जी मसा आदि ठाणा 
आदि ढाणा सम्पर्क सूत्र - राजा मेहता नी पोल, मे 
सम्पर्क सूत्र - बी-3 पदमावत्री सोसायटी, में लक्ष्मीमागयण नी पोल 
पीटी कालेजरेड, पालडी, हु 


कालुपुर, अहमदाबाद - (गुजरात) 38000॥ 
49 अहमदाबाद पालड़ी (गुजरात) 
साध्वी श्री धर्मकला श्रीजी मसा 
साध्वी श्री चद्रकला श्री जी म सा 


आदि ठाणा 


अहमदाबाद - 38000 (गुजज़त) 
43 अहमदाबाद कृष्णनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्र यशा श्री जी म सा 
आदि ठाणा 


जैन चातुर्मास सूची, 4993 के 
साध्वीयॉजी समुदाय 


[क] अहमदाबाद शहर क्षेत्र 





8. अहमदाबाद-साबरमति (गुजरात) 
साध्वी श्री सुभद्रा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रामनगर 
साबरमति, अहमदाबाद 380005 (गुजरात) 
9. अहमदाबाद-साबरमत्ति (गुजरात) 
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म.सा. 


आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, शिमला बाले 
श्री शंखेश्वर जैन देरासर के सामने 


साबरमति अहमदाबाद 380005 (गुजरात) 
0. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री दौलत श्री जी मसा. 
ह आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - मांडवाली पोल, शेठ श्री पोल, 
अहमदाबाद (गुजरात) 38000॥ 
44. अहमदाबाद (कालुपुर) (गुजरात) 
साध्वी श्री लावण्य श्री जी मसा 
सम्पर्क सूत्र - जहॉपनाह की पोल, 
* कालुपुर रोड, अहमदाबाद 
(गुजरात) 38000॥ 
42. अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री अनुपमा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - वी-3, पदमावती सोसायटी, 
पी.टी. कालेजरोड, पालडी, 
अहमदाबाद - 38000 (गुजरात) 
43. अहमदाबाद कृष्णनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्र यशा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 


आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - 34, जयानन्द सोसायटी 
प्रिया सिनेमा के पिछे, कृष्ण नगर, 
नरोड़ा रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 
अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री भुवन श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - नवा विकासगृह के पास, 
पालडी अहमदाबाद 380007 
- अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - 68 लावण्य सोसायटी, 
पालडी-अहमदाबाद 
(गुजरात) 380007 
अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रफुल्लप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - 44, रंग वर्षा सोसायटी, 
नया शारदा मंदिर रोड, 
पालडी अहमदाबाद (गुजरात) 380007 
अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रगुणगश श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार 
अहमदाबाद कालुपुर (गुजरात) 
साध्वी श्री सदगुणा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - राजा मेहता नी पोल, मे 
मे. लक्ष्मीनारायण नी पोल, 
कालुपुर, अहमदाबाद - (गुजरात) 38000॥ 
49. अहमदाबाद पालडी (गुजरात) 
साध्वी श्री धर्मकला श्रीजी म.सा. 
साध्वी श्री चंद्रकला श्री जी मःसा. 
आदि ठाणा 


44. 


46. 


7. 


48. 






५. लल डे 77. छ07 उच्नछैभाएश 


रा रे 2९23 श्रीजीम सा ]४०४। एज 5959 
५५ आदि ठाणा बैभी नुक्लाफो8 शी बक्षएएै० 
छान छाप (&ऐे ) 52220 
सम्पर्क सत्र सोलापुप जैन रे मूर्ति सध आ हैदपवाद ५ ) 
कक सोलापुए ही दर महाप्रहा श्री जी मे सता आदि ठाणा 
मध्यप्रदेश प्र छो ठप्नशैभा।0१ 
बे प्रध्यप्रदेश) पका छा एएु४९६ भा 59790 
डट ( ) उभा चुशाए० 5ए0080 छग्खभ 
साध्वी करी मु्तितरमा श्रीजीमसा ॥(0६00870 500 8?) 
आदि ठाणा [जो] क्कच्छ 
सम्पर्क सूत्र ” श्री श्वे मूर्ति जैन सं; 38 रापर कच्छ (गुजरते ) 
मुपो बाडकुमैद -उज्जैन (म पर साध्वी श्री चन्द्रेए्ा श्री जीम 
38 इल्दौर ( मध्यप्रदेश आदि ठार्णी 
साध्वी श्री देवालन्दा श्रीजीमसा सम्पर्क सूत्र ४ श्री इवे मूर्ति झैन उपाश्नय 
आदि ठाणा मुपो णपर कच्छ जिला- हे 
सम्पर्क सूत्र “ श्री श्बे मूर्ति जैन से 5 (गुजणत) 37065 
झांतिनगर इन्दौए 45200 (मध्य प्रदेश) 39 कच्छ (गुजरात 
34 इन्दौर ( साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्रीजीमर्सा 
साध्वी श्री देमकला श्री जी मा आदि ठाणी 
आदि ठाणा सम्पर्क सूत्र “ श्री रे मूर्ति जैन उपाश्र 
सम्पर्क सत्र “ रे मूर्ति जैन सप, मुपो भचाऊ कच्छ, जिला - घर 
तिलकनगए, इल्दौर (मध्यप्रदेश! 452002. 80 सदी गुजतत 37040 
छ अल्य प्रदेश 2 प्रदेश प्रान्त ः आस (गुण) 
श्र 
35 विजयवा्डी (आन्यप्रदेश) कप मा दा 
साध्वी श्री मोक्षातनदी श्रीजीमसा आदि ठाणा 
सम्पर्क सत्र सम्पर्क सूद “ ओ्री रबे मूर्ति झन उपाश्रय 
सम्पर्क सत्र छाए इत्छशैभाएश मु पराडवी कच्छ (ज़ी 30465 
पएतएएओ ०8 4१ मूल्रा-कच्छ (गुलणत 
चउभा नुशाए० उाा जाए 50०० एप्वी शी रंकला तत) रॉ 
जा॥४४४00 ६?) 52000॥ बे पता का सा की ठाणा 
६] त्ेनाली (आन्य हि यो '. कच्छ जिला- रे  (ुलपो 
श्रीजीमसो 42 अजार-कच्छ (गुजशत) 
शाप्वी श्री दिवाकप श्री जी म सा आदि ठाणा 


साध्वी श्री मोक्ष सला 
आदि ठाणा 


श्री विजय कनक सूरीजी म.सा. (वागड़) का समुदाय 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय 
मु.पो. अंजार-कच्छ (गुजरात) 37040 
43. गांधीधाम-कच्छ (गुजरात) 
- साध्वी श्री कुबलया श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्न - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. गांधीधाम-कच्छ, (गुजरात) 37020॥ 
44. मनफरा-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री कुशलप्रभा श्री जी म.सा. 

६ आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे.' मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. मनफरा-कच्छ, तालूका-भचाऊ, 

जिला - भुज, (गुजगत) 37040 
45. आधघोई (गुजरात) 
साध्वी श्री अमिवर्षा श्री जी म.सा. आदि ठाज़ा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. आघोई, तालूका - भचाऊ - कच्छ, 
जिला - भुज (गुजरात) 
46. आधघोई (गुजरात) 
साध्वी श्री नित्यचन्द्रा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. आघोई, तालूका - भचाऊ - कच्छ, 
जिला - भुज (गुजरात) 
47. सामखियाली (गुजरात) 
साध्वी श्री हर्षोज्वला श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. सामखियाली-कच्छ, जिला - गुज 
(गुजरात) 37050 
48. लाकडिया-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री न्याय श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
जैन मु.पो. लाकडिया, कच्छ 
जिला - भुज (गुजरात) 
49. भीमासर-कच्छ (गुजरात) 


साध्वी श्री विमल श्री जी म.सा.. आदि ठाणा 
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“सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
: मु.पो, भीमासर, तालूका - रापर-कच्छ, 
जिला - गुज (गुजरात) 370460. 
50. पलांसवा-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री ज्योतिप्रज्ञा श्री जी म.सा. 'आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय, 
मु.पो. पलांसवा-कच्छ तालूका-रापर, 
जिला-भुज (गुजरात) 37055 
54. गागोदर-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री यशस्वती श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. गागोदर, तालूका-रापर-कच्छ 
(गुजरात) 37045 
[ज] सौराष्ट्र-गुजरात क्षेत्र 
52. राजकोट (गुजरात) 
साध्वी श्री तत्वपूर्णा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय, 
37 प्रहलाद प्लोट, 
राजकोट-36000। (गुजरात) 
53. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री जयभद्रा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
4, ओसवाल कोलोनी, 
जामनगर-36005 (गुजरात) 
54. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री पुष्पचुला श्री जी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, 
देव बाग के पास, जामनगर 
(गुजरात) 3600॥ 
55. जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री निरुपमा श्री जी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - फूली बा नो डेलो, 
जामनगर-3600। (गुजरात) 
56. पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री हेमगुणा श्री जी म.सा. 


आदि ठाणा 


आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - ओसवाल भुवन प्र्मशाला, 
रूम न 3 तलेटी गेड, 
पालीताणा (गुजग़त) 364270 
छ7, लिघ्बडी (गुजरात) 
साध्वी श्री हर्षपूर्णा श्री जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - पूरीबाई धर्मशाला, 
मुषो लिम्बडी-(सौराष्ट्र), 
जिला - सुरेन्द्रणगर (गुजरात) 
58 आणन्द (गुजणत) 
साध्वी श्री चारलता श्री जी म सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मुपो आणन्द, जिला-खेडा (गुजत़त) 
59 जामनगर (गुजरात्त) 
साध्वी श्री पदमप्रभा श्री जी म सा 


आदि ठाणा 


आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - मोर बाग, 
मु पो जामनगर (गुजरणात) 
60 पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री सुनन्‍्दा श्रीेजी म सा... आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - निबृति आश्रम धर्मशाला, 
तलेटी सेड, पालीताणा 
(गुजरात) 36000 
&7 सूरत (गुजरात) 


साध्वी श्री दमयती श्री जी म सा आदि ठाणा 
स्रम्पर्क सूत्र - हुकम मुक्ति उपाग्रय 
मुपो सूरत (गुजरात) 
62 राघनपुर (गुजरात) 
साध्वी श्री वेमी प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - पोलीयानो उपाश्रय 
मु पो राघनपुर, जिला-बनासकाठा 
(गुजणत) 385340 
63 राधनपुर (गुजरात) 
4 साध्वी श्री प्रवीणप्रभा श्री जी म सा 
2 साध्वी श्री सुदथा श्री जी म सा 
आदि ठाणा 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 4993 


सम्पर्क सूत्र - पाजगपोल, 
एधनपुए, जिता-बनासकाठा (गुजशठ) 385340 
64 बलसाड (गुजरात) 
साध्वी श्री जितप्रज्ञा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - सेठ फलीया जैन उपाश्रय, 
महाबीर चौक, मु पो बलसाड 
(गुजरा) 39500 
65 सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री चाम्लोचना श्री जी म सा 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, काजीतु मैदान, 
गोपीपुण सूरत (गुजरात) 34500॥ 
६6 सातलपुर (गुजरात) 
साध्वी श्री भद्रगुप्ता श्री जी मं सा 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय 
मुपो सातलपुर, 
जिला-बनासकाठा (गुजरात) 
67 सूरत (गुजसत) 
साध्वी श्री प्रियधर्मा श्री जी मं सा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - दिव्य स्वन अपार्टमेंट, 
तीनवत्ती के पास, गोपीपुण, 
सूरत-395004 (गुजणत) 
88 | सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री जयपमाला श्री जी म सा 
सम्पर्क सूत्र - शब्रुजय अपार्टमेंट 
चैक ऑफ बडोदा के उपर, 
तीन माला सूरत- (गुजरात) 39500॥ 
69 भावनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री वीस्धर्मा श्री जी म सता 
आदि ठाणा 
0 नादिया (गुजरात) 
साध्वी श्री यशोधना श्री जी म सा 
सम्पक्क सूत्र - जैन उपाश्रय, 
मुभो नादिया, स्टेशन सिरोही 
जिला-सिगेही (राजस्थान) 


आदि ढठाणा 


आदि ठाणा 


आदि ठाषा 


श्री विजय कनक सूरीजी म.सा. (वागड) का समुदाय 


कुल चातुर्मास 7... कुल 25 
मुनिराजों के मुनिराज 
कुल चातुर्मास 7/.._ कुल 385 
साध्वीयो के साध्वीयाँ 

है 78... 40 
कुल चातुर्मास (78)  मुनिराज (25) 


साध्वीयॉजी(385) कुल ठाणा (40) 


साधु - साध्वी पद तालिका-4993 





क्र. पद 4992 993 विशेष 
4 . आचार्य त 4  यथावत 
2 उपाध्याय ] ।. यथावत 
3  पंन्यास ] +4. यथावत 
4. मुनिराज 24 25 
5. साध्वीया' 373 385 

कुलठाणा 373 40 









नोट 

(।) नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची प्राप्त 
नही होने के कारण तुलनात्मक तालिका 
प्रगट नही कर सके। 

(2) इस समुदाय की साध्वीयो की जो सूची 
प्राप्त हुई, आंध्रप्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र आदि 
प्रान्‍्नो की सूचीया 2६80)» कापी के 
अक्षर अस्पष्ट होने के कारण पढ नही 
सके वह खाली रखनी पडी 

(3) साध्वीयो के ठाणाओ की संख्या गतवर्ष 
के अनुमान से ही यहाँ दी गयी है। 

(4) कुछ चातुर्मास क्षैत्रो को एक ही जगह 
दर्शाया गया है वहॉ अलग 2 सिंघाडो 
के चातुर्मास है स्थान एक ही है। 

(5) जैन पत्र - पत्रिकाऐ - नही. 
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प्रह्ाा 553, ।.0०0॥॥8॥१8-444008., (॥घ०06) 


रीबककाफओ्रविटाधाटाफ 


ब००ञा4 छाप्वत्ती5, ह॒पाग, घबरा] ९९, श्॒ांग, 
जिवा0तश४7, 6शा$, ॥.0 थाएं खैशग्रांट छात्शो5 


5 : _थ, ३४०, : 34530, 33996 (४06 : "पज्राय्रशाइप्राप्रः पएप्चच : 064-5008 


उिधभाश्ा5 ; शिवा छाए वादा, 874॥77प्रावं, .प्रतंशा० 





प्त्यी नम ॥ा 


श्री आनन्द वृद्धाअम (रजिस्टर्ड) 


पाचोरा (जि जल्गाव) महाराष्ट्र 
( का 


| समाज व्यवस्था वा वदवता रूप और वृद्ध व्यक्ष्तियां की समस्याएँ चितनीय बने रही है। तने, मन 
एवं घन वी अस्वस्थता में बुद्ध कठित हो जाता है, अपलाएँ अबुरी रह जाती है। उपेक्षित, अपमानित एवम्‌ 
अवेलापन महयुम होता है। आनद बुद्धाश्रम, अयूरे सपनों को सावार रुप देन ने उद्देश्य से ही शुरू हो रहा 
हैं। यह आश्रम वुद्धो वा नव जीवन-नई बाएं एवम्‌ चेतना प्रतान करेगा । 
जहाँ मी श्रेणी एवं समाज के बुद्ध प्रति वी विशमत मे शहर से दूर शातता और सादगीपूण जीवन 
वितायेंगे । 

0 बुद्ध महिदाओं वा अला से प्रवा हागा जिम 'मात्‌ कुल! नाम में जाना जायेगा। 
0 वृद्ध पुएपों का प्रचंध होगा जिम “निवारा” कहा जायेगा। 

सल्‍्या वार बायावय रामनारयण नायर, गा में हायस्कूल दे! पाम है। जहाँ 60 बृलों वी छाया एवं शीवलता 
तन मन वो प्रसान रखतों है। 

सस्या के पदाधिकारियों ने जून 938 मे महाराष्ट्र मे बृद्धाथम वी गतिविधियों से परिचित होने हेतु 
बुछ एक स्थानों वा भ्रमण विया। इसीसे प्राप्त प्रण्णा स समस्या 90-20 हवटर भूमि संपादित बरने वष 
प्रयास बर रही है। जहा वृद्धाश्रम, वानप्रस्याश्रम, प्रभम्त भाजनगृह, आरोग्य सेवा केन्द्र, वाचनालय, योगासन 
वक्ष तथा सर्व धम प्रायना स्थल आदि वी व्यवस्था वी जायेगी | 

सत्पा वा समाज मेवा वा ब्रत समाज मे बृद्धा के प्रति आस्था, स्नेह तथा ममता घारण किये हुए 
है के ऐमे दानी, सवाभावी व्यक्ति एवम सम्पाओं द्वारा हमारो सम्या सहयोग और सहायता वी अपेला रखें 
हुए ६ । 































मम्या वे विशवस्त स्वातय सेनानी बुजुर्ग, अनुभवी तया सवाभादी समपित व्यक्ति है। सस्या ने अध्यक्ष 
श्रीमात शेठ लामचंद जमजीवनजी के तत्वववाधान मे सस्‍्था ब्रगमतिपय पर है। ओ्रीमान्‌ बावुलालजी। चोरडिया 


सक्रिय एवम्‌ सपूणत से इस समूचे काय में सलस्न है। अधिक जानवारी हेतु सम्धा को भेंट देवें आपदा सपव 
करें 


संम्पर-बावूलाल चोरडिया 
पाचोशा (महाराष्ट्र) 
पोन-40577, (घर), , 
40475 (ऑफिस) 


नो, कर, महा,2443/जठगाव 
श्री मच्चिदानद प्रतिप्दान सचालित 


श्री आनन्द वृद्धाश्रम 
पाचोरा जिला जलगाव (महा ) 





श्री लाभचन्द सेठ की बाबूलाल चोरंडिया 
स्वतश्रता सेनानी उमर-67 
उमर-82 पाचोरा, (महाराष्ट्र) व्यवस्थापकनच स्था जैन थावव' सप-(पाचोरा) 


)#न्‍कए+मन१की पक पैकीएकती किन बी फरए--' 


संघ स्थविर आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय सिद्धिसूरीश्वर 
जी म.सा. (बापजी म.सा.) का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य :-गणनायक आचार्य 
प्रवर श्रीमद्‌ विजय भद्वंकर सूरीश्वर जी म.सा. 





कुल चातुर्मास (40) मुनिराज (23) साध्वीयॉजी (250) कुल ठाणा (273) 


साधु-मुनिराज-समुदाय 


. अहमदाबाद (गुजरात) 
गणनायक आचार्य श्री विजय भद्रंकर सूरीश्वर 
जी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, 
पंकज सोसायटी, पालडी, 
अहमदाबाद-380007 (गुजरात) 
. वाव (डीसा) (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय अरविन्द सूरीश्वर जी 
म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. वाव वाया डीसा जिला-बनासकांठा 
(गुजरात) 385575. : 
, आरखी डीसा (गुजरात) 
4 आचार्य श्री विजय यशोविजय सूरीशए्वरजी 
म.सा. 
2 प्रवर्तक श्री जयानन्द विजय जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नगीनदास मंछालाल, सदर 
बाजार, मु.पो. डीसा, जिला-बनासकांठा 
(गुजरात) 385535 फोन (02744) 
आफिस 20099 निवास 20647,2599. 


4. झीझुंवाडा (गुजरात) 


 प्रवर्तक श्री जम्बू विजय जी म.सा. 

2 श्री चन्द्रयण विजय जी म.सा. 

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. झीझुंवाडा वाया विरमगांव 
(गुजरात) 382755 


- सूरत (गुजरात) 


श्री हरिशचन्द्र विजय जी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय, 
नवापुरा, सूरत - 39500 (गुजरात) 


- आरखी (गुजरात) 


श्री पदम दर्शन विजय जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो. आरखी वाया डीसा जिला-बनासकांठा 
(गुजरात) 


साध्वीयॉजी समुदाय 


. जूना डीसा (गुजरात) 


साध्वी श्री मनक श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु.पो, नवा डीसा, वाया पालनपुर, 
जिला-बनासकांठा (गुजरात) 385535. 


मम न नल 77077 मल, जैन चातुर्मास सूची, 293 


अनिल अप 22०3. हक 
44 जसबतपुरा (राजस्थान) 


8 डीसा (गुजरात) 
साध्वी श्री मंति श्री जीमसा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - ्रेयास सोसायटी, मु पो डीसा, 
'जिला-बनासकाठा (गुनणशत) 38555 
9 आएरखी (डीसा) (गुजरात) 
4 साध्वी श्री सुवर्णा श्री जी मसा 
2 साध्वी श्री नूतन प्रभा श्र जी आती 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री ख्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मुपो आगरखी वाया डीसा 
ज़िला - बनासकाठा (गुजरात) 
40 अहमदाबाद-सावरमतति (गुजरात) 
साध्वी श्री धर्मप्ला श्री जी मसा 
आदि ठाणा (।2 
सम्पर्क सूत्र - श्री रतीलाल चन्दुलाल, 
देकाबाडा की चाल, एमनगर साबरमति, 
अहमदाबाद (गुजणत) 380005 
4 पालनपुर (गुजरात) 


साध्वी श्री सूर्यकला श्री जीमसा 
आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - श्री डी बोर, 


है है 
बीतराज” अम्बिका नगर, ईदगाह रेड, 


(गुजणत) 38500 
42 सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री भावपूणा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - गोपीपुण सूरत (गुजणत) 
43 पालियाद (गुजशत) 
साध्वी श्री मंतिपूर्णा श्री जी म सा 
आदि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय 
मुपो पालियाद वाया बोटाद (सौयप्ट्) 
(गुजशत) 


साध्वी श्री प्रशमचन्र श्री जी मे 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र < श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन उपाश्रय, 
जसतवतपुण जिला - जालौर (राजस्थान) 
45 बाव (गुजरात) टः 
साध्वी श्री कल्पलता श्री जीमसा 
आदि ठाणा (0 
सम्पर्क सूत्र - श्री इवे मूर्ति जैन उपाश्रय, 
मु पो बाव वाया डीसा, 
जिला - बनासकाठा (गुजणत) 
46 राघनपुर (गुजरात) 
साध्वी श्री मृगाक पूर्णा श्री जी मसा 
आदि ठाणा (3 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, 
गाधीबास्, राधनपुर वाया पालन 
जिला-बनाप्तकाठा, (गुजणत) 
47 चौटीला (सौराष्ट्र) (गुजरात) 
साध्वी श्री धैर्य रला श्री जी मस्त 
आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर जैन उपाय 
मुषो चोटीला, जिला - सुप्कलाए (गुज्एत) 
48 डीसा (गुजरात) 
साध्वी श्री सवेग रेस श्री जीमसा 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय, 
सदर बाजार, मुपो डीसा, 
जिला - बनास्काठा (गुजगत) 38553 
49 झींझुवाडा (गुजरात) 
साध्वी श्री स्म्यगुणा श्री जी मो 
आदि ठाणा (9) 
सम्पक सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्नय 
पो झुझुवाडा वाया विए्मगाव 


(गुजण्त) 382785 


आचार्य श्री विजय सिध्दि सूरीश्वर जी म.सा. बापजी म. सा. का समुदाय 225 














नपपपपपपपप्पपपप््पपप्पप्पप:िभभभििभिभ:भ)भमपए।जएजणफ/फ।ह।?: पोर्ट 
कुल चातुर्मास 7 कुल. 23 ेृ 
: मुनिराजो के मुनिराज 4 नई दीक्षा एवं कालधर्म सूची प्राप्त नही होने 
कुल चातुर्मास 33 कुल 250 के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं 
साध्वीयो के साध्वीयाँ कर सके 

40 273 2 इस समुदाय की कुछ साध्वीयों सिध्दान्त महोदधि 
कुल चातुर्मास (40) मुनिराज (23) साध्वीयॉजी आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वर जी म.सा. 
(250) कुल ठाणा (273) (भाग प्रथम) में सम्मिलित हो गये है ऐसा 
उस समुदाय की सूची देखने से ज्ञात होता 

साधु-साध्वी पद तालिका-993 .- है। 

' क्र. पद 4992 993 विशेष 3 इस समुदाय की कई साध्वीयो के चातुर्मासो 
4 आचार्य 3 3 यथावत - की जानकारीया ज्ञात नहीं हो सकी। इस 
2 प्रवर्तक 2 2 यथावत कारण यहा केवल अनुमानीत संख्या ही 
3 मुनिराज 23. 23 यथावत दी गयी है। हि 
4 साध्वीयॉँजी 350. 250 4 4 जैन पत्र-पत्रकाऐ - नही. 

कुल ठाणा 373 273 सम्मिलित हो 
गये है। 





न्टै 


हादिक कर सहित- 


83. है जि] 88, (एफ, 


॥48. भाएएओएर एटगश छाराफाएए 
श्सि 0 १ 





350 007006 एश& < ?8८९टमए प्रक्षालिपत्वां 
० शथाहथः (805 800/065 ००.) 











शाहए्&ापा-जणरफ्डर एत्वातापठ 74५, 77,007 शा, 





रिक्षशाप्राक्षा) 8॥9फए9॥, 8॥09 ॥२०. , डफिव्वाधाशा। शिव) 7२080, 
508 ५.5]2४८२ (5887) 7086. 779 (307999५)-40 05 
वश, ०0 0#08 : 894685 





बीए ीउ->ी ७४६ 


डे ७-५-३३०-१++७+-३-७३++०९-७३-७२७७ ह 




















प्रात स्मरणीय, बाल अह्यचारी, घारित्र चूडामणि, समता विभूति धरमपाल प्रतिदोषक, जिन शासन प्रदोतक, समीक्षण 
ध्यानयोगी, आगम निधि, विद्द शिरोमणि परम पूज्य आाचाय प्रवर श्री 3008 श्री नानालालजी मा, ददण 
तपस्वी, शास्त्र, देशाण नगरी मे लाडले सपूत युवाचाय प्रवर श्री रामलालजी मस्ता आदि ठाणा 8 विदुपी 
शासन प्रभाविवा स्थाविरा महासती करी बेशर डुँवरजी मं सा आदि ठाणा 5 बे चातुर्मास हेतु देशनोद आगमन 
पर एवं आपके आतानुदर्ती सभी सत एवं पुण्य महासतियाजी का वर्ष 7993 वा चातुर्माम हर्पोल्लार वातावरण 
में चान, दशन, चारित्र एवं तप की श्रवृत्तियों से ओत प्रोत सफल बने ऐसी शुप्त मगल झामताएँ करते हुए 


शत: शत्‌ः वन्दुन अभिनन्दुन 


जै 
हादिक शुभकामनाओ सहित 
शान्तिलाल साड 
अध्यक्ष 
श्री साधुमार्गी जैन सघ 
देशनोक 


लिला बीकानेर (राजस्थान) 334 80! 





शान्तिलाल सांड 
पैतृक स्यान-देशनोक (दीकानेर) 


हाल मुकाम बैंगलोर ह%५ 


सा. वर 66 

शन्तिलात, समय, मजप, दुधार सदि 
शरशड शर0फ्टाड फाशाआ4& 
० 50, 7 ८705, जा तग्रातला 
फग्ग8/ण०-560027 (एूब॒स्ाआाप) 


शान्तितात साड 


9? 0 देशनोरु 7785प्लार0%ऋएछ 
40/88 दोकानेर (राजस्थान) 


का।त  33480॥ 





योगनिष्ठ आचार्य प्रवर श्री विजय केशर सूरीश्षर जी 
म.सा. का समुदाय ह 






वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति :- गच्छाधिपति 
आचार्य प्रवर श्री विजय हेमप्रभ सूरीझ्बर जी म.सा. 





कुल चातुर्मास (43) मुनिराज (24) साध्वीयॉजी (477) कुल ठाणा (20॥) 


साधु-मुनिराज-समुदाय 5. जामनगर (गुजरात) 
मर श्री भास्कर विजय जी म.सा. आदि ठाणा 
. बैंगलोर ( ) सम्पर्क सूत्र - श्री मोहन विजयजी पाठशाला 
गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय हेम प्रभ सूरीशएवर जामनगर (गुजरात) 
जी म.सा. 6. तारंगाजी तीर्थ (गुजरात) 


पन्यास श्री मलयचन्द्र विजयजी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जा #वाधी उद्या 3फ्रशंधाएश 


श्री विरती प्रभा विजयजी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय 
मु.पो. तारंगाजी तीर्थ (गुजरात) 


80॥9॥,97 #0॥४॥ जा ॥७॥|006, 


णजाए(०, 8909209-560053 (((3५) 7 सेरिता (गुजरात) 

, थलतेज-अहमदांबाद (गुजरात) श्री आनन्द विजय जी म.सा.. आदि ठाणा (2) 
आचार्य श्री विजय यशोरत्न सुरीश्वरजी जी सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय 
म.सा. आदि ठाणा (3) मु.पो. सेरिता (गुजरात) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मुक्तिधाम जैन विद्यापीठ साध्वीयॉजी समुदाय 

गांधीनगर हाईवे रोड, थलतेज, अहमदाबाद जप 


60 


- पालीताणा (गुजरात) 
4 साध्वी श्री ज्ञान श्री जी म.सा. 


(गुजरात) 380054 
. पालीताणा (गुजरात) 


श्री विभाकर विजय जी म.सा. आदि ठाणा 2 साध्वी श्री विजय श्री जी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - गिरी विहार धर्मशाला, आदि ठाणा (3) 
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270. सम्पर्क सूत्र - श्री मुक्तिचन्द्र श्रमण आराधना 
4. पालीताणा (गुजरात) कि ट्रस्ट, गिरीविहार, धर्मशाला, तलेटी रोड, 


पालीताणा (गुजरात) 364270 
श्री हरिभद्र विजय जी म.सा.. आदि ठाणा (2) (गुजरात) 


9. अहमदाबाद-साबरमति (गुजरात 
सम्पर्क सूत्र - गिरी विहार धर्मशाला, तलेटी रोड, आई (गुजरात) 
पालीताणा (गुजरात) 364270. साध्वी श्री नेम श्री जी म.सा. आदि ठाणा (9) 


नि पालीतवाणी ५ 
+ साध्वी श्री ह्स्ती श्री जीमसी 
आदि ठाणा 0) 
आंदिठाणा (9) 
डे बस्थई-बोरीवली 


2 हाप्पीओीमजुलाओी जी न्‍ 
ब्रभा श्री जी मे सो हमलों 
आंर्दिठाणा ((3| 
-औी से मी 
पुरुषोत्तम पार्क, 


3 साध्वी धर 
श्रीजीम सा 
हा... ऑर्दिगण | सम्पर्क से 
जैन देएसर 6 पुरु 
(प्‌), 


प्रभावी जी मर 
आदि ठाणा (2) 
आदिठाणा (श हर बल 
क्र 23 बम्बई >बोऐवली (वेस्ट) अप 
साध्वी 


'. आचार्य श्री विजय केशर सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय ह 


26. पालनपुर (गुजरात) 
साध्वी श्री अनंत प्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खर्तरगच्छ जैन उपाश्रय, 
पालनपुर, जिला - बनासकांठा (गुजरात) 
27. जबलपुर (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री महाप्रज्ञा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलनाथ जैन मंदिर, 


48 सराफा बाजार, मु.पो. जबलपुर 
(मध्यप्रदेश) 48200॥ 


28. बंगार पेठ (कर्नाटक) 
- साध्वी श्री यशप्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - 90 596४ा/०& #पा।0- 
ब्( उद्या 5वथाती, 9॥0॥ 5ध॥॥90 पिध्यो 
उद्याा शाएं०8, २0. छद्यातध्चाए८ं 
563॥45 (॥(॥8/(8) 
29. बैलूर 


साध्वी श्री विनयरत्ना श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - 9# 5श6४था०७ 


3 0७, उंधा) | [06 
२2.0. ४९७॥08-63200] (उथ॥॥। १४०) 


30. बैंगलोर (कर्नाटक) | 
साध्वी श्री मेरु शीला श्री जी म.सा. 


आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - गं #वाधा। उदवा। 
5एशंद्या।/एश उद्याहा, 9॥। 
अपाधी। उद्या। ।शाए४, "ांज एल, 
उिधाध्राण8 - 560053. (((द्वागाशी(8) 


3. बम्बई नेपियनसी रोड (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री ज्योति प्रज्ञा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री वासुपूज्य स्वामी जैन देरासर 
मातृ आशीष  3, नेपियनसी रोड, 
बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र) 


32. सूरत (गुजरात) 
साध्वी श्री जयपूर्णानन्दन जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र -- जैन उपाश्रय, जैन देरासर, अठवा 
लाईन, लालबंगला, सूरत - 39500। 
(गुजरात) 


33. गुजरात ेु 
साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मज जैन संघ, जैन उपाश्रय 
मु.पो. घर्मण वाया आणन्द जिला - खेडा, 
(गुजरात) 388430 
34. बोरसद (गुजरात) 
साध्वी श्री प्रशांत रसा श्री जी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री माली वाघा जैन उपाश्रय 
मु.पो. बोरसद जिला - बड़ौदा (गुजरात) 


35. अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री निर्मल प्रभा श्री. जी म.सा. 
आदि ठाणा (2) 


सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर के पास, श्राविका 
उपाश्रय, रतनपोल, गोलवड, अहमदाबाद - 
38000 (गुजरात) 


घालीताणा (मुजणत) &॥ भावना (मुजणत) 
पी और बिल थी जी ० साध्वी श्री नंदिखत शी 
आदि ठाणा (2) आदि ठाणा (७) 
कक कि लत सम्पर्क सूत्र “ मरी जैन गधों अबन, 
शेड, पालीताणी (गुजणत) उ्ध्व्श ल्लर्भलनगए तीन... मालीया 0, 
अआ ऊझों (गुलणतो) विद्ठलवाडी, भावनगए (हुनणत) $ 
साध्वी श्री बड़सेता श्री जी मे सा 42 अहमदाबाद (गुलणत) 
आदि ठाणा (0 साप्वी श्री रखा श्री जीमसा आदि ठाणा (2 
सम्पर्क सत्र 7 जम उपाश्रय, खत चोल, मुपो सम्पर्क सती 7 छ34. सकती फलेटस, 
ऊर्झा, _ महेसाणा माणेकबाग सोसायटी के बज भरे, 
अहमदाबाद - फसल हम आस्वाबाडी, अल 
ध बक (एुज॒णती) (गुजणव) 38005 
साध्वी श्री गुप्तीधण श्री जीम हे 43 घालीताणा (शुलण्तो 
ठाणा 0) साध्वी श्री खिश्वज्योति श्री जीमसा 
सम्पर्क सूत्र ८ प्रीमणीभाई चेलाभाई जैन आदि दो 
, समनगए, अहमदाबाद (हुलणव) 
39 उप्मेदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री िए्तीधण श्रीजी मी 
आदि ठाणा ७) 
सम्पर्क सूत्र “ श्री कल्याण सौभएय आपघनों 
अबन, छुपे उम्मेदाबाद, जिला - जालौए 
(एजस्थानो) 34302 
40 बिलीमेस (गुजरात) 


साध्वी श्री वंदिता श्रीजीमसा 





आचार्य श्री विजय केशर सूरीश्बर जी म.सा का समुदाय 


कुल चातुर्मास 7. कुल न 5 नोट न | 
मुनिराजो के मुनिराज । नई दीक्षा एवं कालधर्म की सूची ज्ञात 
कुल चातुर्मास 36. कुल 477 नही होने से तुलनात्मक तालिका प्रस्तृत 
साध्वीयो के साध्वीयाँ नही कर सके। 

कुल. 43 20] 2 गत वर्षो की अपेक्षा इस वर्ष इस समुदाय 


की पूरी सही पूर्ण सूच्री प्राप्त हुई है कुछ 
मुनिगजो की जानकारीया ज्ञात नहीं हो 
सकी। साध्वीयो की संख्या गत वर्ष के 
लगभग ही है। 

3 पन्यास श्री मलयचंद विजयजी म.सा. जो 


कुल चातुर्मास (43) मुनिराज (24) साध्वीयॉजी 
(77) कुल ठाणा (20॥) 


साधु-साध्वी पद तालिका 





“को चंद 4992 4993 विवरण गतवर्ष गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री के 
4 .गच्छाधिपति । 4+4 यथावत साथ ही थे इस वर्ष की सूची मे कही 

डे हे 3 वाल भी उल्लेख नही आया फिर भी गत वर्ष 
20 ५ के आधार के अनुसार नाम सम्मिलित किया 
3 पनन्‍्यास त या टी 
हे हक हद 5 4 जैन पत्र पत्रिकाऐं - नही. 
5. साध्वीयोँ 475.. 47| हि 

कुल ठाणा 20. 20। 


श्रमण संघीय उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री केवल मुनिजी स.सा. आदि ठाणाओं 3 का अलसूर- 
बंगलौर में सन्‌ 993 वर्ष का चातुर्मास साननन्‍्द सम्पन्न होने की मंगल कामनाएँ करते हुए! 


हादिक शुभकासनाओं सहित- 
फनकमल, शशिकांत, बसंतलाल, हेमंतलाल, राजनलाल, परेशकुमार, 


शैलेशकुमार, रूपेशकुमार तया गृगलिया परिवार (पुना-सेलम) 
(राजस्थान में सिनसा बावड़ी (राणावास) 


फ् शशिकांत प्रनावाला (गुगलिया) 


--- नारियल तथा सावदाना के होलसेल व्यापार के कमीशन एजेन्ट 
--- नारियल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाली अंग्रेजी मासिक तया हिन्दी त्रेमासिक पत्नचिका 
के एजेन्ट (भारत सरकार का प्रकाशन) 
-- ए.पी.पी.सी. पब्लिकेशन (जकार्ता-इण्डोनेशिया) नारियल पत्रिका अंग्रेजी के एजेन्ट 
67, 775:५92]२56४ शा॥,57५७07 ॥९07, 57शएश्टडआा' 
5502 ए2:7, 85,.800-636002 (' (३ ) 
पृ७॥७०॥०॥८ ०0. (5070 0427) 5094], 50764 0ठाथा : “50छ970057 


शुभेच्छुक शशिकांत पुनावाला (सेलम) 
नोट--पत्र व्यवहार करते समय पता हमेशा अंग्रेजी में ही करें। 


पाप्वीशरी पुसरा श्री जी मो आदि ठाणा 9 
सूत्र ८ दबादी मगल भवन 
धर्मशाला, तलेटी शेड, पालीताणा 
अमन 364270 


कुल चातुमाल 5. कुल 45 
मुनिएजो क्े मुनिएज 

कुल चातुर्मास.. ॥£ कुल 80 
कुल 7 ऊए ससनन ५ 2आ ० "बलि. 95 


कुल चातुमास 07) मुनिएज (9) साध्वीयॉजी 
8 आ ट मिस मिट कुल ठाणा (95) 


आचार्य श्री विजय हिमाचल सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय 235 





साधु साध्वी पद तालिका 4993 नोट - 
जाप पूरक राधा ाउकछाआमम लत 4) नई दीक्षा एवं कालधर्म सूची प्राप्त नही 
5 992_ 993 विशेष होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत 
ेनापपभभपक्‍क्‍िपक्‍ पभभह।भ।;]२  ् ्])१म।+़> नही कर सके। 
4 गच्छाधितति. 4 ,. । यथावत (2) इस वर्ष इस समुदाय की सूची एक 
2 आचार्य व 4 . यथावत दम पूर्ण एवं सही सम्पर्क सूत्र कोड 
3 पन्यास 2 2. यथावत नम्बर के साथ प्राप्त हुई हे 
4 मुनिराज गा बताते 3) सम्पूर्ण जैन समाज में यही एक मात्र 
हर ऐसा समुदाय है जिसमें समुदाय के 
5 साध्वीयों 75 80 ' गच्छाधिपति का सिंघाडा सबसे कम ठाणाओ 
कुल ठाणा 90 ध5 का है। केवल समुदायो मे केवल एक 


ठाणा से गच्छाधिपति हो यह केवल इसमे 
है। जो एक रिकार्ड है। 


4 जैन पत्र-पत्रिकाए-नही 








66 र+ 29 
:  अरिहंत 
श्री अजरामर गुरुवे नमः 


+ धर्म सानव को गणवान बनाता है, * गणी कुटुम्ब वह सुखी कुटुम्ब “ पुण्य से पैसा मिलता है, 


जय 
+ महान पुण्य के बिना उसका सदुपयोग नहीं होता है। 
पत्र जीवदया करो का 
मोक्ष मिलने का एकमात्र उपाय समता भाव 
सभी पुज्य आचार्यो साधु-साध्वियों को कोटि-क्ोटि बन्दन ! 


फोन नं. - ऑफिस-2306, 24689 निवास-24323 ४ 
दीप कोटन कम्पनी 
९ 


प्रोप्राथडर-जितेन्द्र एम. शाह (शियाणोी बाले ) 
कोटन सर्चेन्ट, एण्ड कमीशन एजेन्ट 
08, मेहता चेम्बर्स, मेहता सार्केट, सुरेन््रभगर-363004 (गुजरात) 
छुत्॒ संबंधित फर्म फ्म 
& चर्द्रप्रस ट्रेंडिंग कम्पनी, सुरेद्बरनगर €& 
एप शुभेच्छक तर 
शाह मनसुखलाल समोहनलाल 


सियाणी तालका लिम्बड़ी जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात) 


फोन न. ऑफिस 525 निवास 526 ॒ 
ए्तज-तसज सफर परी थणीफ-फण-ीए-ीए-ीए-ीफ-ीएीफीफीफ-ीफ-फीपीफफए-ए एप ॑ए-एतफएपर-ीी-५० ्चु 





पफ्ज्ज््फ्ण्ीस-जीरजीफजीएीपखजीउख-जी॑-जीउयीथऔ५ 





डे 






हब टू 
2 उनॉविटी जने व्यावनी मत्यव! पते 
2४/9008! लोक हढयमां जागवुं स्थान 
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म.सा. 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य :- अध्यात्मिक 
योगी, आचार्य प्रवर श्री विजयं भुवन शेखर सूरीश्वरजी 


एएएएएएए७ | श्री , बुद्धि तिलक प्रशांत तपोमूर्ति, आचार्य प्रवर श्री 
रा 4 । विजयचन्द्र शांति सूरीश्वरजी म,सा. का समुदाय 

ह रे 

. न जे 








कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (20) साध्वीयॉजी (50) कुल ठाणा (70) 


साधु मुनिराज-समुदाय 
गुजरात मे योग्य स्थछ (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय भुवन शेखर सूरीश्वरजी 
म.सा. ... आदि ठाणा 
* बड़ौदा (गुजरात) 
आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय, 
जानी शेरी, बड़ौदा 39000 (गुजरात) 
3. राजस्थान से योग्य स्थछ (राज. ) 
_पन्‍्यास श्री भद्रानन विजय श्री म.सा. 


आदि ठाणा 
न ० 
कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (20) साध्वीयॉजी 


(50) कुल ठाणा (70) अनुमानित 


| 


नोट - 

4 नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची प्राप्त 
नही होने के कारण तुलनात्मक तालिका 
प्रस्तुत नही कर सके। 

2 इस समुदाय के आचार्य श्री विजय सोमसुन्दर 
सूरीजी म.सा. एवं आचार्य श्री विजय'जिनचन्द्र 
सूरीजी म.सा. श्वे. मूर्ति, समुदाय के क्रमांक 
4 आचार्य श्री विजय गृमचन्द्र सूरीजी म.सा. 
के समुदाय मे सम्मिलित हो गये है। 


3 इस समुदाय की सूची चारतुर्मास प्राप्त होने 
के एक माह बाद तक भी पूरी सूची 
कहीं भी प्राप्त नही हो सकी यहा जो 
सूची की संख्या दी है वह गत वर्ष 
की सूची के . अनुसार अनुमान से ही दी 
गयी है। 

4 जैन का पत्रिकाऐ-नही 


है 
| ॥ जग आनाद 8 जय जन दिवाकर ॥ 0 जय देवेंद ॥ $ 
] 


व. रल श्री सुरेश मुनिर्जी मा शाम्त्री आदि टाणाओआ का माय दर-वम्बई मे सन 993 य* जाय चातुर्मास 
ज्ञाब, दशन, चारित्र एवं तप वी आराधनाथा स आंत प्रोव यशस्वी बनते वी मंगत बाभनाएँ बरते हुए-- 
५00 


् बडा (सजस्थान) मे न 
अरमंण संपीय प्रवतक शी रमेश सुलिजी मं सा आास्त्री' जादि ठाणाओं वा डयदा (राजस्थान) में, मधुर व्याख्यान 
रे 
हादिव' शुभवामताओं सहित-- 


प्रताप मुनि ज्ञानालय 


। बडी सादडो, जिला चित्तोडगठ (राजस्थान) 
कस्तूर गुरु भोजनशाला ट्रस्ट 

| नीम चौक, रतताम (सध्यप्रदेश) 

3 

। 

है] 

। 

| 

3 

॥ 
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प्रताप सेवा समिति 


उदयपुर (रानस्यान) 


कस्तूर प्रताप चिकित्सालय 


दइलोदा 


+ सोजन्य - 
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श्री अचलागछ (विधि पक्ष) सम्प्रदाय 
शासन सम्राट आजीवन तपस्वी, राष्ट्रसंत, भारत दिवाकर, कलिकाल, 


अचल गछ्छाधिपति, आचार्य प्रवर स्व. श्री गुण सागर सूरीश्वरजी म.सा. के 
भनज्नानुवर्ती साधु>साध्वीयोंजी म.आ. 





कुल चातुर्मास (89) मुनिराज (42) साध्वीयोंजी (20) कुल ठाणा (252) 


साधु - मुनिराज समुवाय 


4. 72 जिनालय तीर्थ - तलवाणा (गुजरात) 
तपस्वीरत्न आचार्य श्री गुणोदयसागर सूरीश्वरजी 
म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 

72, जिनालय तीर्थ, गुण नगर, मु.पो. तलवाणा 
72, जिनालय, तालूका मांडवी - कच्छ 
(गुजग़त) 370465 


2. हैदराबाद (आन्ध् प्रदेश) 
. राजस्थान दीप साहित्य दिवाकर आचार्य 
' श्री कलाप्रभ सागर सूरीश्वरजी म.सा. 
2. श्री सर्येदिय सागरजी म.सा. आदि ठाणा (40) 


सम्पर्क सूत्र - शा ह6ैणाओ जाए शा $शष्टी 
जि रिजीा। पित्त, 4टीएगी गीवणशण॥, 
3-5-42 रश९0, 00॥309॥. 
7५00० ०४०४१ - 50000] (७.,7?.) 
वृद्ध 0 (8.0. 0842) 558]73 - 552383 
3. मोटा आसंबिया - कच्छ (गुजरात) 
। गणि श्री कवीन्द्र सागरजी म सा 
2 गणि श्री वीरभद्र सागरजी म.सा. 
आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूतज -श्री अचलगच जैन उपाश्रय 
मु.पो. मोटा आसम्बिया - कच्छ जिला भुज 
(गुजरात) 370485 


4. 


अहमदावाद - मणीनगर (गुजरात) 
गणि श्री महोदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 
विनय मार्केट, पहला माला, स्टेशन रोड, 
मणीनगर, अहमदावाद 380008 (गुजरात) 


. जैन आश्रम - नागलपुर (गुजरात) 


श्री प्रेम सागरजी म.सा, आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री मेधजी सोजपाल जैन आश्रम 
मु पो. नागलपुर - कच्छ (ढीढ) तालूका मांडवी 
(गुजरात) 370465 


. जामनगर (गुजरात) 


श्री महाभद्र सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय 
आणदा चकला, जामनगर - 360 (गुजरात) 


. नाकोडाजी तीर्थ (राजस्थान) 


श्री हरिभद्र सागरजी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री नाकोड़ाजी तीर्थ, पोस्ट मेवानगर, 
वाया बालोतरा, जिला बाडमेर (राजस्थान) 


, बम्बई - चिंचबन्दर (महाराष्ट्र 


श्री पुण्योदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छी वीसा ओसवाल देरासर, 
नवी जैन महाजन वाड़ी, 
99/0] न्यू चिंच बन्दर रोड, 
माण्डवी - बम्बई - 400009 (महाराष्ट्र) 


240 


प्छ 


॥0 


_4 


॥2 


3 


]4 


45 


46 


नई - बम्बई (महाराष्ट्र) 


श्री जय वर्धन सागरजी म सा आदि ठाणा (2) 
बम्बई - घाटकोपर (पूर्व (महाराष्ट्र) 
श्री सर्वेदिय सागरजी मं सा आदि ठाणा (4) 


सम्पक सूत्र - श्री जीशवाला जैन देशसर, देशासर लेन, 
घाटकोपर (पूर्व), वम्बई - 400077 (महापप्ट्र) 
बाइमेर (राजस्थान) 
श्री कमलप्रम सागरजी म सा आदि ठाणा ($) 
सम्पक सूत्र - श्री अचल गच्त जैन उपाश्रय 
जैन ज्योति नाहरा मोटी ढाणी, वाइमेर 
(ग़जत्वान) 34400 
धारीमना (राजस्थान) 
श्री नय प्रम सागएजी म सा आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन सघ, जैन उपाश्य 
मुपो घोरीमना जिला बाडमेर (सजत्थान) 
पालीताणा (गुजरात) 
श्री पदम सागरजी म सा आदि ढाणा (१) 
सम्पर्क सूत्र - जामगगरवाली घर्मशाला, तलेटी रोड, 
पर्तीक्ापा - (गुजगात) 364270 
डूमरा - फचछ (गुजरात) 
श्री मतय सागाजी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूब - श्री अचलगछ जैन उपाश्रय 
35 दूगंग कद जिता भावगगर (गुजात) ३7039 
गढ़ शीगा - कच्छ (गुजरात) 
श्री दवाल सागरजी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत - श्री अचलगछ जैन उपाश्रय 
मुद्रा गठ शैशा कच्छ जिला भुज (गुजरात) 
साध्वीयोंजी समुदाय 
पातीताणा (गुजश़त) 


री प्रमुपा की हय श्री जी म सा आदि ठाणा (4) 


7 


48 


49 


20 


| 


22 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


सम्पर्क सूत्र - लील गगन धर्म शाखा तलेटी ऐड, 
पालीताणा - 364270 (गुजरात) 
साभराई - कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री गिरिव श्री जी मु सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय 
मुषो साभराई - कच्छ तालूका, 
माडवी (गुजरात) 
जैन आश्रम नागलपुर (गुजरात) 
साध श्री नोन्‍्द्र श्री जी मा आदिवाणा () 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक ५ अनुसार 
सूपरी - कच्छ (गुजरात) | 
साध श्री नोन्द्र श्रीजीम सा... आदिठणा () 
सम्पर्क सूज - श्री अचलंगच्छ जैम उपाश्रय, 
मुषो सूपरी - कच्छ, जिला - भुज 
(गुजरात) 370490 
माण्डवी - (गुजरात) 
साध्वी श्री सुन्द्र औ्रीजी म सा... आदि ठणा (2 
सम्पर्क सूत्र - जैन आश्रम मु पो माण्डवी - केक 
(गुजरात) 370405 
पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री चन्द्र प्रभा श्रीजी मसा. आदि ठणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - कक्छी भवन धर्मशाला, तलेटी रोड, 
पालीताणा (गुजारात) 364270 
गढ शीशा (गुजरात) 
साध्वी श्री सूर्य यशा श्री जी मसा.. आदि ठाणा (थे 
सम्पर्क सूत्र - उपगेक्त क्रमाक 5 अनुसार 
इलापुर - कक्त (गुजरात) 
साधी थी सुलक्षणा श्री जी मसा.. आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूच - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 
मुपो हालापुर कच्छ, जिला भुज 
(गुजतत) 370450 





साध्वी श्री अरुणप्रभा श्री जी मसा आदि ठाणा (2) 


अचलगकच्छ (विधि पक्ष) समुदाय मे 
24. गोधरा (मांडवी) कच्छ (गुजरात) श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 
साध्वी श्री निरंजना श्री जी म.सा.. आदि ठाणा (9) मु.पो. वराडिया - कच्छ (गुजरात) 370645 
सम्पर्क सूत्र -श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 32. बाड़मेर (राजस्थान) 
मु.पो. गोधरा (मांडवी) कच्छ तालूका माडवी, साध्वी श्री वनलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3) 
जिला भुज (गुजरात) 370450 सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक अनुसार 
25. चिआसर (गुजरात). 33. मांडवी - कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री हीरप्रभा श्री जी मसा.. आदि ठाणा (5) साध्वी श्री कल्याणोदय श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगचछ जैन उपाश्रय श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय छापरा शेरी 
मु.पो. चिआसर - कच्छ जिला भुज, के.टी.गेड, मुपो. माडवी- कच्छ (गुजरात) 370465 
(गुजरात) 370030 34. देवपुर (गढ़वाला) (गुजरात) 
. 26. बम्बई - वडाला (गुजरात) साध्वी श्री भुवन श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
साध्वी श्री रत्न रेखा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगचछ जैन उपाश्रय 
श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय संभवनाथ चौक मु.पो. देवपुर (गढवाला) वाया भुज, 
देशासर लेन वडाला बम्बई - 400036 (महाराष्ट्र) (गुजरात) 370445 
27. बम्बई - गेरेगांव (महाराष्ट्र) 35. भुजपुर - कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री चाउलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा साध्वी श्री विश्वोदय श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्ठ जैन उपाश्रय 
राजेन्द्र अपार्टमेट्स, स्टेशन रोड, मु.पो भुजपुर कच्छ (गुजरात) 370405 
गेरेगांव (वेस्ट), बम्बई - 400062 (गुजरात) 36, पालीताणा (गुजरात) 
28. पालीताणा (गुजरात) साध्वी शी नित्यांनद श्री जी म सा. आदि ठाणा (4) 
साध्वी श्री बसंतप्रभा श्री जी मसा ' आदि ठाणा सम्पर्क सूत्र - कच्छी भवन पालीताणा (गुजरात) 
29. बीदडा - कच्छ (गुजरात) 37. डोण.- कच्छ - (गुजरात) 
साध्वी श्री अरुणोदय श्री जी मुंसा.... आदि ठाणा साध्वी श्री कत्पलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो. बीदडा कच्छ सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 
(गुजरात) 370435 > मुषो. डोण-कच्छ, जिला भुज (गुजरात) 
30. भीनमाल (राजस्थान) 38. कोटड़ा (रोह) कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री कनक प्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा () साध्वी श्री आनन्दप्रभा श्रीजी मसा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय गणेश चौक, सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय- 
मु पो. भीनमाल जिला जालौर मु.पो. कोटड़ा (रोह्) कच्छ वाया भुज 
(राजस्थान) 343029 (गुजरात) 370030 
34. वराडिया - कच्छ (गुजरात) 39. शेरड़ी - कच्छ (गुजरात) 


साध्वी श्री पूर्णन्द श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
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दा 


42. 


4 


प् 
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4 


4 


4 


पा 


०३ 


च्च 


सम्पक सूर » थी सअधतगथा चैन उप 

मुप्े शादी - कछ गिय धुत (रण ३४४४0 
सायजा » फछ्छ (गुजात) 
साधी श्री सदुगुग श्री ऐी ममा.. जि छा ।5) 
समर्क सूर - थी अचनाफ जैन उपकय, 

मुप्ों छाप, जित्य धुज (गुजगा) गरएव7५ 
मफडा - फच्छ (गुजरात) 
पापी श्री सप्‌ गुप थी छी मरप झदि दा (5) 
समर्क सूर - श्री अपनाए वैन उराकय 

मुऐ्े मझझ « कछ शिय भुर (इसाए) 
घाटकोपर - यम्बई (गुपगत) 
साथी थी हतादर्ती की पी मंछ्ता.. आदिद्य: (3) 
सतर्क हूर - एप दल, घाएुण राए, एड (47) 

बर्ग्य - ॥४४) 6(मराणष्ट्र) 


याहमेर (रजस्पान) 

साथी थी गुनरा थी जी म रा ४ ईि हा: (॥) 
समर्क सूच - उपयेका जाएफ्न 3१ अनु/य 

बम्बई घिययन्दर (मराराष्ट्र] 


साघी श्री पय तही 4 ४, मरतर. ऋदि दा: (2) 
सम्पर्क सूब + उपरेका क्रम'क $ अनुमाप 
बाप्यई - माहूगा (मशणप्ट्र) 
साधी श्री महेदय दी एी मा. अपि ढणए (4) 
सम्पर्क सूर - थ्री सहला पार्शनाए उैन दैगमा 
महेस्यी उदान के पास, मूंगा (रण) 
बम्बई - 40009 (महगश्र) 
पातीताणा (गुजत़त) 
साथी श्री विपुतवत श्री जी मरा आदि छाए (॥) 
सम्र्क सूउ - थी नसी दैशदर्ती पर्मेशार तनेटी ऐड, 
पातीताया (गुजरात) 64270 
नाना आमदिया फछा (गुजरात) 
साघी श्री निर्मल गुगा थी ४ मसा आदि छाप (3) 
सम्पर्क सूड - श्री अबतगचा जैन उपाश्रय 
मुषो नाता आसंदिया कच (गुणा) 3708९ 
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5 है ८ड॒शत करी [१ २ 


भदापाग ० फष् [पुश्एत) 
राय रशादोदा थी जी घए.. काइिस जज ।ह) 
है म्य कक» * >द खावा जैड ७०५७० 
बह 

मर के दुुचआ प । नया ॥। कल 

(ए;ुलत) ४४७३१ 
पता [दुनाएणा) 
गाए ले आपदा दो जी मरा अदिला रंग 
दाएज (एुजुए१) 
काएी हे शिलानर हो और |यत.. ४ ह॥ () 
मगापुर 5 झथ्छ (गुतण) 
हमे थी आधपदाएओ थी जी म्गा। आशा [3) 
सगाई गा + है श्र बा जैव 7४ ए० 

प्र्पः 7 6 का ५ जहर क्री 

मुष्ठ आए - का पट 

(एर) ४४ कब 
सादियय + शा (पुल) 
गाए थी ह। ४ गुए। थी थी घवे २४ २०० (4) 
पआामाई शुर - ८ वाएशादी वै ६ चाा ५० 

हर बाण « इचा (0 ६7 

(हुए ०) १०७ “१ 
जौ [पुजाा) 
शाप दी विशकाण री मारा. आऑइिआश 
माप छूई - ह उन्दशवा जैन 77 ४५ 

गुर पाये - बधा (शुजा " «पहग0 
दाद » फषछ [एुपाग) 
सी थी दिदुत दुए थी थी म र४ हरे 2४० (5) 
दा हुए - ई अधाएवा जैन उप दप 
मुप् बाह्य कक्तठ (एुशत) १70९ 
ननिषा » फण्छ [गुजात) 
शाण्यी श्री हर्ष गुणा थी जी मे गा ३दि दा (4) 
सम्पर्क सूर - 4 अधसगण जैन उदय 

मुध्षो नत्तिया - कचा (पुजाए) 


अचलगच्छ (विधि पक्ष) समुदाय ह मर ' 243 





56. तेरा - कच्छ (गुजरात) | 63. बम्बई - लालवाड़ी (महाराष्ट्र 
साध्वी श्री जयगुणा श्री जी म.सा.आदि ठाणा (3) साध्वी श्री तत्वप्रज्ञा औ जी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय सम्पर्क सूत्र - श्री अचलग़चछ जैन उपाश्रय लालवाडी 
मु.पो. तेरा-कच्छ जिला भुज (गुजरात) बम्बई - 40002 (महाराष्ट्र) 
57. आदिपुर-कच्छ (गुजरात) 64. रायण - कक (गुजरात) 
साध्वी श्री सौम्य गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा साध्वी श्री शील गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3) 
(4) ह ४ ह सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय मु.पो. रायण - कच्छ, (गुजरात) 370465 
मु.पो. आदिपुर - कच्छ (गुजारत) 65. बम्बई - घाटकोपर (महाराष्ट्र 
: 58. बम्बई - भाण्डुप (महाराष्ट्र) साध्वी श्री नंदीवर्धना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) 
साध् श्री बैर्यप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छी वीसा ओसवाल अचलगच्छ 
श्री अचलगच्छ जैन संध, अनंतसिद्ध बिल्डिंग जैन उपाश्रय, भट्टवाडी मार्केट, घाठकोपर (वेस्ट), 
भाण्डुप (वेस्ट), बम्बई - 400078 बम्बई - 400086 (महाराष्ट्र) 
59. मेराऊ - कच्छ (गुजरात) 66. बम्बई - माहिम (महाराष्ट्र) 
. साध श्री दिव्यप्रभा ओ जी मसा. आदि ठाणा (3) साध्वी श्री कीर्ति गुणा ओी जी मसा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन संघ, जैन उपाश्रय, सम्पर्क सूत्र - श्री जीरावालाया जैन देरासर, 
मु पो. मेरऊ - कच्छ जिला भुज (गुजरात) आर.के.बिल्डिगं, टाइकल वाडी, एल. के रोड, 
60. बम्बई-कांदिवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र) माहिम बम्बई - 40006 (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री चारुप्रज्ञा भी जी मसा. आदि ठाणा (2) 67. बम्बई - मालाड (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन संघ, जैन उपाश्रय, साध्वी श्री तत्व पूर्णा श्री जी म सा. आदि ठाणा 
कमला अपार्टमेटस, खन्ना रेस्टोरेट के पास, .. सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
स्विमिंग पूल के बाजू मे, एम.जी. रोड, मलडा शोपिंग सेन्टर, मलाड (वेस्ट), 
कादिवली (वेस्ट), बम्बई - 400 067 (महाराष्ट्र बम्बई - 400064 (महाराष्ट्र) 
6. बम्बई - वर्ली (महाराष्ट्र 68, फरादी - कच्छ (गुजरात) 


साध्वी श्री दिव्य गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) ' साध्वी श्री देव गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गचछ जैन उपाश्रय, 
सी -पंकज मेन्सन, वृध्द मदिर के बाज मे मु.पो. फरादी -' कच्छ (गुजरात) 370435 
डॉ ऐनी वी सेट रोड, वर्ली, 69, बम्बई - डोम्बीवली (महाराष्ट्र 
बम्बई - 40008 (महाराष्ट्र) - साध्वी श्री जय पदम गुणा श्री जी म.सा आदि ठाणा (2) 
- शिखरजी - मधुवन (विहार) सम्पर्क सृत्र - श्री अपलगचछ जैन उपाश्रय, वीण सोपिंग सेटर, 
साध्वी श्री महाप्रज्ञा शी जी मसा आदि ठाणा (5) 2 माला, नीलकंठ टाकीज के पास, 


सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन सघ, अचलगचछ भवन, मुपो डोग्बीवली, जिला ठाणा, (महाराष्ट्र) 42] 20] 
मु.पो. शिखरजी जिला गिरिडीह (विहार) 
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70 बअम्बई विल्ेपार्ला (पूर्व) (महाराष्ट्र) 


प्त 


प्2 


:3 


74 


फ्छ 


साथी श्री चारु धर्मा श्री जी मसा.. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र ५ श्री अचलग॒च्छ जेन उपाश्रय 

विजय अपार्टमेट्स, मालवीया रेड, 

विसेपार्ला (पूर्व), बम्बई - 400057 (महाराष्ट्र) 
नरेंडी - कक्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री वीरगुणा श्री जी मसा. आदि ठणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 

मुप्ो नोडी - कच्छ (गुजरात) 370030 
हातार - कक्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री आर्य रक्षिता श्री जी म सा आंदि ठाणा (2) 
बाकु - कचछ (गुजरात) 
साधी श्री जय धर्मा श्रीजी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 

मुषो वाकु तालूका अवडासा - कच्छ 

(गुजरात) 370645 
दम्बई-वान्द्रा (वेस्ट) (महाराष्ट्र) 
साथी श्री गुण दर्शना श्री जी मस्ता आदि ठाणा (4) 
संम्पर्क सूत्र - कच्छी वीसा ओसवाल जैन उपाश्रय 

] माला प्रेम गुरु जैन देशासर लेन, 

हील रेड, वान्द्र (वेस्ट), 

बम्बई - 400050 (महाराष्ट्र) 
कोठाशा - कच्छ (गुजरात्त) 
साध्वी श्री चार दर्शना श्री जी मसा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूउ - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 

मुषो कोठाय - कच्छ (गुजरात) 370645 


78 हैदराबाद (आन्य प्रदेश) 


साध्वी श्री नय गुणा शी जी मसा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - क्ञा $:छक्षाऐल 40 पापा 
"ला05004 छ)॑रकत 500027 (५ ए) 


पा भाणा - (महाराष्ट्र 


साध्वी श्री गुणमाला श्री जी म सा. आदि ठाणा (2) 


पर8 
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80 


8॥ 


82 


सम्पर्क सूत्र - री कष्छी वीसा ओसवाल जैन देशसर 
राम मझुति कोस रोड मे । 
धाणा - 400602 (महापष्ट्र) 
तलवाणा - कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री यशो गुणा श्री जी मं सा आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
मुपो तलवाणा - कच्छ (गुजग़त) 370460 
वम्बई - मुलुण्ड (महाराष्ट्र) 
हाथी श्री अर्दद किएणा श्री जी मं सा आदि छणा (5) 
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय 
45 जब रेड, मुलुद् (देस्ट), 
चम्वई - 400080 (महाराष्ट्र) 
बड़ौदा (गुजरात) 
साध श्री कुमुद किएणा श्री जी मं सा आदि ठाणा (4) 
प्मर्क सूत्र - श्री अचत गछ जैन भवन, भातेशव टेका, 
जी पी ओ के पिछे, वद्गैदस (गुजगत) 39000॥ 
भीलवाडा (राजस्थान) 
साध्वी ओी सम्यग्र दर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (2) 
बालोतरा (राजस्थान) 
साध्वी श्री मिति गुणा श्री जी मत्ता आदि ठाणा (2) 


आचार्य श्री दान सागर सूरीश्वरजी म सा 


| 


2 


के समुदाय के साधु साध्वीयों 
जामनगर (गुजरात) 
साध्वी श्री कैलाश सागरजी मसा. आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 
आप-न्दा चकला, जामनगर (गुजरात) 3600॥ 
भुज-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री मनह श्रेणी म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, 
श्री चित्तामणी देशसर पेड वाणियावाड डेला मे, 
मुषो भुज - कच्छ (गुजतत) 37000॥ 


अचलगच्छ (विधि पक्ष) समुदाय 245 








3. जामनगर (गुजरात) संत्त सती तुलनात्मक तालिका 4993. 
साध्वी श्री वसंत श्रीजी मसा.. आदिठाणा ($) वि 7 क्ा क्ंगी कुतनण 
सम्पर्क सूत्र - अचलगचछ जैन उपाश्रय, काजी प557मकुललगाव  क्छा उठा 7 5८छक् 
चकला, ,.. नई दीक्षाऐं हुई - १)0.. ॥0 
जामनगर (गुजरात) 3600। 42. 2]0 25- 
4, सांयरा - कक्छ (गुजरात) हे महाप्रयाण हुऐ ु हि हि 
साध्वी श्री रतनप्रभा श्री जी म.सा. (आदि ठाणा) (2) 42. 20 252 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय 
मु.पो. सायरा - कच्छ (गुजरात) 370645 साधू - साध्वीया पद तालिका 4993 
5. पालीताणा (गुजरात) 993 मं कुल ठागा हू 2 2॥0. 252 
साध्वी श्री जयानन्द श्री जी म सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - गिरि विहार केन्द्र, पालीताणा (गुजतत) 4 अल 32 मम पद 4992 4993 विशेष 
6. सांधाण - कचछ (गुजरात) बी 2 ह? चबाबत 
साधी श्री चन्द्रयशा श्री जी मसा, आदिठाणा (2)... + * +*  वययादत 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय, ) मुनितञज ली लि व 
मुपो, साधाण - कच्छ (गुजरात) 4 ताधवीयों 20४) 270. 0/ नई वीक्षाए हुईं 
7. भोजाय - कच्छ (गुजरात) 5 कुंतच ठाया 242 250 एक सवा गगि बनाया 
साध श्री कीर्तितता श्री जी म.ला, आदि ठाणा (3) _ न 
अब पल जा नोट । जैन का पत्रिका 
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय गुण भारती मेसिक गुल) वसा 
) गुण भारती (मासिक गुजराती) वम्बई 


मुपो भोजाय - कक्छ (गुजरात) 


कुल चातुमसि मुनिसजो के 45 कुल मुनितण 427 


कुल चातुर्मास साध्वीयो के 74 कुल साध्वीयों 240 


2 आर्य रक्षित सन्देश (मासिक गुजराती) वम्बई 


[>> 


इस तमुदाय मे अभी तक गच्छाधिपति किसी को 
कुल 89 252 भी प्रदान नही किया है। 





कुल चातुर्मास (89) मुनिराज (42) साध्वीयोंजी (20) 
कुल ठाणा (252) 
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सर्वाधिक लोकप्रिया सर्वाधिक प्रचलिता सर्वाधिक उपयोगी॥। 


# विद्वान एवं अनुभवी लेखको द्वार लिखित 
# महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री का समावेश 
# सुन्दर गेट अप 

0 # न्यूततम मूत्य 








| अथम श्रेणी के अक प्राप्त क अथम श्रेणी के अक प्राप्त करने का आसान तरीका 
लाखो कीआजमाई हुई 
हिलविते कील ना >> 









अनुभवी अध्यापको द्वारा लिखित ० महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री 
मुद्रण ० सुन्दर गेट अप ० न्यूनतम मूल्य 








श्री खरतरगछ सम्प्रदाय 
श्री खरतरगचछ समुदाय के साधु -साध्वीयॉजी 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:- खरतरगक्ताधिपति शासन 
सम्राट मधुर वक्ता पं. रत्न संध नायक, आचार्य प्रवर श्री जिन उदय सागर 





कुल चातुर्मास (67) मुनिराज (20) साध्वीयोंजी (498) कुल ठाणा (28) 





मुनिराज समुदाय सम्पर्क सूत्र - थी पार्ड्चनाथ जैन श्वेताम्वर मन्दिर, 
शात्त्रीनगर, जलजोग चोग़हा 
4, सिवनी (मध्य प्रदेश) 34203 जोधपुर, (राजस्थान) 
खरतर गचछछाधिपति, शासन सम्राट, मधुर वक्‍ता, 5. बाड़मेर (राजस्थान) 
संध नायक, आचार्य प्रवर श्री जिन उदय सागर श्री कीर्ति सागरजी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सूरीश्वरजी म.सा. आदि ठाणा (2) तम्पर्क सूत्र - श्री नैनमलजी भंसाली करमुजी की गती, 


सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मदिर, शुक्रवारी, 


मुपो जिला - बाइमेर - 344))] 
मुपो, सिवनी (मध्य प्रदेश) 48066] 


' (ग़जस्थान) 
फोन नं. (07692) 20624 5. सांचोर (राजस्थान) 
2. दुर्ग (मध्य प्रदेश) हल “7 गणिवर्य श्री मणिप्रभ सागरजी म.स्ता, आदि ठाणा (3) 
उपाध्याय श्री महोदय सागरजी म.सा. ० सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ उपाश्रय, कुशल भवन, 
आदि ठाणा १ शांती नगर, मु पो. सांचोर जिला - जालौर 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खेताम्वर श्री संघ, रु (राजस्थान) 34304] 
श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्वर मन्दिर, 


7. महिदरपुर (मध्य प्रदेश) 
श्री राजेन्द्र मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (१) 
सम्पर्क मूत्र - श्री खर्तरगचछ जैन उपाश्रय, अपाठी गली, 
मु.पो. महिदरपुर जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) 


महावीर जैन श्वेताम्बर भवन, सदर बाजार, 
दुर्ग - 4900। (मध्य प्रदेश), 
फोन न. 32267, 323]4] , 32348, 3220१ 


3. बालोतरा (राजस्थान) 


दे 50443 
श्री कैलाश सागरजी म.सा, आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मदिर, आदि ठाणा (2) 
मु.पो. बालोतरा - 344022, जिला - बाड़मेर मु.पो. हरसाणी 


(राजस्थान) 


ने 


. जोधपुर (राजस्थान) 
श्री जयानंद मुनिजी म सा. आदि ठाणा (2) 


खतरगच सनुदय 


562 मल लिन अनशन जय मर मिल कप पलकलिम 2 अप 


40 


प 


42 


॥3 


१2 


45 


46 


सम्पर्क सूत्र - थी जैन छेताम्बर मन्दिर, कल्याणपुत, 
मुप्रों चाडमेर - 34400॥ (जत्वान) 


योग्य स्थछ (राजस्थान) 

औ सुयश प्रभसागर जी मत्ता.. आदि ठणा [) 
महुवा (राजस्थान) 

श्री चन्द्र सागर जी मसा आदि ठढाणा () 


सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर प्रस्तादजी सुरेशचद्रजी जैन, 
योगी मौहल्ला, मुपो महुवा जिला - दौसा 
(राजस्थान) 32608 

इन्दौर (मष्य प्रदेश) 

श्री महिमा प्रभ सागर जी मसा._ आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन खवेताम्बर मन्दिर, 
2) मोरली गल्ली, मु पो इन्दौर करा 


साध्वीयोजी समुदाय 
पालीताणा (गुजरात) 
प्रधान साप्वीश्री अविचल श्री जी म सा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पक सूत्र - जैन भवन, तलहदी ऐड, 
मु पता, 364270 जिले - भावनफ (गुजण्त) 


दुर्ग [मण्य प्रदेश) 

छत्तीक्नगढ रत्न शिग्रेमणी साध्वी श्री मनोहर श्री जी 

म््सा आदि गण (5) 

सप्र्क सूत्र - श्री जैन ख्वेताम्वर मन्दिर गाँधी चौक, 
मुष्ो दुग 49700 (मष प्रदेश्ष) 

जावस (मध्यप्रदेश) 

साखी औ विद्वान श्रीजी म सा. आदि ठाण (4] 


समर्क सूत्र - श्री जैन झेताम्वर मन्दिर, 
यीपली बाजार मु पो जावश - 457226 
जिला - रतलाम (मण्य प्रदेश) 
महासपुन्द (मध्य प्रदेश) 


साध्वी श्री कुसुम थ्री जी मस्ा आदि ठाणा (44) 


११ 


48 


49 


20 


९4) 


22 


सम्पर्क सूत्र - मेष भवन, गाँधी चौक, 
मुफ्ो महाप्तमुन्द जिला - स़यपुर 
(मध्यप्रदेश) 493445 
पातीताणा (गुजरात) 
स्ाघी श्री निपुर्णा औी जी मसा... आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जिन हरि विहार धर्मशात्म, 
मुप्ो पालीताणा 364270 जिला - भावनगर 
(गुजग़त) 
मालाड (बम्बई) (महायष्ट्र) 
साघ्वीश्री तिलक शी जी म सा आदि दाणा (6) 
सम्पर्क तूज - ८/० सघदी देवकाण भाई मुलजी भाई 
जैन देशसर, नी पेढी, आनन्द रोड़, 
स्टेशन के सामने, मालाड़ (वेस्ट), 
बम्बई - 400064 (महाग्प्ट्र) 
जगदलपुर (मध्यप्रदेश) 
साखी शी कीर्तिप्रभा श्री जी मप्ता. आदि ठाणा (3) 
सम्र्क सूज - श्री जैन ग्वैताम्बर मन्दिर, प्रतापगज, 
मुषो जपदलपुर, जिता - वल्तर (मध्यप्रदेश) 
जबलपुर (मध्य प्रदेश) 
साध्वी शी त्र्णप्रभा श्री जी म ता. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - प्रभाकर सागर जैन भवन, गली थे 6 
पद बाजार, मु पो जबलपुर 48200 
(मध्यप्रदेश) 
ग़यपुर (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री मनोर्जन थी जो म सा. जांदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - थी जैन खेताम्बर मन्दिर, सदर बाजार, 
मुप्ते स़यपुर - 49200। (मा्य प्रदेश) 
भोपाल (मध्यप्रदेश) 
साध्दी थी सुलक्षणा श्री जी मस्ता. आदि ठागा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन ब्वेताम्बर मन्दिर, जैन मन्दिए 
मार्ग चौक, मुपो भोपाल - 46200॥ 
(म्यप्रदेश) 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


523. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


नयापारा राजिम (मध्यप्रदेश) 

साध्वी श्री लयस्मिता श्री'जी म.सा. आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैनश्वेताम्बर मन्दिर, गांधी चौक, 
मु.पो. नयापारा राजिम, जिला रायपुर 
(मध्यप्रदेश) 49388] 


अहमदाबाद (गुजरात) 
साध्वी श्री मनोहर श्री जी म.सा.. आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जिनदत्त सूरि, खरतरगच्छ भवन, 
दादा साहब का पगला, नवरंगपुरा, 
अहमदाबाद - 380009 (गुजरात) 
मैसुर (कर्नाटक) 
साध्वी श्री चन्द्र प्रभा ओ जी म.सा. आदि ठाणा (9) 
सम्पर्क सूत्र - श्र 5पराशावता गभा। 


5एलभकाएश शा शशक्षारक्षा रि०३0, 
(५४00० - 45700] (६ 779/९8) 


राजनांद गांव (मध्यप्रदेश ) 
महाविदुपी साध्वी श्री मणिप्रभा श्री जी म.सा 
आदि ठाणा (7) 
सम्पर्क सूत्र - ओर पार्शनाथ जैन बगीचा, सदर बाजार, 
मु.पो. राजनांदगांव 4944] (मश्प्रदेश) 


मद्रास (तमिलनाडू) 
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म.सा आदि ठाणा (42) 


सम्पर्क सूत्र - आ॥ (एीआ0 शि४0॥0 0॥0॥श॥ । था।९, 
$900वका एक, 345, ता जआा८ट, 
50ए९श00५, ॥907 - 000079 (। |४) 

बड़ौदा (गुजरात 

साथी श्री चन्द्रकला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) 

सम्पर्क सूत्र - श्री मूल चंद जैन धर्मशाला 
नया बाजार, मु.पो. बड़ोदा 390006 (गुजरात) 

रामसर (राजस्थान) 

साध्वी श्री सुरंजना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन धर्मशाला, मु पो. रामसर 
जिला - गड़मेर, (राजस्थान) 344502 

सूरत (गुजरात) 

साध्वी शो विमलयशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3) 


3॥. 


« 32. 


33. 


34. 


35. 


36. 
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सम्पर्क सृत्र - श्री शीतलवाड़ी जैन उपाश्रय, 
आसवाल मौहल्ला, गोपीपुरा सूरत - 395003 
(गुजरात) 
रतलाम (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री विजयेन्द्र औ जी म.सा. आदि ठाण (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ उपाश्रय, 
त्रिपोलिया मार्ग, मु पो. रतलम - 45700॥ 
(मध्यप्रदेश) 
नागोर (राजस्थान) 
साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी मसा.. आदि ठाणा (6) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगचछ उपासरा, कालीपोल, 
मु.पो. नागौर - 3400 (राजस्थान) 


नागौर (राजस्थान) 

साध्वी श्री कमला श्री जी म.सा.. आदि ठाणा (॥) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 33 के अनुसार 
गढ़सिवाना (राजस्थान) 

साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 


सम्पर्क सूत्र - श्री वासु पूज्य जैन देरासर उमेदपुरा, 
मु पो. गढसिवाना जिल - बाडमेर 
(राजस्थान) 344044 

कलकत्ता (पं. बंगाल) 

साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म.सा.. आदि ठाणा (7) 


सम्पर्क सूत्र - छा 0शक्ाणाक्षाएा प्रावजथ 
5-0 [ 8४॥ ७३५०) )४७८॥97] २०020, 
५656,(777%-700007 (४७४ 8 ) 

खड़गपुर (प. बगाल) 

साध्वी श्री दिव्य दर्शना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 


#२संस्पर्क सूज - श्री जैन श्वे. मन्दिर - 36 पार 


37. 


खरीदा फाटक, बापू बाजार मु.पो. खडणगपुर 
जिला - मिदनापुर (प. बंगाल) 7230] 
खड़गपुर (प. वंगाल) 


साथी श्री दिव्य श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 


आना ण।य।यणय।//// £ 


परतागछ समुदाय 


मे: फ७सतसफ- :5क्‍।ख।क्‍ : इल्‍: 6-5 +++++5++++“+“ 


38 


39 


40 


4 


कमक 


42 


43 


4 


ते 


सम्पर्क मूत्र - श्री जैन खे मन्दिर - 36 पाग 
खरीदा फाटक, बापू बाजार मु ऐो खडगपुर 
जिला - मिदनापुर (प बंगाल) 7230। 

भुज - कंच्छ [गुजरात) 

साध्वी श्री निजना श्री जी मत्ता. आदि ठाणा (3) 

सम्पर्क सूत्र - श्री शात्तीनाध जिनालय, 

मोटी डेली - वाणीया वाड, मु पी भुज - 37000॥ 

कच्छ (गुजग़त) 

मोकल्ञप्तर (राजस्थान) + 

साध्वी श्री प्रियदर्शना श्री जी मसा आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर भवन, मु पो मोकतसर 


343043 जिला वाडमेर (राजस्थान) 
पातीत्ाणा (गुजरात) 
साध्वी श्री मोहन श्री जी म सा आदि ठाणा (5) 


सम्पर्क सूत्र - श्री जिन हरि विहार धर्म शाका, 
तलेदी रोड, मु पो पालीताणा 364270 
जिला - भावनगर (गुजरात) 
पालीताणा (ग्ुगरात) 
साध्वी थी कमल प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत - उपरोक्त क्रमाक 40 देखे, 
पातीताणा (गुजरात) 
साथी भरी महेन्द्र श्री जी मं सा आदि ढाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री कल्याण भवन पर्मशात्म तछेटी रोड, 
मुष्ा पालीताण जिला - धावनगर (गुज़त) 364270 
पासीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री मेध श्री जी मसा आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री महिमा कुटीर, मु पी पालीत्ताणा* 
(गुजरात) 364270 
पालीताणा (गुजरात) 
साथी श्री प्रमोद श्री जी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमाक 43 देखे 


45 


47 


48 


49 


50 


5] 


पालीताणा (गुजरात) 
साध्वी श्री हर्षप्रभ श्री जी मत्ता. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 43 देखे 
लोहादद (ग़जस्थानो 
साध श्री दिव्यप्रभा श्री जी मसा आदि ठाणा (8) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैनखेताम्बर मन्दिर जायेवास 
मुपो लोहाबट जिला - जोधपुर (राजस्थान) 
342302 
जोधपुर (राजस्थान) 
साध्वी श्री जय प्रभा श्री जी मत्ता आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र -श्री कुशल भवन, आहेर की हवेली के पासत, 
भुपो जोधपुर - 34200 (ग़जत्थान) 
जौधपुर (ग़जस्थान) 
साघी श्री कुशल श्री जी मसा... आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीयॉनायजी की धर्मशाला, 
दपनरीयो का वास, मु पा जोधपुर - 34200 
(ग़जस्थान) 
फलौदी (राजस्थान) 
साध्वी श्री पदमप्रभा शी जी मस्त आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलनापणी का उपाप्तरा, 
मुषा फलौदी - 34230) जिला - जौधपुर 
(राजस्थान) 
फलौदी (राजस्थान) 
साध्वी श्री कोमला श्री जी मस्सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत - फूल चन्दजी की धर्मशाला, 
मुषो फलौदी - 34230। जिला जोघपुर 
(ग्रजस्थान) 
फलौदी (ग़जस्यान) 
साथ्वी श्री विकास श्री जी मसा.. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूउ - श्री कुशल धर्मशाला सरदार पुरा 
मुषो फलौदी जिला - जौधपुर 34230 
(ग़जस्थान) 


(0) 


न 


(00 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


52. बीकानेर (राजस्थान) 


साध्वी श्री मुक्ति श्री जी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - बोरोकी शेरी, रागड़ी चौक, 
मु पो. बीकानेर - 33400। (राजस्थान) 
, बीकानेर (राजस्थान) 
साध्वी श्री सुन्दर श्री जी मसा.. आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र - श्री सुगनजी का उपाश्रय, रांगडी चौक, 
मु पो. बीकानेर - 33400] (राजस्थान) 
. महिदपुर (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री संतोष श्री जी मसा.. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - खरतरगच्छ जैन उपासरा, आबादी गली, 
मु पो. महिदपुर - 456443 जिला - उज्जैन 
(मध्यप्रदेश) 
. अमलनेर (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री जय रेखा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर दादाबाडी मन्दिर, 
न्यू प्लॉट, मु पो अमलनेर - 42540] 
जिला - जलगाँव (महाराष्ट्र) 
. मन्दसौर (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री कमल श्री जी म.सा.. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे मन्दिर, नयापुरा 
मु पो. मन्दसौर - 45800। (मध्यप्रदेश) 
. जोधपुर (राजस्थान) 
सांधी श्री चन्द्रकाता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरयानाथजी की धर्मशाला, 
दफ्तरीयोका वास, मु पो. जोधपुर - 34200॥ 
; (राजस्थान) 
. वाइमेर (राजस्थान) 
साथी श्री वित्नोद श्री जी म.सा 
सम्पर्क सूत्र - /० श्री नैनमलजी भंसाली 
करमुजीकी गली, मु.पो. वाइमेर - 34400] 
(राजस्थान) 


आदि ठाणा 


आदि ठाणा (4) 


25] 





59. जयपुर (राजस्थान) 


60. 


6 


ब्ज्न्बी 


62. 


>> 


63. 


54. 


65. 


साध्वी श्री हेमप्रभा श्री जी म.सा. 
सम्पर्क सूत्र - श्री विचक्षण भवन, 
एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार 
जयपुर (राजस्थान) 302003 
चोहटन (राजस्थान) * 
साध्वी श्री प्रकाश श्री जी मसा. आदि ठाणा (4) 
सम्पर्क सूत्र - जैन खरतरगच्छ उपासरा, 
मु.पो. चौहटन जिला वाडमेर (राजस्थान) 


आदि ठाणा 


. पाली (राजस्थान) 


साध्वी श्री विनयप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ जैन उपासरा, गुजग़ती कटला, 
नरेलपोल - मु.पो. पाली मारवाड (राजस्थान) 


30640] 

अहमदाबाद (गुजरात) | 

साध्वी श्री पुष्पा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4) 

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, शाही बाग, 
अहमदाबाद - (गुजरात) 

पालीताणा (गुजरात) 

साध्वी श्री जसवंत श्री जी मसा. आदि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र - श्री समरथ भवन, जैन धर्मशाला, 
तलहटी रोड, मुपो. पालीताणा, .._ 
जिला - भावनगर - 364270 (गुजरात) 
समवड़ी (राजस्थान) 
साध्वी श्री पूर्ण प्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - श्री कुंथुनाथ जैन देरासर, नवी वास, 
मु.पो समदड़ी - 34402 जिला - बाड़मैर 
9 - (राजस्थान) 
चरोदा (मध्यप्रदेश) 
साध्वी श्री नयप्रभा श्री जी मसा. आदि ठाणा (3) 
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन शखवेताम्वर मन्दिर, मेन रोड, 
मु.पो. चरोदा, जिला - रायपुर (मध्यप्रदेश) 
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66 पालीताणा (गुजशत) 
साध्वी थी महेन्द्रप्रमा श्री जी म सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूच - जैन भवन, तलेटी ऐड, पालीताणा 
(गुनग़त) 364270 


67 साचौर (ग़जस्थान) 
साध्वी श्री रतनमाला श्री जी मसा. आदि ठाणा 
सम्पर्क सूत्र - खत्तर गच्छ जैन उपासगा, 
सुनारे का वास, मु पी साचौर जिला बाइमेर 


सिजस्थान) 34304] 
कुत्त घातुर्मात मुनियों के ॥2. कुल मुनिराण 20 
कुल चातुर्मास साध्वीपों के 55 कुत् साथ्वीयों 498 
कु 67 248 





कुल चातुर्मास (67) मुनिराज (20) साध्वीयोजी (498) 


कुल ठाणा (248) 
सायु-साध्वीया पद तालिका 993 
कर ललमजिल न उस हिल फजअ शक जल मम क जम 

क्रमाक पद 4992 4993 विशेष 
22022 कै 02 कक कल ल लक 0 ६४225 :% पक आई 
- । गर्छादिपति 8..]| ययावत 

2 आचार्य । 9॥ यधावत्त 

३ उपाध्याय ] ॥ ययथावत् 

4 गणि ] .[7|. यदघावत 

5 मुनितज 2]. 20 

6 साध्वीयों 95 498 

7 कुल गणा 276 2॥$ 
वि 2 2022 जल का कह प25: 2८% कं २ जल जा 


नोट । नई दीक्षा एव काल धर्म की सूची प्राप्त नही होने के 
कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके। 


2 जैन का पत्रिकाए 
। ज्यौति सन्देश वार्ता (माप्तिक - हिन्दी) दिल्‍ली 
2 जिनेश्वर (माप्तिक हिन्दी) वम्बई 


खाता समुद्यय 












| बह 
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20706 508007 #७०७8॥078090 एप/६ | 
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27% मल 0/2/7 
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इक 024 एप । 
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| पतन (की के 


सभी पूज्य आचायों एवं साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि बन्दन ! 


आंकिस- 2044723 4308036 
कस- 233368. निवास- ॥300549 


राजेन्द्र ए. जैन 
| जन इन्वेस्टमेंटस 
.. हीरावत जन एण्ड के. 


907, ऐरेकेडिया, ओबेराय होटल के पीछे, 


नरीमन' पाइंट, बस्बई-40002 
शुभेच्छक ४ पक 
राजेन्द्र ए. जेन सनोज आर. जन 
प्रचार प्रसार संत्री बस्बई 
भारत जन महासण्डल बम्बई 








स्क्य 0.4 नर्सि नर्स लेज जिला एज 4 '(#शएक्शस्लक्मए्मरक्रश मकर एप किए 


हांदिक शुभकासनाओं के साथ : 





॥86 ; 355450, 3873579 


नर८६७४५० 
७७ नार७5 (एथरारा: 


वज्०0 > परज्छ० ६ एणश॥आर ३5 2#शपघाराट ६ एए7७ष जा.ए 
7.59ए/र ६ एएए?&॥704 # का७४एशश७फफए एशपप'्र 20575 
60, ५. 9. 7२080, रा 2706 06४ शपांता ॥.876 
जाए पिश्वएथआ, 300845-400 004 (एत्ंत) 




















पड धशफ्रा 
गा 
९ ए०पा णांप्रु 59ग0८ 






[॥0॥ 
एाराइ १ 


छा€ शरद एटाटा 
पा 0प्रा 


छजु0एछ का रण श्ूाएा[5, 
परढहा25 ४007767 ॥0५2८॥५४ 


॥6 7९श #9॥९0 ॥0॥ शाफ़र एशाता 
8 जाधव एशाए। 009श0|0 
$प्रएश) ॥00७, 5प9श 00 ॥ धातु था /5 


[8 ,280 आणाएए 900९60 तु (८ 00 एर/८४५80|6 
ए0॥5 


450 बरश्यागओ€ जराति गरफफल (एफ छाव पररूबदुणाना 


0प्तादा 90एप्राग छाद्रात5 0 
[0 शद्ाटा5 धार 
.णा चि00, [7॥0 70880 ॥॥0ण 5छए८5ट%, 
[7॥0॥ 00९00879, [/णऋखटागयथ।पफडर खात 

[॥0 छल्ट्राचषशाए छाग्यातु एटालोी5ड 


[7ए४ एद्ारट्टा 5 ।॥फ9. 


श्गा]।ग॑ 95 गाव छाए 
80थधछ#९ - 400 002 






श्री तिस्तुतिक (तीन थुई) गचछ समुदाय 





भाग प्रथम 


4. _सौधर्म वृह॒त्पागच्छीय द्विस्तुतिक गचछ समुदाय के प्रमुख 
गच्छाधिपति ।- गच्छनायक, शासनप्रभावक, गच्छाधिपति 
आचाय॑े प्रवर श्री विजय हेमेन्द्र सूरीश्वरजी म. सा. के 
आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयाँजी म. सा. । 


क्रुल चातुर्मास (0) मुनिराज (3) साध्वियाँजी (4) कुल ठाणा (54) 








2> ७०० ३७००० ९०क०० ७७-०९ )क७जह 2४ १०००१० | 


साध-मनिराज समुदाय 5. शंखेश्वर तीर्थ (गुजरात) 

3. श्री मोहनखेड़ा तीर्थ (मध्यप्रदेश ) कोंकण केशरी श्री लेखेन्द्र विजय॑ज्ी म.सा. 
गच्छाधिपति, गच्छवायक, शासनप्रभावक, जादिठाणा (2) 
आचार प्रवर श्रीमद्‌ विजय हैमेस् सुरीश्वर प्ृम्पर्क सूत्र-श्री पाण्वे पद्मावती शक्ति पीठ, 
जी मसा. नो डिदाण की शंखेश्बर तीर्थ, जिला-महेसाणा (गुजरात) 
सम्प्क सूच्-श्री आदिनाथ राजे न जैन श्वेताम्बर पेढ़ी, साध्वीयॉजी समुदाय 

श्री मोहनखेड़ा तीर्थ, मु. पो. राजगढ़ (धार) 6. भीनसाल (राजस्थान) 
जिला-धार (मध्यप्रदेश)-45470 साध्वी श्री ललित श्रीजी म.स।. आादिठाणा (2) 


फोन नं. : (07296), 2225, 2348, 2347 ८ 2220 08 
' ) सम्पर्क सुत्र-श्री राजेन्द्र सुरी क्रिया भवन, 


2. मतावर (मध्यप्रदेश ) ५" महिला उपाश्रय, 
ज्योतिपाचार्य श्री जयप्रभ विजयजी म॑ सा ; 
आदिठाणा (2) बारह एमाम मंदिर के पास, मु.पो. भीनमाल, 
सम्पर्क सूत-श्री श्वेताम्बर मूर्ति. जैन उपाश्रय, जिला-जालौर (राजस्थान )-343028 


जैन मंदिर, जवाहर मार्ग, 
मृ .पो. मतावर, जिला-घार (मध्यप्रदेश ) 
3. बांसवाड़ा (राजस्थान) 


7. खाचरोद (मध्यप्रदेश ) 
. प्रवर्तिनी साध्वी श्री मुक्ति श्रीजी म.सा. 


अध्यात्मिक योगी श्री रवीन्द्र विजयजी म॑ सा. 2. साध्वी श्री देवेन्द्र श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (2) जादि ठाणा (0) 
सम्पर्क सूत्र-श्री महावीर डिस्पेन्स री, नई आबादी, सम्पर्क सूत्र-राजेन्द्र भवन, लिम्बड़ावाला वास, 
मृ.पो. बांसवाड़ा (राजस्थान) मृ.पो. खाच रोद, जिला-उज्जैन (म.प्र.)-45 6224 


4. झाबुला (मध्यप्रदेश ) 


डे 8. आहोर (राजस्मान 
प्रदवनका र श्री नरेन्द्र विजयजी म.सा. श हे सा 
जादिठाणा (2) साध्वी श्री जयंत श्रीजी जी म.सा. जादि ठाणा (3) 


सम्पर्क सूत्र-राजेन्द्र जैन भवन, लक्ष्मीबाई मार्ग, पम्प सुत्र-भ्री राजेंद्र उपाश्रय, पुराना बस स्टेण्ड, 
झावुआ (मध्यप्रदेश ) मु.पो. आाहोर, जिला-जालौर (राजस्थान ) 


न सीन >> र+8-ल्‍नक पान >0०+ ७००१० क. 











(न तनन-यक-- नानक पक " 





| असल अपन सलमनकी जलन कान लानत करन जननताक नम हिल अकाल सनक अं ढ८०अाक फमोलन जन»फानन-+-कातकनलर 


9. वालीताणा (गुजरात) 
साध्यी श्री पुष्पा श्रीजी मे सा मादिठाणा (8) 
सम्पक सूत्र-राजेंद् विट्टार, दादावाडी तलेटी राड, 
वाजीताणा (सौराष्ट) (गुजरात)-364270 
0. पुन्दूर (आप्रप्रदेश) 
साध्वी श्री महद्रा श्षीजी म सा 
सम्पक मूत- 


6 एप्672#9४/ उप्त॥,8 06ग्राप्ता४0५ 
लाष्ठाएए 70 5एशा'ए# (8 १) 


जादिठाणा (8) 


२०-०५ न बनना मनननननपन-निनिनन नितिन ननननीनिनननानिनीनी, न ननननन नी ननननशीननन न +_ 


शुस चातु्मस मुनिराजो ने 5 पुलमुनिराज 3 
इुल दातुर्मास साप्योपों के « 5 कुलसाध्बी्पा 4 


दुल 0 54 





शुल झातुर्मास (0) समुनिराज (3) साध्वोयॉजी ( 4) 
शुल ठाणा (54) 


समग्र जन चातुर्मास सूची, 799 





साधु साध्वी पद तालिका 993 


यम अक्नननिनाल लिलत ललित 


क्कः्पद 3992 2993 विशेष 

__......................_त___+++++5 

].गच्छाधिपति | ]. पयावत 

2 आचार्य 3. यथावत्त 

3. मुमिराज 33... 43 

4. साथध्वीयाँ 38 बा 

>०त.....................>००->न नकली न यिनना तन 5. 
कुल ठाणा ये 54 


..........<..3.-..नमन+कनन- न पन»क-नकननक-+ १०5 /व५८नकतीपनननी कया न+3 न वननन-य भ3 


नाट-(१) नई दीला एवं कानध्म सूची प्राप्त नहीं ह॒ते मे 
बारण तुतनात्मर तातिया प्रस्तुत नहीं वर 
सके । 
(2) जैन पत्र पत्रियाएँ-श्री राजे दर विद्या प्रकाश 
(मासित्र हिंदी) माहनखेंडा तीय । 
छपते ँपते-नईदुनिया पत्र -8-93 थे! अनुसार वयादूद्धा 
साध्वी श्री लजित श्रीजी मे सा वा 0-8 9३ 
का 95 वप वी जय में भीवमात (राजस्थान) 
मे महाप्रयाण हा गया । 


नजजनििजज+ जज -जनऊ लत न ्ततनतततत_हस्‍तहन ह् ने +ह3+.ह भू. 7॒ 


अ० भा० समग्र जेन आचार्य डायरेक्ट्री का प्रकाशन 


संम्यूध भारत के समग्र जैन समाज वे चारा समूटाया (श्यें मूतिपूजबा स्थानववासी, तरापथी, एव दिगम्धर 
समुदाय) में लगभग सभी 65 जैन आवचायों एवं प्रमावशाली साध साथ्विया वी डायरेक्ट्रों हिन्दी मापा मे शीघ्र 
हो अगाशित होन जा रही है। इस डापरेक्ट्री म सभी पृज्य आाचार्यों एप प्रभावशातरी साधु साध्विया वा जीवन 
दरिचय फोटो प्रेंरय गायों एप समुदाय शिप्५ परिवार जादि वाता या पुण जानकारियां प्रकापित वी जायेगी। 


भत॑ जैन समाज 
बायों वा परूण विवरण शीक्ष भिजवान वा वध्ट बरे। 


सम्पर सूत्र-यादलाल जन 'ज्मवर्ला 
उज्जवल प्रकाशन, 


सभी पूज्य जाचायों से नम्न निवेदन 


वि थे अपना फोटो जीवन परिचय एवं प्रेरक 


305, निरुपलि लपाटमटस, जाबु्जों भ्रोस रोड न 
इालिविती (पुष), बम्बई 4000॥ (मसहाराष्ट) 
प्रात न*888278 


पे कर िक अत श अयमम बने के आज मकर अलमारी कक परमयत की कपल कक कर दम जर तह पलट दस अप कल आल अल 


श्री त्रिस्तुतिक (तीन थुई) गच्छ समुदाय 


(भाग द्वितीय) 


४$॥ 


सौधर्म वृहत्पागच्छीय त्रिस्तुतिक सुविशाल जैन संघ के प्रमुख 


गच्छाधिपति ;- संघ सुविशाल, गच्छाधिपति, साहित्य 


शिरोमणी, तीथे प्रभावक प्रशम रस महोदधि, प्रख॑र- 
वक्ता, वात्सल्य वारिधि, मधर भाषी, राष्ट संत 
आचाय॑ प्रव॑र श्रीमद्‌ विजय जयंत सेन सरीश्वरजी 
म. सा. के आज्ञानवर्ती साधु-साध्वीयाँजी 





कुल चातुर्मास (24) मुनिराज (29) साध्वीयों (76) फुल ठाणा (05) 


साधु-मुनिराज समुदाय 


4. 


मनन»थ सनम. 


| नल अब काना “रहन्‍कनमन«भ: अन्य, 


मेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश ) 

संघ सुविशाल गच्छाधिपति, साहित्य शिरोसणी, 
तीर्थ प्रभावक्, प्रशशभ रस महोदधि, प्रखर बकक्‍ता, 
वात्सल्य वारिधि, कीति पुरुष, व्याख्यान दिवाकर 
मधुर भाषी, राष्ट्र संत, आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय 
जयंत सेन सूरीश्वरजी स सा. “मधुकर 


सम्पर्क सुच- 

जता उ्या। 99809777067 848, उ70 ॥०॥॥]:6, 
७॥04794] 5066 '0७87, ,07?8 (&.7०.)52400] 
पल १२०. (086-), 26449 


(मद्रास-वम्बई सट पर रेणी गुटा से वस ट्रेन हारा 
एवं अहमदाबाद इन्दौर कोचीन रूट पर नेल्लौर 
स्टेशन आता हैं) 


» सायला (गुजरात) 


संयमवय स्थविर श्री शाति विजबजी म सा. 
आदि ठाणा (4) 

धम्पक सूत्र-श्री ब्वेताम्वर मूर्तिपूजक जैन सघ, जैन 
मदर, म्‌. पी. सायरा, जिला-उदयपुर (राजस्थान) 


| हल वेशनां अपना “कम अकपणए शस्थंग॥ व्नमथल नम धपलपों कमाल । 


7 
आदि ठाणा ( ही 


४ ७्/ंभाणांभांक भा जांधाग जा 2 आ आ (4 ००० नई व्यू अअवमव अनु अधयाक >नकनएाअ-- प्‌ 





3. भीनसाल (राजस्थान) 


श्री भुवन विजय जी म॒ सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री शवे. मूर्तिपुजक जैन मंदिर 
मु पो भीनमाल, जिला-जालौर (राज.) 343020 


« बागरा (राजस्थान) 


श्री केवल विजयजी मे. सा आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत्र -श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूुजक जैन संघ 
जन मंदिर मु पो वागरा जिला जालौर (राज) 


« थराद (गुजरात) 


श्री जय कीर्ती विजयजी म सा जादि ठाणा (5) 
सम्पक सूत्र-श्री श्वे मूर्ति जैन मंदिर, त्रिस्तुतिना 
जन संघ, मु पो थराद वाया डीसा 


जिला-वनासकाठा (गुजरात) 


6. भूति (गुजरात) 


श्री जयानंद विजयजी मं. सा आद्विठाणा (2) 
सम्पकक सूत्र-श्री ब्वेताम्बर मूर्तिपुजक" जैन मंदिर 
मु पो भूति, जिला-सिरोही (राजस्थान) 


« आहोर (राजस्थान) 


थी सम्पगू रत्व विजयजी मं. सा, आदि ठाणा ( 3) 
सम्पर्क सृत्र-श्री बवेताम्बर मूर्तिपुजक जैन मंदिर 
मृ. पी. आंहोर, जिला-जालोर (राजस्थान) 


वन ; 





| अनेक जन्‍नभई ० कसनाए >पहमक ऋण 





है. 


48. 


44 


]7 


33 


उम्हत (मध्यप्रदेश) 

दो फाम राय विज्यवी मा... भादिडाया (3) 

इस घूत-थी राजेंद्र घूरी जेग पान मंदिर 
विल्तुतिल सध, समता री एम्इन 
(मध्यपदण) 456006 
इज ने 25327 


साध्दीर्षाजी समुदाय 


विदादा (राश्म्दान) 

भाध्वी थी र्सम थीजी मे मा बादियाणा (७) 

मम्पर्र मूतर-थी इदेवाम्दर मृत्रिपुजर जैन मदि” 
महिता हयाथप मुषा सिनाया, जिदा-लागौर 
(राजापात) 343 028 

कालौर (राजग्दात) 


] साध्वी श्री महप्रभा थ्वीडी मे था 
2 गाए्दीडों प्रिय दाना श्वीरी म सा 
% # हृकत 
3 माज्यी हो मुत्शना शोरी ८ सा 
कै। # ए6 
शादि ठाचा (3) 
खापर सूृत्र-थी रारेद्र मूरीजी सीन धुई घरमेशाता, 
बाजरिया बांस, जालोर (राजस्थान) 
इ्दई (महाताष्ठ) 
सदी थी मुश्तयमा थाजी मे सा 
बारि झाय (१॥) 
दोजीताहा (पण्तव) 
गधदी थी रमघ प्रजा भरी जी मे मा 
डोदियाया (8) 
ग्शाई मत्र-दी शरद सूरी दापयादी 
होशी उच्द बन्‍्सेश्वरणा (च५) 36427 
अ्मराशर-हाबीपाता (गूमरात) 
अपओ थी हनयगीदी मे या... आानिछारा (5) 
हज मर >यी राजद मृसे अ#ने मिट, 
एलन परत हादी खारा कजेट्र मरे चोर 
शदटटाइ)+ 380 #0] (पृ) 


4 


45 


6 


उ7 


ुद 


9 


26 


समग्र जैन चातुर्मास सूचो, 993 


डठाधा-भानपाड। (महाराष्ट्र ) 
साप्ती श्री प्रेमवाता श्रीती म सा. आदि आगा (3) 
म्ग्पक मुज-आ्री ज्वेताम्बर मूतति पूजन' जैन सर 
जिल्‍्तुतिक सम, जैन मदिर, मानपाडा 
ठाया-(महाराष्ट्र) 
पाटय (गुलरात) 
साध्वी श्री बनवष्रभाशीजी मे सा 
आदि ठाणा (6) 
सम्परें सृत्र -थी ड्वेतास्वर मूर्तिपुजर' बैन सर, 
जैन उपाधथम, मु पो पाठण, जिवान्महेनादा 
(गुजरात ) 
जोधपुर (राजस्थान) 
साध्वी आऔ दामल सता श्रीजी मे सा 
आदि ठाया (4) 
सम्पने खूत- 
आ-देलदाडा (राकस्मान) 
साध्वी श्री सूुय किरण श्रीजी मे सा 
ज्ञादि ठागा (5) 
सम्पक खूब- 


शिवगज 


साध्वी थी स्नेहवता श्रीजी म सा आदि ठाथा (3) 
सम्पक सूब-श्री ज्वताम्बर मू्तिपुजन' जैन मं 

ऊन मंदिर, शिउाज जिया-जावौर (राज्म्बात) 
मेघतगर (मध्यप्रदेश) 
सरगी थी जनत गुषा शीजी मे छा. आरटियाया (रे 
सेंसर सूच-शने जैन मूतरि मंदिर है 

मु पा मेघनगर, जिला आबुला (मध्यमदे”) 

बोहपुर (दर्नाटद) 
साध्दी थी झामट्शनाश्रीजी म सा 


आदि दाया (2 
शम्पझ सूत्र- 


पा 5च: ६४52१ क छत). उधाम इबए्ट्टो 


उ०्णा 7लछज़च्, 9 0 हा4एएए (हशाा 2) 


भरी ज़िस्तुतिक गउछ सनुदाय (भाग चतुर्थ -ए) 


>> 
'सिरजमनी माय आराम १०७ जन आरके 22-०4 | #मकक फनकन >जकी कमल ३०५७ २० फलथमके राव ३० कमाना सनम 3० सका अथवा इस >ा-का ७०७० २४७७-७७ »»+७३ ७०/-8 4७न हज ७०७०# अभ्या+द.२४७०कीं ?ाम्कमढ: ० अर #पादी. न नयं अननमएइ #क /०+०व >र-माम सदी २००» >कजक-+७-मी तर. ध०मनों ०५० ५०५० ;पकँ धममाई; ५७३४९ ०-० >पका.#तमयो अई:-भमन, के य्‌ >यों सं ७७७६ >२००६ का ब्याह ॥«०० ही "इतने अतक 


2. धानेरा (गुजरात) है 
साध्वी श्री पुष्पदर्णना श्रीजी म. सा. आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूच-श्री अ्वे. मूर्ति जैन मंदिर, देरासर 
मु. पो. धानेरा, जिला-बनासकाठा (गृजरात) 
99. बागरा (राजस्थान) 
साध्वी श्री दिव्य दर्शना श्रीजी म॒ सा. आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र-श्री शबे. मूर्ति. जैन मंदिर 
मृ. पो. बागरा (राजस्थान) 
93. सुरत (गुजरात) 
साध्वी श्री अनन्त दुष्टा श्रीजी म.सा. 
आदि ठाणा (5) 
सम्बर्क सूब-श्री राजेंन्द्र सूरी जैन ज्ञान मंदिर 
हनुमान चार रास्ता, मैन रोढ़ गोपीपुरा; 
यूरत-395 093 (गृजरात) 
24. इन्दौर (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री दशित कला श्रीजी मे सा. 


आदि ठागा (5)-छछ 
सम्पर्क सुत्र- 
अर तार जम >म अन्ट आम #००य 0००. थम जनक »जमू अन्‍य जा ० पक धार सवा जम आए #कमए अचक ५०० ॑पपु >आ कमए० भा भतयई जन >जआ ७० ७०७० »हे भा 
क्रुल चातुर्सास मुनिराजों के. 8 कुल सुनिराज_ 29 
'ऋुल चातुर्मास साध्बीयों के. 6 कुल साध्नीयों. 76 


उन समन बनकर उसको कयमाए जम फ 


कुल 44 


उललक हाय पञथन सम, 


405 


कलर वन नन्‍नन्‍क हक 


तक की ढार नजू #भमा अका ७जक > कार ० १०७ ++०॥ जमा स्‍०कन अर 





झुल चातुर्सास (24) सुनिराज (29) साध्बीवॉजी (76) 
कुल ठाणा (405) 


७..५०००--+ न जन नमन जनम कान न नह ++++ «»+-+ कं सन बैक ०-. वन सन मैन +++4 ५8 + 





96] 
डा 
साधु-साध्वी पद तालिका 993 
क्र, पद : 992 993 विशेष 
7. गच्छाधिपति १7 ।. बाबत 
9. आचार्य 7 7... यथावत 
$ मुनिराज 24 29 सूरत में 9 दीक्षाएँ हुई 
4. साध्नीया 69 76 8. ४ फ 
कुल यीग 93 405 


पका जय जलवा! ०व्यधा ७ &>4( कक ०० -अकेने «भा 2० >वकए पु २७ >००्‌ ७००५ अधवत >प्याए अाकाए जेजअ -रका ७०॥र कई कक >याइ कम +ननाए #क्‍0ए अमवाए शा व्वारए 2०० ब७का >भका 


नोट-() नई दीक्षा एवं महाप्रयाण की' पूरी सूची प्राप्त 
नहीं होने के करण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत 
नहीं कर सके । 

इस सम्‌ दाय की जो सूची प्राप्त हुई है उसमे आार्दि 
ठाणाओं की संख्या एवं सम्पर्क सूत्र किसी की 
भी सूची में नही आये। अब हम लिखे भी तो क्या 
लिखे अत काई जगह तो अनुमाच से एवं कई जगह 
खाली छोड़ना पडा । 

इस समुदाय में दो साध्वी्याँ 04. ४. [20. 
उच्च शिक्षा प्राप्त है । 

(4) इस वर्ष इस समृदाय में गरछाधिपति आचार्य 
श्रीजी के सानिध्य में सूरत मे एक ही स्थान पर 
एक ही जगह सर्वाधिक (9) नई दीक्षाएं सम्पन्न 
हुई है जो त्रिस्तुतिक संघ में एक रिकार्ड है। 
गच्छाधिपति आचार्य श्री अबकी बार सूरत से 
बम्बई (धयावक दंगा काड के समय) होते हुए 
दक्षिण भारत के पेल्लीर शहर में लगभग 2 
हजार कि. मी का विहार कर पधारे है । 

जैन पत्र-पत्रिकाएँ-शास्वत धम (मासिक हिन्दी ) 
ठाणा>वम्बई ““सम्पादक 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


23 3> न सन >> जन +-नन-+3ज ल्‍नआए अमन नमन >०न «न ००७ “नई वन >नकन +५० ०० >ननम्‌ ७५०>-जामह ७० की २ 2-० +-०:+++ >जभद ७-०० ०० >ननक “नल २३००५ ७०न >फकयी जज "की पा नया ह>कजचक 
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बढ 


हि आम मर आम आम 5 40052 27 70 27.0.७७७:७५6॥५8 ०40 ०8॥०60४५ जरिया कतई छा 


पेय आबाए प्रथा था टरेंद्र मनिरी मंधा आति ठाणा भीजवाडा परम श्रेय उपाध्याय प्रवर 
थी केयल मुनि में गा डादि छाया बैगया,, प्रवतक श्री “मेश मुनिर्न। रूसा जादि ठाणा 
डुपाथ एयं परम विदुपी महामती थी चहनायवी मंसा आएि ठाणा चम्बूर 
बम्दइ में वध 993 या जातुमाय जान हशाउ, चरित्र एव तप 
में। आराधना से परिप्‌ण हाव वी मत वामना व त हुए । 


हादिकफ शुभफामनाओं के साथ- 


जेन साध्वी महासती श्री कमलावतीजी 
परसाथिक समिति (रजिस्टर्ड) 


38, सऐैलोनगर, सहेलों माण, उदयपुर 33 004 (राज ) 


शर्त पाप ध्त थो घट सुराण फरस 


इदठसिह बावद 
अध्दश मप्रो 


कोपयाध्यस 


60/0/ शा हल की महीना मकर करी कक नकदी कक 
42५५०२७०२०९००५९२०१८०१६२०१ ९१९२१ .२०६५१-ीएरी एमएस 


श्री त्रिस्तुतिक (तीन थुई) गच्छ समुदाय 
| (भाग तृतीय ) ह 
० ए सौधम वृहद्‌ तपागच्छ त्रिस्तुतिक गच्छ समुदाय (भाग तृतीय) 
के वर्तमान में प्रमुख गच्छाधिपति;- गच्छाधिपति आचायें 
प्रवर श्रीमद्‌ विजय लब्धि सूरीश्वरजी म. सा. के 
आज्ञान्‌वर्ती साधु-साध्वीयाँजी 








कुल चातुर्मास (2) मुनिराज (7) कुल ठाणा (7) 


५... ०५०५००००--०५ «गन >गान नम नल तन दिन नमन नि नदी नल >ीी लदं किती ी नलि न नध  ल्‍ वन ली लत नर न्‍त रब कनततद तल लाती सनातन |. «>«य «यथा >> अमथथ हम ० ७०. “करण ज«क ७४काय जमपणए ७० मम «मम «० “नम 0० ए>ममम >नमए जवएु ना ग.««५ु ० जप ताकम! आलम अपन 2काए ७#वीषाकए आकर मानक 


िननन िन-वनना- 


साधु-मुनिराज समुदाय (2) मारवाड में योग्य स्थान (राजस्थान) 
श्री कमल विजयजी म' सा. * आदिठाणा (3) 
3. ». (राजस्थान)... ् ् + नकल कचजच ल्‍-++ नमन निलपप समा जा कक आम 
गच्छाधिपत्ति आचार्य प्रवर श्रीमद्‌ विजय कुल चातुपाप (०) सुविराण (6). कुल ढागा (6) 


8+->एूं >वए उतार 9० “मकवाई आमनन अयकथ ०मका छाप ०वक्व आज पापी अमन; उम्कामएुं अें अमूअए[ «वम्जएं ०७ हज "का ॥जमःँ ०काईु पारा! जज यु ५०००मा जमामनयू मम ००७६ एक +म्या्ी धजका। ब्ाम[ वन; जमाने 


समुदाय में विद्यमान है-गच्छाधिपति () आचार्य () 


नोट-() इस सम्‌ दाय की पूरी सूची प्राप्त नहीं हो सकी, 

सम्पर्क सूत्र*- इसलिए तुलनात्मक तालिका भी प्रस्तुत नहीं 
कर सके | 

(2) जैन पत्र-पत्रिकाएँ-नही । 


“०-७०-५०-॥--<"-+०-<--९> “0-० +-५७-+क-हु-$३-०९--ी०-(ी००३>-_ कफ 


लब्धि सूरीश्वरजी म. सा. 
आदिठाणा (5) 








4-3२७-६-७-०-७-३४७:७७-० 
सुविशाल गच्छाधिपति साहित्य मनीपी, तीथ प्रभावक, प्रजमरस महोंदधि, प्रखर वक्‍ता, वात्सल्य 
वारिधि, मधुर भाषी, राष्ट्रतत आचाय॑ प्रवर श्रीमद्‌ विजय जयन्तसेन सूरीश्वरजी म.सा. 
आदि ठाणाओं का नेल्लौर (आसश्रप्रदेश) में सन्‌ 993 वर्ष का चातुर्मास 
ज्ञान, दर्शन, चरित्र एव तप की आराधनाओ से यशस्वी, चिर-स्मरणीय, 
ऐतिहासिक सानन्द सम्पन्न होने की मगल कामनाएँ करते हुए-+- 


हादिक शुभकासनाओं सहित -- 


«९३ $ 
७ श्री जन उइवेताम्बर संघ ० 
जन मंदिर मंडपाल स्ट्रीट, 
नेललौर -524 00। (आंश्षप्रदेश ) 
फोन न (086) 26449 


७ .७....+--०५ ५७. -७...७.. 8.७, - -#--क- -क$--की-५+--औ५-क-क कक कै +--७- %- -क -औ--की- -औ--&- “७-७ -४--की -क--%- “क----३--७ की कक “कक कक. -क-& “ककतक- कक. $-क $०-,०-०$७--क -$०-कघ.कयदपीतकी, 
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रूप सकर मनन िपकरिपन्‍मरकमपकम पी पीस ए-ापरी--उमफमिए्ीयशिीीयत। 





परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री केवल मुतिजी महाराज सा जादि ठाणा बंगतौर, सलाहार थीं मृल मुनि्जी 
महाराण सा आदि ठाणा निम्बहेटा, प्रववव श्री रमेश मुनिजी महाराज सा भादि ठाणा दूगता, श्री अगण 
सुनिजी महाराज सा आदि झाणा अदमदाबाद, परम विदुपी महासती थी चदनाजी महाराज सा 
श्रादि ठाणा चेम्वूर धम्मई बा यप 993 वा चातुर्मास, ज्ञान, दशन, चरित्र एबं तप की / 
आराधनाबा से परिपृण हुने पी मगंव कामनाएँ करते हुए-- 


दर अधिकार 





हारिफ शुप्रकामनाओ सहित-- 


फानम 6053 


इन्द्रसिह बाबेल (जैन) 


एवम्‌ 
श्रीमती पुष्पा बाबेल (जैन) 
“विवाकर दीप! 
38, सहेली नगर, सहेली भार, 
ई उदयपुर-33 007 (राज ) ह 
१० 


विश कई आई कर कप 
2 '५४१९७०७नएडश्रबन धो (८१ ७१९८२१५००१:७०-। 'परपएन्‍मपड९०१९८०१००१९८००९७०१९००९८०१९००। पन्मिष्ण्शिष्टमोप्बमएसमप्माएशा<ग' 





अन्रञ >किवण नाक ऋभाकाएं अर व .2ा2 अ्यकाका >कमम ०७ #प्यर ३७-कए्‌ उनका ७0७ सका 


5 


श्री पाश्वेचन्द्र गच्छ समुदाय 








यूग प्रधान दादासाहेब आचायें श्री पाश्वेचन्द्र सरीश्वरजी 
मे. सा. का समुदाय 


वर्तमान में समुदाय के प्रमुख !- पाश्वें गच्छ नायक 
पं. रत्त मुनि श्री रामचन्द्रजी म. सा. 


कुल चातुर्मास (27) मुनिराज () साध्वियाजी (69) कुल योग (80) 





। शक-भोससाला शी ननण कल+-र अननीियनआ 


साधु-घुनिराज समुदाय 


. अहमदाबाद-रायपुर (गुजरात) 


गरुछ नायक पं. रत्न श्री रामचन्द्रजी स. सा. 
आदिठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-श्री पाश्वेचन्द्र गच्छ जैन उपाश्चय, 
भैयानी बारी, शामला ती पोल, रायपुर 
अहमदावाद-38000] (गुजरात) 
तानो खाखर-कच्छ (गुजरात) 


श्रीमुक्तिचन्द्र विजयजी म.सा आधदिठाणा (3) 


' सम्पक सूत्र-आ्री पाएवंचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 


3. 


5 





मु पो. नानी खाखर, वाया बिदड़ा तालूका माडबी 
जिला-भूज (गुजरात)-370435 

'देवलाली नासिक (महाराष्ट्र) 

श्री भुवनचन्द्र विजय॑जी म. सा... आदिठाणा () 

सम्पर्क सुत्र-पण्यम्‌ सकल्प, लाम रोड, मु पो देवलाली 
वाया जिला-तासिक (महाराष्ट्र )-42240 


» सागौर (राजस्थान) 


श्री तिलोकचन्द्रजी म. सा. आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र--श्री पाश्वंचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय, 
गुजरातीयों की पोल, 
मु. पो नागौर (राजस्थान )-34007 
बस्बई-शांताकुस (महाराष्ट्र 
श्री पूर्णयंण चन्द्रजी म. सा 


[80-०० 


आदिठाणा (3) 
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सम्पक सूत्र-श्री कलिकुड पाश्वंनाथ जैन देरासर, 
रूप टॉकीज के पास, 
शाताकुझ (पूरे) वम्बई-400055 (महाराष्ट्र) 


, जोधपुर (राजस्थान) 


श्री पुण्य रत्म चन्द्रजी म. सा. आदिठाणा (१) 

सम्पर्क सूत्र-जन विद्या भवन, आहोर की हवेली के पास 
जोधपुर-342007 (राजस्थान) 
साध्वीयाँजी समुदाय 


] 


, जोधपुर (राजस्थान) 


साध्वी श्री सुन्दा श्रीजी म. सा... आदिंठाोणा (8) 


सम्पर्क सूत्र-श्री पाश्वेनाथ जैन ग्वेतास्व॒र तीर्थ, 
भेरु बाग, जैन धर्मशाला, सी. रोड सरदारपुरा, 
जोधपुर (राजस्थान )-34200व 


. बस्बई-सुलुण्ड (महाराष्ट्र) 


साध्वी श्री अमृत श्रीजी म. सा. (स्थिरवास) 
आदिठाणा () 
सम्पर्क यूच-पुष्पमणी सोसायंदी, जवेर रोड, 
मुलुण्ड (वेस्ट), वम्बई-400080 (महाराष्ट्र) 


, विस्मगॉव (गुजरात) 


साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्रीजी म सा आविंठाणा (2) 

सम्पर्क सुत्र-श्री पाश्वंचद्ध गच्छ जैन उपाश्रय, है 
मोटों भाटवाडो, मु पो. विरमर्गाँव 
जिला-अहमदाबाद-38250 (गुजरात ) 


की कल तन सनम नकमनए-फरमा्की आका “राग ििनकी मानना, 
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समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 


.......0............जजततततत5 न तह 


0.बिदडा-कच्छ (गुजरात) 
स्यी श्री चद्रादयद्रतीची मे सा (स्थिर्वास) 
जादिठाणा () 
सम्पर सूज-दरासर रा, मुप। विदडा-कच्छ, 
ताजूबा माण्टव। (गुजरात) 370435 


। मोटो खाखर-कच्छ (गुजरात) 
साब्वी श्री उद्यातत्रभा श्रीजी मं मा अ(दिठाणा (4) 
सम्पक सून-री पाश्यच्द गच्छ जन उपाश्रय, 
मुपा माटी खाबर, याया-विदहानवच्छ 
(गुजगान)-370435 
42 डोम्बीवली-बम्वई (महाराष्ट्र) 


साध्वी वी ज्कार श्रीजी म सा बादि ठाथा (8) 


सम्पक सूत-श्री पश्वचद्र गच्छ जैन संघ उपराश्य, 
श्री गुर मावती छामा, रामनगर, 
चितरजनदास राट, म्‌ पा डास्बीयती (प्र) 
जिवा-छाणा (महाराप्ट्र)-४220व 

3. नाना भाडीया (गुजरात) 


माश्वाश्ी सुमगवा श्रीजाम सा थादिछाणा (3) 


सम्पक सून-अ्रीपाश्वचद्र गन्छ जैन 'उपाश्रय, 
मुपा नाना भादीया, तालूगा-माडवी 
जिवा-मुज (गृजराव)-370455 
]4 खभात (गुजरात) 


साध्ता श्री हयप्रभा श्राजा म सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पत सूत-श्रा पाश्वचद्र गच्छ जैन उपा जय, 

पापट नगीन नो खडकी, मार्णेक चात, 

सुपा खमात॑, जिया खेडा (गुजरात )-388620 


8 नागौर (राजस्थान) 
साधलाश्वातल्पतना धीजी मे सा. आदि ठाणा (4) 
सम्पक सूत-श्ा पा वचद गन्छ जैन उपाश्य, 


गुजरातिया वी पाव नाग्रार (राज ) 34007 


ता ै»++_हलह-........ 
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20 


24 


422 





प्रागधा (गुजरात) 
साध्वी श्री मूरतता थ्राजी म सा जादि ठाणा (2) 
सम्पकत यूज-शों पास्ययद्ध गच्छ जैन उपाश्षय, 
प्रचरा वाना ना खाया, नानी बाजार बया 
लाम्बड, प्रागश्ना, जिवा-सुराद्रमगर, 
(गुजरान)-36330 
रायपुर अहमदाबाद (गुजरात) 
साख्वी श्री स्वप्प्रता श्रीती म सा जादिठाणा (2) 
सम्पत सूत्र-श्री पाश्वचद्र गच्छ जैन उपाय, 
जानद चाव, शामता नो पत्र, राखपुर, 
अहमदाबाद-380004 (गुजरान) 
दबतालो (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री आत्मगुणा श्रीजी मे सा आदि ठाणा। (3) 
सम्पत सूज-सी-3, साथ वा वयम्पलिक्स, लाम रोड, 
देववाती बाया जिता-नासित (महा )-42240] 
बिदडाबच्छ (गुजरात) 


साध्वी श्री सुडग वसा श्रीजी म सा जादि ठाणा (4) 
सम्पक सुत्-श्री पाश्वचद्र गच्छ जैसे उपाश्रय, 
देरामर रा, मुपा पिदडानवच्छ 
(गुजरान)-370435 
बोकानेर (राजस्थान) 
साध्वीश्ी जनुभव श्रीजी म मा आदि ठाणा (4) 
सम्पत सूज-श्री पाश्वचन्द्र गण्छ जैन उपाश्रय, 
रामपुरिया स्ट्राट, बीवानेर (राज )-334007 
बम्बई वितोदी (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री पवज श्रीजी म॒ सा आंदिठाणा (3) 
सम्पक सून-विनतोती पाक साइड जैन संघ, 
विद्योली-वम्बई-400079 (महाराष्ट्र) 
कोडाय-कच्छ (गुजरात) 
साध्वी श्री निजानद खीजी म मा जादि ठाणा (3) 
मम्पक सूत्र-श्री जैन उपाथय, मु पा कोडाब-नच्छ, 
चालूबा-माण्टवी (गुजरान)-370460 
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श्री पाएबेच॑स्द्रगच्छ संमुदाय 


' अननधिभिनन न जन- हनन 


23. बीकानेर (राजस्थान) 
साध्वी श्री पदमरेखा श्रीजी स. सा. आदि ठाणा (3) 
सम्पक सूत्र-छवीवाई जैन उपाश्रय, नाहटों का मोहल्ला 
मु पो. बीकानेर (राजस्थान)-334007 
24. वस्बई-चेस्तूर (महाराष्ट्र) 
साध्वी श्री दत्वानन्द श्रीजी म॒ सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सत्र-श्री पाश्वेचन्द्र सूरी जान मदिर, 
जैन देरासर के सामने, 0वाँ रास्ता, चेम्बूर, 
वम्बई-40007व (महाराणष्ट्र) 
25. छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश ) 
साध्वी श्री रस्थानंद श्रीजी म. सा. 
(स्थिरवास ) आदि ठाणा () 
सम्पर्क सूत्र -जेन उपाश्रय, गाँधीगज, 
छिदवाड़ा (मध्यप्रदेश)-48000व 
26. देशलपुर (कांठी) (गुजरात) 
साध्वी श्री जयनदिता श्रीजी म सा आदि ठाणा (2) 
सम्पक सूत्र-श्री देशलपुर जैन उपाश्रय, 
मुपो देशलपुर (काठी), तालूका-मून्द्रा-कच्छ 
(गुजरात )-37045 
27. ऊनावा (गुजरात) 
साध्वी श्री पुर्णंकला श्रीजी म॒ सा. आदिठाणा (3) 
सम्पर्क सुत्र-श्री पाण्वेचन्द्र गच्छ जैन उपाश्चय, 
म्‌ पो ऊनावा (मीरा दातार) 
तानूका-ऊंझा (गुजरात )-38460 


किये अं े कनन- 
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कुल चातुर्मास मुनिराजों के. 6 कुल मुनिराज . व7 
कुल चातुर्मास साध्वियों के 27 कुल साध्वियों 69 
कुल 2»प्र 80 


कुल चातुर्मास (27) मुनिराज () 


साध्वियॉजी (69) कुल ठाणा (80) 








(अियन जनन वैनिना3>-नं जममयएं +>मक जननाय ना >म-ाओं «व >क >»नथ >गीनय अनाई-->+नम “-०>म 





गत दर्ष समुदाय में चि्मान थे--- 
सुनिराज (4) साध्वियाँ (7) कुल ठाणा (82) 


फरल-«--मन 
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गीट- () इस समुदाय की सूची के लिए हमने कई जगह 
4-5 वार पत्र देने के पण्चात्‌ भी चातुर्मास प्रारध 
होने के 37वें दिन तक भी कही से भी सूर्ची या 
जानकारियाँ नात नही हो सकी तव विवण होकर * 
हमने इसके आगे खाली छोडकर नीट लगा दिया । 
प्रिय पाठकंगण आप ही विचार करे जब चातुर्मास 
- के 37 दिन वाद तक भी सूची प्राप्त नही हो तो, 
हम क्या प्रकाशित करे, फिर सभी कहते है कि 
पुस्तक लेट कर दी । 


(2) चातुर्मास प्रारभ होने के 38वें दिन दिनाक 
 0-8-93 को इस संघ से इस समुदाय की छपी 
हुई सूची लेकर एक महानुभाव पधारे और कहने 
लगे कि सूची शीकघ्र प्रकाशित करें। हमने नोट 
लगा दिया था। आश्चर्य की बात तो यह लग 
रही थी कि वे छपी हुई सूची लाये उनको बनाने 
छपवाने में 8-0 दिन तो लगा होगा, अगर वे 
हाथ से लिखी कच्ची कापी (%७/०05) फोटो कापी 
हमें 8-0 दिन पूवे दे देते ते हमारा काम कितना 
सरल हो जाता। गतबर्ष 992, 997 में 
भी इस समुदाय की सूचियाँ 33वे दिन प्राप्त 
हुई थी। सध-गच्छ के पदाधिकारियों से नंम्नर 
निवेदन है कि चातुर्मास प्रारंभ होते ही कच्ची 
कापी (7८००5 ८०७५७) ही भिजवा देवे ताकि 
हमे सुविधा हो सकें। अबकी बार आपकी सूची 

“खाली रह जाती। यह सूची पुस्तक समग्र जैन 
समाज के हर वर्ग के पास जाती है, अगर किसी 
समुदाय को सूची इसमें सम्मिलित नही होती है 
तो सभी उसकी ओर नजर दौडाते है। प्रेम में 
वीच में काम रोककर इसे सम्मिलित किया गया 
है, ताकि सभी लाभान्वित हो सके। भविष्य में 
इस ओर विशेय ध्यान देवें ऐसी नम्न प्रार्थना- 
सुआव है। 

(3) नई दीक्षा एव कालधर्म की सूची प्राप्त नही होने 
के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर 
सके | 


(4) यह समुदाय भी ज्वेताम्बर, मूर्तिपुजक हे 
परन्तु इसमे साधुओं के पहले मुनि शब्द लगाते है । 
(5) इस समुदाय में गच्छाध्षिपति, आचार्य आदि का 
पद नहीं है, केवल मुनिराज ही संघ नायक है । 
(6) जैन पत्र-पत्रिकाएँ--नहीं 
संपादक 


] 


शवे, मति जैन समुदाय के स्वतत्न अन्य साधु-साध्वीयॉजी 





कुल चातुर्मास (4) मुनिराज (72) कुल ठाणा (7 2) 


साधु-मुनिराज समुदाय 


]. राणों गाव (राजस्थान) 
आचाय श्री विजय आनद घन 
सूरीश्वरजी म सा 
आदि ठाणा (8) 
सम्पक सूज-श्री झ्वेताम्बर मूरतिपुजक जैन संघ, 
चस मदिर, मुपों राणों ग्राम, स्टेशन पातना 
जिवा-पाली (राज्स्थान) 


2. सादत्यी त्तीय-बावला (गुजरात) 
आचाय श्रो विजय जिनचद्र सूरीश्दरजी म सा 
जांदिठाणा (2) 
सम्पक सूत-श्री सभय०थ जैन दरासर पटी 
नशनतर हाईवे राव्न 80, मावत्यी तीथ, 
पा बबता जिता-अहमदाबंद (गुर )-382220 
फोन. (02704) 2672 


3. माधव नगर बगलौर (कर्नाटक) 
प्रयास श्री पदम विजयजी मे सा (त्म्ाव 5) 
जादिटाणा (-) 
सम्पक सूत्र- 
श॥्ा भ5प्97))8 35४0 ता प्रथा, 
]॥ प्राक्नाशान्रता३०, १०४0 
३४०३५ पिंएव7 
छ#304.,0ए४88 56000। (६ 8७77 ४) 
4 सोंदाणा (महाराष्ट) 
श्री घम पतन विजयजी मे सा (क्माक 4 ए) 
लादिठाणा (-) 
सम्पत सुत-भरी वयमान स्थानकयासी जैन श्रावक संघ, 
जैत स्वानक, मुपा मौंदाणा, तावूका-मानेगाव 
जिव(-नासिक (महाराष्ट) 











->- अल चानुर्मास (4) मुनिराज (2) कुल ठाणा (2) 





शवे मूर्ति जैन सम्प्रदायों मे कुल 





इुल चातुर्मास मुनिराजों के 357 मुल मुनिरान 353 
कुल चातुर्मास साध्वियो के ,/04 गुल साध्चिया 584 


6535 


377 


वनकन्‍->->»झ»-»र 


कुल 


छुल चातुर्मास (37) मुनिराज (435व) 

साध्विया (584) कुल ठाणा (6535) 
5-_-3... 4-4 4#*++>नन+-नके न न-+ जनक 8 बल 
कुल गष्छाधिपति (35) 
कुल आाचाय (20) 


(( क्‍> 4 था / ता / अं अमन. धा-ा / गा /आकना क्‍ अनका # क्‍गाा औ अमा न्‍ी 


समो पूज्य आचार्यों, साधु साप्वियों फो कोटो पोटी घना 
हादिक शुभकामनाओ सहित - 


सम्पूण जैन समाज वे सभी आचार्यों, साधु-साध्विया 
के उपयाग मे आने वानी सभी वस्तुएं हमार यहाँ पर 
मित्रती है। नपस्‍लल वो मात्रा, चन्दन, ताल चन्दन, 
अकतावेर एक बाण के नारियल वी माता, र्द्राप्त, च दन, 
जाल चन्दन, अबलवेर व मूगा विरोया जाता है। जह मोगरा 
रतन, सभी रत वी मूतिया, क्‍ाजू, वदाम, इंलाइची, 
अखरोट, कमल नमस्व्रार जादि में पाए्वेनाथ, पदमावती 
मूतरिया भी यनायी जाती हैं । दक्षिणावत णख, हाथी जोडी 
वे सियाव्र सिगी, रुद्राक्ष एक मुख वी माला, सातती वी 
माला, स्टीकर एवं अय सुरम्य मृतिया मिलती हैं। 

एस वार सेवा वा माँका अवश्य प्रदान बरें। 


अशोक भ्रण्डारी 


भण्डारी भवन, सो 6, बजाज नगर, 
जयपुर-30205 (राजस्थान) 
फोन न 50857, 572426 547632 पी पी 


सर का / सन तन अनक क्‍ अना 2 क्‍अनट / अा 4 न्‍ना 2 अनाडध.7 4: 











प्र 


जे>खअजममतए मे 7२ उन 7 बू ्तख तू /ए बहन > ता ० त्म 7०० 7००२ ०० क्‍क्‍ा- 
५ 4क /' क्‍गा' 4 (मान उन का 2 4आगा / 4: धाएा > उमा: नए मा) 2" अमर को न्‍ का > सााी 2बा 4 


प्रगतिशील (श्वेताम्बर) समुदायों के साधु-साध्वीयाँ 


(वाहन विहारी साधु-साध्वीयाँ) 
(केवल जानकारी के लिए) 


() अहंत संघ समुदाय - 
समुदाय के प्रमुख नायक:- विदेश धर्म प्रचारक 
ओजस्वी वक्‍ता आचार्यश्री सुशीलकुमारजी म॒ सा 
के आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयाँ . 
4. अमेरिका (यू. एस. ए.) 
अहुँत संघ स्थापक एवं नायक, घविदेश धर्म प्रचारक 


अजस्वी वक्‍ता आचाय॑ श्री सुशील कुमारजी 
आदि ठाणा (3) 


छू 
भर 


सम्पर्क सुत्र- 
5) 5]0(छ.3 .5 0 
णकवत 2070 २080, 8]87ए0&5 0एाा 
एफ 26078- 07825 (ए 5 ४) 
2. दिल्‍ली-अहिसा बिहार 
। त्री सौभाग्य मुनिजी म॒ सा आदि ठाणा ( 8) 
सम्पक सूत्र-अहिसा विहार, सी- 599 डिफेस्स कालोनी 


जा 


ई दिल्ली-]0 024 


3. दिल्‍ली शंकर रोड 
श्री कस्तूर मनिजी म॒ सा आदि ठाणा (2) 
सम्पर्क सूत्र-अहिसा भवन, शंकर रोड दिल्‍ली 
4. तीयल (गुजरात) 
रो मुनिचन्द्र विजवजी मे सा (वंश त्रिप्री) 
आई राणा (2) 
सम्पर्क सू४-जशान्ति निकेतन, साथना केन्द्र 
मू ऐे हीथश्ल, जिलायलसाड 
(गूजरात)-396 006 
फोन ने (02632) 20674 
5. चिकागो-अमेरिका (यू.एस.ए.) 
थी जिनचन्द्र त्रिजयजी मे सा. (वंधु त्रिपुटी) 


अननीययन,ी अनीसलन न न वननिनननीननान लव. 








सम्पर्क सूत्र- 
एा०र ॥80र (एपार 5, 
(जा(७500-508२(06 
(0 8. ४) 

6. दिल्‍ली-अहिसा विहार 
साध्वी डॉ साधनाजी म सा. आदि ठाणा (5) 
सम्पर्क सूत्र-उपरोक्त क्रमाक () अनुसार 

7. तीयल (गुजरात) 
साध्वी श्री मलय कीति श्रीजी म सा. (बंधु त्रिपुटी ) 

आदि ठाणा (2) 

सम्पर्क सूत्र-उपरोकत क्रमाक (4) अनुसार 


अल वम्एं «मर ३० +कमआा ४५ ००4 ००मं ०8 आममभा काम अमन मा समन ८०० अवार्ा “की 2०० «कं ०००० ७०अई व न 23० बम ० ०० धातु रूम जनम «व नाम धममथ कमा 


फुल चातुर्मास (7) मुनिराज (6) साध्वीयों (7) 
कुल ठाणा (23) 


नोट -अहत संघ के उपरोक्त सभी (23) साध्ु-साध्वीयाँ 
देश विदेशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हेतु सभी 
तरह के वाहनों का दिन रात उपयोग करते है। चातु- 
मास काल में भी एक दूसरे स्थान पर आते जाते है। 
वंधु-त्रिपुटी के तीव मुनिराज एवं दो साध्वीयाँ भी 
अहँंत सघ में सम्मिलित हों गये है अत. इनका भी 


अः 


उल्लेख यहा किया गया हैं। 
(2) नव तेरापंथ समुदाय 
(प्रथम भाग) 
समुदाय के प्रमुख नाथकः:-आचार्य प्रवर आध्यात्मिक 
योगी श्री चन्दनमुनिजी मे सा. के आज्ानुवर्ती 
साधु-साध्वीयों 
3. द्रोणाचंल (अहंत आश्रम) (राजस्थान) 
आचायें प्रवर अध््यात्मिक योगी पं. रत्न 
श्री चन्दन मुनिजी 


272 समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 


>> #ननलारन ..90ह....0.....०.०+-++०+् न खणडज ४55“ _+*““““ 











सम्पयक सून-मचिव, जहत जंश्वम, ब्राणाचव 3. हिसार (हरियाणा) हा 
पोस्द-योवालपुरा जिवा-चूर (राजस्थान) साध्वी श्री मजु श्रीजी मं आदि ठाणा (4) 
38 503 सम्पक सूत्र-सानत मंदिर मिशन, जैन आश्रम 
2 धूरी (पंजाब) हिंस।र (हरियाणा) 
मुति श्री चूमरमलजी बादिठाणा (2) हा 


कुल चातुर्मास (3) मुनिराज (3) साध्यीयाँ (8) 
बुल ठाथा (7) 


+< 3 नजर वन ननननन जनम जे 


सम्पक सूब-मानक मंदिर (० श्री बेदल इृप्ण राम- 
मूर्ति चक्ती घलि, माद गोदाम रोड, मुपा धूरी, 
जिलानमगरर (पजाब)-48 024 











3. मंडी भ्रहमदगढ (पंजाब) 4. अन्य साधु-साध्वीया 
साध्वी श्री मोहन कुमारीजी. जादिठाणा (3) 4 दिल्लो-शवकरपुर 
सभ्पक सूत्र-मानव मदिर, ढेगोर नगर राष्ट्र मत आचाय श्री नगराजजी मे “दी लिठ” 


मु पा मडी अहमदगट 


जिला-मगरर (पाब) सम्पक सूत्र-आचाय नगराजजी स्प्रीच्युत्त सेंदर 
4. द्रोगाचल (अहम आधम) ए-], निमाण विहार, शमवारपुर, 
साध्वी श्री उपा वुमारीजी म सा जादि ठाणा (3) दिल्‍ली-0 092 
सम्पे सूत्र-उपरोकत क्रमाव । अनुसार 


भादि ठाणा () 


फान न 224420 


छुल चातुर्मास () मुनिरान () फुल ठाणा (7) 


हुल चातुर्मास (4) मुनिराज (4) साध्योयाँ (6) कुल 



































कुल ठाणा (0) हि: है ८8 अल क 

(20) नवतेराषथ समुदाय प्रगतिशील समुदायों का 

(माग द्वितीम) रर 
समुदाय के प्रमुख नायक -नवतेरापथ के सूत्रधार कुल योग 

प्रज्ञा पुरुष श्री म्पचन्दजी मे सा के आन्ञानवर्ती जाए 
साधु-साध्वीया झुल चातुर्मास (5) मूनिराज (28) साध्वीर्मा (7) 
) क्षमेरिका (यू एस ए ) कुल ठाणा (45) 
सबतेरापथ के सृत्रधार भ्रज्ञा पुद श्री दपचादजी मं नोट-() प्रगतिशील समुदायों के उपरोक्त सभी साधु 
ड्रादि ठाथा (3) साध्वीयाँ देश विदेशों वी हर समय याताएँ 


आल अत * करते रहते हैं और सभी तरह के बाहवा था 
2. दिल्‍ली-दुप विहार उपयोग करते हैं रात्री एव दिवस वाहनों मे 
धघ प्रवरतिती साध्वी श्री मजुला श्रीजी मे यात्राएँ बारते रहते हैं । 
हू आदि ठाणा (4) (2) इनके अलावा स्थानव वासी समुदाय मं समति 
सम्पक सूत्र-जैन मदिर क्षाश्वम रूप विहार, ती्थ के स्तर उपाध्याय श्री अमर मुतिजी म सा 
सराय वाजेद्ा के सामने, रिग रोड, के मभी आश्ानुवर्ता साथु-साध्वीयोँ भी सभी 
पढ़ात पंप के पास, नई दिल्ली 70 03 तरह के बाहना का उपयोग देश विदेशों में जान 
फॉन न 682348 के लिए वसरते हैं । 


आज फचपत् न लत तल जा >त.........................................................ल तन 
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कमीशन 3बल + ह अमऋन्‍कात 
ः / $ 
सह 


का या 


अन्डरगारगनन्‍्त्स--- 
पर इरशवियर ७ या विया 7 


दा  पेन्टी रू "लक ही -शर्ट 


अ-+ 3 


न ज- 
| लत का हम संयम कया एसय कण. (हो) 
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श्री दिगम्बर सम्प्रदाय 





दिगम्बर समुदाय के मुनि एवं आयिकागण 





कुल चातुर्सास (30) मुनिराज (265) आधिकाएँ (20) कुल योग (475) 


है 
द> ९ रत ०५ ७० ०० ८»>म- 2»जमे 2००५ ७००० अनाथ फेम हनन मम मनन नम अलानी नमन बम “नमी “ना बलक लक जनक ».०मु भममाए नमन ७०० *०»नओे जरननए मनन मनु भा भा नमन नं 2०० ००. >»+ाम यू जम जन +--त++ मन 2 फरमान ७ ०-६ नम हरा ०-७» 43७- तमाम >>आय बन ७ ७७०4 ॥»० «००० >रमवए «रा कम्मह >७था नमन ०वमथ «का “»०एु «ानथ 


र्‌ँ 


. संत शिरोमणी आचार्य प्रवर श्री विद्यासागरजी स.सा. 5. इन्दोर (सध्यप्रदेश ) 
के आज्ञानुवर्ती मुनि एवं आधिकागण:-- मुनि श्री नियमसागरजी महाराज आदि (2) 
. रामटेक (महाराष्ट्र ) सम्पर्क सृूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर, छत्रपति नगर, 
. संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज एरोड्रम रोड, इन्दौर-452002 (मध्यप्रदेश ) 
2 मुनि श्री समयसागरजी महाराज फोनन  40503, 40742, 402॥ 
3 मुनि श्री समतासागरजी महाराज & जकिल्थेल 
4-- मुनि है 30 कि कक शक मुनि श्री गुप्तिसागरजी महाराज आदि (4) 
5 एलक श्री अभयसागरजी महाराज 
6 क्षुल्लक श्री नयसागरजी महाराज 7. हनुमानताल-जबलपुर (मध्यप्रदेश 
7. क्षल्लिका श्री गान्तिमतिजी मुनि श्री सरलसागरजी महाराज आदि () 
कुल आचार्य (), मुनि (8), एलल्‍लक (7), सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्वर जैन मंदिर, 
क्षुल्लक (3), क्षुल्लिका (3) कुल ठाणा (24) हनुमान ताल, जबलपुर (मध्यप्रदेश ) ' 


सम्पर्क सूत्र-श्री जातिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र 
रामटेक, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)-44व06 
फोन न (072) 855]7 
2. श्रवण बेलगोला (कर्ताटक) 


8. दमोह (मध्यप्रदेश ) 
एल्लक श्री दयासागरजी महाराज आदि () _ 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्वर जैन मंदिर, 
मुपों दमीह (मध्यश्रदेश )-४70667 


मुन्ति श्री योगसाग रजी महाराज आदि (5) 
सम्पर्क सूत्र- 9. जबलपुर (मध्यप्रदेश 
बच्या। शव जात छाएथ्रा॥0७7 वध्या) वछा॥ए06, क्षुललक श्री प्रसन्नसागरजी सहाराज आदि (2) 


5म्नार& ५५७२ छा,60.,6 
॥9४, 805,5)प (६779 29)-573 35 


फॉन-भट्टा रक चारुकीतिजी ( 0876) 7228, 7235 


सम्पक सृूत्र-श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, 
विसनहारी मढिया, जबलपुर (मध्यप्रदेश ) 


सेकेट्री . एस डी एम. कमेटी-7236 आन लक 
3. छतरपुर (मध्यप्रदेश) आबिका, श्री गुर्मति माताजी । आदि | 3) 
मुनि श्री क्षमासागरजी महाराज आदि (3) सम्पर्क सुत्र-श्री दिगम्वर गम दि मु पो कटगी 
सम्पक सूत्र-श्री दिगम्वर जैन मंदिर, जिला-जवलपुर (मध्यप्रदेश) 48305 
मुपों छतरपुर 47007 (मध्यप्रदेश) 4. गंजबासोदा (मध्यप्रदेश 
4. अटा-ललितपुर (उत्तरप्रदेश ) आयिका श्री दृढ मति माताजी 
मुनि श्री सुधासागरजी महाराज आदि (3) आयिका श्री तपोमति माताजी आदिठाणा 


सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदिर, 


सम्पर्क सूतर-श्री दिगम्वर जैन म दिर, मु पो. गंजवासोदा 
जठा. ललितपुर (उत्तरप्रदेश )-284403 


जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश )-464227 


निज जज-ज-3+++++++* 


समग्र जन चातुर्मास गूची, 993 


.#ह...........................त3+_नऋ+ऋ+ैतह+ै#ऋतऋ_7++++/४++४+++“““ 


20. अजमेर (राजस्थान) 


१9. बरेली (मध्यप्रदेश) 
जागिया श्री मुदुमति माताजी 
सम्पक सूत-श्री दितम्बर जैन मदिर, 
घरेदी (रायसेन) हि रातसन (मंत्र )464668 
)3. सागर (मध्यप्रदेश) 
जापिया थी कणमसिजी माताता आदि (4) 
संम्पत सूत-थी दियमस्या जैक मदिर, यर्मी वाजानी, 
सागरय-472002 (स्यप्रदेण) 
६4 सतना (मध्यप्रदेश) 
आधिका नी प्रशाल्ममति माठाजी 
सम्पक सुन-अ्र दिमम्थर जैन मादिर, 
म्‌ पो सतना (मध्यप्रदण)-48500 
]5. सनावद (मध्यप्रदेश) 
जापिवा श्री पूणमति मावाजां 
सम्पक सुत-श्वी लिगम्नर जैन मदिर, 
म्‌ पा सनावद (मध्यप्रदेश)-45]77] 
6 द्ुुग (मध्यप्रदेश) 


आदि (5) 


नूदि () 


बादि (9) 


आपिका श्री जादेशमति माता वी बादि (39) 
सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदिर, 
हुंगे 4900] (मश्यप्रत्थ) 
१7४ हरदा (मध्यप्रदेरा) 
जाधिका था पिख्रालमति मावाजी जादि (3) 


सम्पक सुत-श्री दिगम्थर जैन सटिर, मु पो हरदा 
प्रवा-हो गयाबाद (मध्यप्रदेश)-4633] 











कुस चानुर्माम (7) मुनिराज (4) 
आधिवाएँ (72) कुज़ योग (3) 








8 विजयनार (गुतरात) 
आचार्य श्री सुबाहूमागरजी महाराज 
जिंक श्री पिधयभति माताजी 
सम्पक सुद- 

१७ आनदपुर कालू (राज्म्यान) 
तपस्वी संम्राड आचाय श्रो समतिसागरजों महाराज 

जादि (6) 

जाति (7) 





जादि (3) 
आारनि (2) 


जाविदा श्वा सखुपायमनि माताजी 
मम्पक सुत-्री दिगम्बर जैन सतिर, 


मुपा आनासपुर काल जिवा-पाला (राज) 
पिने-306307 फोन न 236 


११ 


22 


23 


श्4 


35 
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3 आचाय श्री दश सागरजी भहाराज 
2. उपाध्याय श्री समता सागरजी महाराज 
जादि समध (7) 
मम्पर सुत-सठ साहव वी नसियाजी, 
प्रेमचद सोग।नी माग, अजमे (राज )-30500] 
बम्बई-पोदनपुर (महाराष्ट) 
आधचाय श्री शातिसागरजी महाराज आदि समघ 
सम्पर सूत-श्री दिगम्ब्र जैन जविशय क्षेत्र तीन मुलति, 
पादनपुर नेशवत पाक, पारीव्ली (पूर)+ 
वन्बई-400066 (महाराष्ट्र) 
सम्मेदशिखरजो मधुदन (बिहार) 
आचाय श्री सुमतिमागरजी महाराज आदि सम 
सम्पर सुत-श्रा दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र , 
तरापयी बोठा, सम्मेदीय यरजी मं पुवन 
जिवा-गिरिरीह (बिहार) 825329 
सम्मेदशियरजी मधुवन (विहार) हि 
आचाये थो विमलसागरजी महाराज 
उपाध्याय थी मरतमागरजी महाराह 
कषादि सम (25) 
सम्पक सूज-श्री दिगस्वर जैन अतिशय क्षेत्र, 
वीम पी कोटी, सम्मेदशिवरजी मधुवन, 
जिवा-गरिरिटीह (परिहार) -825329 
सम्मेदशिखरजी-मधुवन (बिहार) 
आचाय श्री सम्भवसागरजी सहाराज_ जादि समघ 
सम्पक सूज-श्री दिगरम्थर जैन अतिशय क्षेत्र 
सम्मदशिखरजी मधुयन, विता गिरीडीह 
(विहार) 825329 
जयपुर (राजस्थान) 
बआचाय श्री सुधमतागरजी महाराज आदि समघ 
सम्पत सूत-श्री दिगम्ब र जैन पण्वताथ मंदिर, 
सानियान, जयपुर (राज्स्थान) 
बासवाडा (राजस्थान) 
आचार्य श्री अभिनदनसागरजी महाराज आदि समघ 
सम्पत्त सूत-भ्री दिगम्पर मैन मदिर, 
जाटहू बावोनी, वायकाण (राज्स्था+ ) 


दिशश्घर सम्प्रदाय 


ने सपना नमन सनम हि ,नमननना क्‍नन-+ साओ3 सनकन+ ७०- किननन कान ९०-3० ७०५० 0७-3७ >न-न 4५५०-०3 ;-ा- से जन+ कान 8०५०. सकल ६» कक... 83.>>. 34७3 ७-0 ७५३७. ७-33 ९७७७ आ ५ + नमन 9 3५3७ 8७3 &»-333 ९2७०प 38 3-९. 3» आम ७४७), 2७७७) 3 वजन स७जऊ सलाम हज हे» &अे- कल 8५.५ ७+मल 2४७ हक 3.4 ४५3७ है ५५७. 3७-। ३००० 02७ व फर्क हम कान हवा, 


37. 


28. 


29. 


3 0 


34. 


32. 


33. 


34. 


दिल्‍ली-प्रीन पार्क 
. आदार्य श्री विद्यानन्दजीमहाराज॑ आदि (2) 
2 आधविका श्री भरतमति माताजी आदि (4) 
सम्पर्क सूतर-प्री पाम्वेनाथ दिगस्वर जैन मदिर, 

एन 40, ग्रीन पा, एक्सटेणन, दिल्‍ली 
भिण्ड (सथ्यप्रदेश ) 5 
आचार्य श्री पृष्पदन्तसागरजी महाराज आदि समंघ 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्थर जैन म दिर, भिण्ड (मप्र ) 
नंवायढ़ (उखलद ) 
आचार्य श्री आर्य नन्‍्दीजी महाराज अ।दि ससंघ 


सम्पर्क सूत्र-श्री नेमीनाथ दिगम्वर जैन अतिशय क्षेत्र, 


नंवागढह (उखलद ) 
आतों (टोंक) (राजस्थान) 
आचार्य श्री ज्ञानभूषणजी महाराज 
आयिका श्री सुविवेकमति माताजी आदि ससंघ 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदिर, 
मुपो आँवा, वाया दूती, जिज्ञा-टोक (राजस्थान ) 
गॉधीनगर (गुजरात) 
आचायें श्री घासुपुज्यजी महाराज 
आग्रिका श्र श्रेयासमति माताजी आदि सप्तंघ 
सम्पक॑ सूत्र -श्री दिगम्बर जैन अतिणय क्षेत्र, 
गॉधीनगर (गुजरात) 
आणिन्दा पाश्वेताथ (राजस्थान ) 
गणधराचायें श्री कुन्युसागरजी महाराज 
आयिका श्री ब्रह्मति माताजी आदि ससघ 
सम्पर्क सूच्र-श्री दिगम्वर जैन अतिशय क्षेत्र, 
आणिन्दा पाश्वेनाथ, वाया वाठेइकला 
तह. वललभनगर, जिला-उब्यपुर (राजस्थान) 
गिरनारजी (जूनागढ़) (गुजरात) 
आचार्य श्री निर्मलसागरजी महाराज आदि ससंघ 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्व॒र सिद्ध क्षेत्र जैन मदिर, 
' गुरुकुल गिरनारजी, जूनागढ ( गुजरात ) 
शअ्रवणबेलगोला (कर्नाटक ) 
जआाचायें श्री वर्धभानसागरजो महाराज आदि समघ 
संम्पके सुत्र- 


* 


बा] िकत 8 छाएइवाशएशः उैक्यात प'क्षातए७ 


5२6५७ ४ ]४ छडा.560.७ 
ञ्ञ, 8085४ (सव्वातक्थीट8) 573 35 


फोन * भट्टारक चारुकरीतिजी (0876) 7228, 7235 


35. बेलगॉव (कर्नाटक) 
आचार्य श्री वाहुबलीजीसागरजी महाराज 
आयिका श्री मुक्ति लक्ष्मीजी महाराज आदि ससंघ 
सम्पर्क सुत्र- 
का ॥गंएकाएछः गेंधंत। 7'७796 
छत ,0.50]7 (#व्वाग्न॥८9) 


36, लखनऊ (उत्तरप्रदेश ) 
आचार्य श्री नेसीसागरजी महाराज 
आचार्य श्री दयासागरजी सहाराज आदि ससंघ 
सम्पक सुत्र-श्री दिगम्वर जैन अतिशय क्षेत्र, 
श्री मुन्नीलाल कागर्जी की धर्मशाला के पास, 
चार वाग, लखनऊ (उत्तरप्रदेश ) 
37. बेगलौर (कर्नाठक) 
आचार्य कल्प श्री शीतलतागरजी महाराज 
आदि ससंघ 
सम्पर्क सुत्न- 
शाप श्रावण )एक7७' गेक्षा) 7शाए6, 
छए  46०, (४०८९०, 8489)076-560053 
(6 &79/08) 
38. नसीराबाद (राजस्थान) 
आचार्य श्री सिमन्धरसागरज्ञी महाराज आदि ससंघ 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर, विजयनगर 
जिला-अजमेर (राजस्थान ) 
39. मुरार (ग्वालियर) (मध्यप्रदेश ) 
आचार्य श्री सन्‍्मतिसागरजी ज्ञानानन्द” महाराज 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जेब मदिर, मु पो मुरार 
जिला-वालियर (मध्यप्रदेश ) 
40. मालगसी (गुलबर्गा) (कर्नाटक) 
आचार श्री श्रुदुसागरजी सहाराज 
आयिका श्री चन्द्रमति माताजी . आदि ससंघ 
सम्पर्क सूत्र- 
जात 7)89700७7 गंध ९776, 
270 : ५७४०४, 4 9प्रट० (ं(4प्रा' 
9758 ; 0प्र४प्रा29, (7९87778778) 
44. मेडता सिटी (राजस्थान) 
आचार्य श्री दर्शनसागरजी महाराज 
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्वर जैन मदिर, 
मु पो. मेडता सिटी, जिला-नागौर (राजस्थान) 
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समग्र जन चातुर्मात सूची, 993 





42. पाशवेनाथ चौराहा (नीमच मंदसौर) (मप्र) 
आचाय की कत्याणतागरजी महाराज 
सम्पक सूत-श्री दिगम्बर जैन मदिर, 
मु पो पाण्वनाथ चौराहा, 
नीमच एवं मंदसौर के बीच (मप्र) 
43. दक्षिण भारत मे योग्य स्थल 
आचाय श्री विरागसागरजी महाराज 
(992 2 द्रोंणगिरी कनाटवः म चातुर्मास था) 
44. दक्षिण भारत म योग्य स्थल 
आचाय श्री श्रेषासप्तापरजी महाराज 
(992 मे मागीतुगीजी तीय म॑ चातुर्मास था) 
45. मध्यभारत में योग्य स्थल 
आचाय श्री पाश्वसागरजी महाराज 
(992 म॑ सानगिरीजा म चातुर्मास था) 


नोट--इसके अलावा 5 6 जाचार्यों के बारे से कोई जान 


बररिया प्राप्त नहों हो सकी। 
46 आगरा (उत्तरप्रदेश) 
बालाचाय श्री योगाद्रसागरजी महाराज 
सम्पक सूत्र-जेसवाल जैन घमशाला, जैन गली, 
छीपा टावा, आगरा 282002 (उत्तरप्रदेश ) 
47. कापरेन (राजस्थान) 
उपाध्याय श्री चद्रसागरजी म सा 
आपिदा श्री कुधश्री माताजा 
सम्पक सूत -श्री दिगम्बर जैन मदिर, 
मु पं कापरेन, जिला-यूदी (राजस्थान) 
48 अजमेर (राजस्थान) 
उपाध्याय श्री दशनमागरजी महाराज 
49 दिल्‍ली (भोगल) 
उपाध्याय श्री आनदसागरजी महाराज “मौनप्रिय” 
आदि 
सम्पक सूत्र-भ्री दिगम्यर जैन मदिर, भोगत, दिल्नी 
50. एटा (सागर) (मध्यप्रदेश) 
बालाचाय श्री नेमीसागरजी महाराज 
सम्पत सूत्र-श्री दिगम्पर जैन मलिर, म्‌ पो एटा, 
जिला-सामर (मध्यप्रदश ) 
$। डाडाई (छटाई क्षेत्र) (बिहार) 
जपाध्याय श्री चानमागरजी महाराज 


आदि 


आदि 


आदि- 


आदि 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


6व 


जिला 


ऋषभदेव-केशरियाजी (राजस्थान) 

एजाचाय श्री मरतसागरजी महाराज 

आविवा श्री विपुलमति मानाजी आदि समघ 

सम्पद सूत-श्री दिगम्यर जैन मे दिर, वेशरियाजी तीय, 
ऋषपभदेव जिया उदयपुर (राजस्थान ) 

लावानगर 

उपाध्याय श्री बनकर नादीजी महाराज 

आपिया श्री राज श्री माताजी 

मानतुग गिरी धार (मध्यप्रदेश ) 

एजाचाय श्री धरतमागरजी महाराज 

सम्पक सुत-श्री माननुग गिरी दिगम्बर जैन मंदिर, 
मानतग गिरी, घार (इदौर) (मप्र) 

तडाई (राचो) (मध्यप्रदेश) 

उपाध्याय श्री चानसागरजी महाराज 

सम्पव सूत्र-भ्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पी तडाई, 
जिता-राची (मध्यप्रदेश ) 

नरबर (शिवपुरो) (मध्यप्रदेश) 

मुनि श्री श्रृतमागरजी महाराज भाहि 

सम्पक सूज-श्री दिगम्यर जैन मंदिर सु पो गखर 
व्हाया शिवपुरी (मध्यप्रदेश) 

सिदण्डी (छाणा) (महाराष्ट) 

मुनि श्री क-पवक्षनदीजी महाराज आदि 

सम्पक सूज-श्री लिग्रम्बर जैन महिरि, मु पों भिवण्डी, 
जिवा-ठाणा (महा राप्ट) 

सोनक्च्छ (मध्यप्रदेश) 

मुनि श्री तस्णसागरजी महाराज औति सस्घ 
सम्पत सूत्र-थी दिगम्यर जैन मद्िर 
मु पा मोनकच्छ, जिता-देवास (मध्यप्रदेश ) 

इंदौर (मध्यप्रदेश) 

मुनि थीं निजानत्सागरजी महाराज जादि ससग 

सम्पक सूज-- 

केराना नगरो (उत्तरप्रदेश) 

लुजक श्रा वु लभूषणजी महाराज 

सम्पक सूत--श्री दिगम्ब” जैन मदिर , मु, पो वेराना 
सगरी, ते था मुदपफर नगर, जिता मेरठ (उप) 

दमोह (मध्यप्रदेश) 

श्री दयासागरजी महाराज 

सम्पद सूत-श्री लिगस्बर जन मदिर, दमोह (मप्र ) 


भीदि समध 


दिगम्धर संस्प्रदाय॑ 
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649. 


63. 


964. 


65. 


66. 


6 प्र है 


68. 


69. 


73. 


श्रेयांस गिरी तीर्थ 

मुनि श्री विरागसागरजी मंहं।राज 

पारसोला (राजस्थान) 

मुन्ति-श्री गुणघरनदजी मह।राज 

आयिका श्री कॉमल श्री माताजी आदि ससघ 
सम्पर्क सूत्र-भ्री दिगम्बर जैन मंदिर, 
मु.पो पारसोला जिला-उदयपुर (राजस्थान) 

अठा (ललितपुर) (उत्तरप्रदेश ) 

मुनि श्री सुधासागरजी महाराज 

सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु पो. अटा, 
जिला-ललितपुर (उत्तरप्रदेश ) 

कोलारस (शिवपुरी) (मध्यप्रदेश ) 

मुनिश्री केलाशसाग रजी महाराज 

सम्पक सूत्र-श्री शातिनाथ दिगम्बर जैन मदिर, 
(नौ गज।) सेसई ए बी रोड, म्‌. पो कॉलारस 
जिला-शिवपुरी (म. प्र ) 

त्तेमगिरी (जित्र) (महाराष्ट्र ) 

मुनि श्री देवनन्दीजी महाराज ससघ 

सम्पर्क सूत्र-भ्री दिगम्वर जैन मदिर, कक 2? 
जितूर (महाराष्ट्र) 

कोथली (उधनवाड़ी ) 

मुनि श्री गुणभूपणजी महाराज 

क्षुल्लिका श्री चन्द्रमति माताजी 


सांगवड़े (महाराष्ट्र) हे 

मुनि श्री अहेद बलीजी महाराज आदि 3 
कोल्हापुर (महाराष्ट्र ) 

मुनि श्री अमृतचन्धजी महाराज आइदि 2 


सम्पर्क सूत्र-भी दिगस्वर जैन मदिर, 
कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 46007 

वोटगांव (महाराष्ट्र ) 

मुन्ति श्री विद्याशपणजी महाराज 

धर्म नगर (चिपरी) (महाराष्ट्र) 

मुनि श्री देवपालर्जी महाराज 

आश्िका श्री मृक्तिकांता माताजी 

हुपरी (महाराष्ट्र ) 

मूति क्री जाति सिधुजी महाराज 


आदि ससघ 


आदि 2 


73. 


74 


8 


75. 


76. 


77. 


76, 


79. 


80. 


84. 


82. 


8 3 + 


277 


कूंचनूर (कर्नाटक ) 

क्षुललक श्री जयकितिजी महाराज आदि 2 

सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदिर, मु.पो कूचनूर, 
तालूका जमरखडी, जिला-बीजापुर (कर्नाटक) 

पिसनहारी सढ़िया (जबलपुर) (म. प्र.) 

क्षुललक श्री प्रसन्नसागरजी महाराज आदि 

सम्पर्क सूच-श्री दिंगम्व॒र जैन मदिर, मु पो. पिसनहारी' 
मढ़िया जबलपुर (मध्यप्रदेश ) 

फलठण (महाराष्ट्र ) 

मुनि श्री! देवसागरर्ज! महाराज 

ब्यावर (राजस्थान ) 

मुनि श्री सिद्धाज्तसागरजी महाराज 

सम्पर्क सूत्र-श्री दिगस्वर जैन मदिर, मु पो' व्यावर 
जिला-अजमेर (राजस्थान) 305902 

भीलवाड़ा (राजस्थान) 

मुनि श्री पंदमनदीजी भहाराज आदि 6 

आयिका श्री कमल श्री माताजी आदि ससघ 7 

सम्पकक सूत्र-श्री] दिगम्बर जैन मंदिर, भीलवाडा 

(राजस्थ।न )-34 00 

ठाकरड़ा 

मुनि श्री वारिषेण जी महाराज 

उज्जैन (मध्यप्रदेश ) 

मुनि श्री केशवनदीरजी -महाराज 

सम्पक सूत्र-श्री चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मदिर 
नमक मण्डी, उज्जैन (मध्व प्रदेश ) 

मौजामाबाद - (जयपुर ) (राजस्थान ) 

क्षुल्लक श्री शीलसागरजी महाराज 

सम्पर्क सुब-श्री दिगस्व र जैन मदिर मु पो. मौजम।बाद 
जिला-जयपुर (राजस्थान) 

सठई (छतरपुर ) 

क्षुल्लुक्र श्री' स्वरुपानन्‍्दजी महाराज 

लखनऊ (उत्तरप्रदेश ) 

मुनि श्री समन्वयसाग रजी महाराज 

सम्पर्क सूत्र-श्री पाश्वेनाथ दिगस्वर जैन मदिर, 
सहादतगज, लखनऊ (उत्तरप्रदेश ) 

कुंथलगिरी (उस्मानाबाद) 

मुनि श्री नेमीस!गरजी महाराज 


86 


87 


88 


59 


90 


97 


93 


93 
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तारगानी त्तौय॑ (युजरात) 

मूनि श्री रीति०रनदीजी महाराय नादि साध 

सम्यव सून-थरी दिएम्ब” चैव महिर, तारगादी तीद 
(उत्तर गवाल ) 


पावागठ (बड़ौदा) (गुजरात) 
मुनि थी जयसागरजा महातत आदि मसघ 
सम्पक सून-शी दिंगम्दर जैन मदिण, 
परायाणठ जितान्बडीटा (गुजरात) 
विरार (वम्बई) (महाराष्ट्र) 
मुनि थी निश्चयमागरजी महाराव 
सम्पक सुम-ली दिग्रम्ब” जैन मंदिर 
मं पा बिरार जिला-ठाणा (महप्ट्र) 


आदि 


मादगाव (महाराष्ट्र) 

मूंत्ि श्री चारितवायरजी महाराज जाति 

सम्यव सूत-्ी दिगस्वर उन मतिट, मु पा तादमाव 
तालूका बेवजा, विवान्नासिवा (महार प्टू ) 

चगलोर (वर्नाटक) 

मूनि श्री शीतवसागरजी महारात 


नौदि 

घादोल (अहमदाबाद) (गुजरात) 
मुर्ति थी! विनयस/ग रजी महाराद काद्वि 
संम्पक सुज-भी दिगम्बर जैन सद्रिण, 

घादाल, पहँमंदावद (गुजरात) 
नसतापुर 
मुनि श्री लादिमापरजी महारात 0 
तलवाडा (राजस्थान) 
युनि श्र। समत भद्द जी महायतर जादि 


सम्पक मूत्र-्री दिय्दर जैन भदिर, 
मं पो तववाड विवाबामबाडा (रानत््यान) 


अवागढ (एटा) (उत्तरप्रदेश) 

छल्लवा श्री शीतवमागरजी महाराव 

सम्पत सूत-अओरी दिगस्बर” जैन मिट 
मं पा जवायद विदानस्दा (उत्तरप्रदेश) 

फिराजाबाद 

मुदरि थी अभितमाधरशा महाराक्‍ 


लानि 


जअादि 


9$ 


96 


97 


98 


99 


300 


१03 


302 


303 


१04 


94 


सखनऊ (उत्तरप्रदेश) 
जायिया सन श्वी चानमति पाहाजी.. आनि पर छ 
सम्पत सूत-श्री दिग्स्‍्ध” जैन जतिमय के! 
लघनऊ (उत्तप्रतेश) 
हरदा (मध्यप्रदेश) 


आपिदा था प्रिमाज मात माताती..._ आदि मा 
संम्पत सूत-क्ी दिप्ब” जैन महिर, 
मे पा हरा (मध्यप्रदण ) 
ईटर (गुजरात) 
जापिया श्री विशुद्मतिजी भमागाणा लादि 6 


सम्पत्त सून-भ्री दिगस्बरर जप मंदिण, 
में पा इडा विवनान्‍महेंसाया (गुवाात) 

खातेगाव (मध्यप्रदेश) 
जापिका श्री चेनमति मानाती 
सम्पक्ष सूव-अं। दिगम्बर जैन मंदिर, 

में वा खल़गा वजितानदपाम (भध्यप्रदेश) 
कुछामन सिटो (राजस्थाल) 
जिया श्री विशुद्धमनि भाताजी 
सशत सून-अ्री महावीर भवन, 
मा कुचामन सिटी जिला-मागार (यजस्थान) 
सागोती तेंदरूयडा (मध्यप्रदेश) डे 


नादि 


आदि 


भायिय्रा श्र! मृदुरति मत्त जा आाटि 
चाजदा (राजस्थान) 

आयिवा क्री विनय्मति मानाजी भादि 
जलेसर 

जाता श्री शात्तिमति माताता भांदि 
बरडीदश (गुजरात) 

या ब शी सदेपजी भादि 
सागीतुयों च्ोध (महाराष्ट) 

आाविका श्री श्रेशसमति माताजा आदि 


सेम्पद सूत-छ्ली दिपस्थश जन पविद्ध क्षेत्र, मु थो 
मामीनुगोजी तीव, तावूडा सटाणा, जिवा-मासित' 
(महागष्ट)-423302 
बरोरीदद (सध्यक्रदेश) 
मुनि श्री बाहुबलीसापरजा महाराज जादि 
सम्पक सूत-ओ्री विगम्बर जैन मदिर मु पा बहारीवद 
जिया जबनपुर (मध्यप्रदेश) 


दिगम्बर संम्प्रदाये 


05. ग्वालियर (सध्यप्रदेश ) 
आयिका श्री कुलयूपणनति माताजी 
सम्पर्क सूत-श्री व्गिम्वर जैन मंदिर, ग्वालियर (म प्र.) 
रे (मध्यप्रदेश ) 


406. साणगॉव (महाराष्ट्र 
आगिका श्री गातमति माताजी 


07. डिग्नज 
आधिका श्री! अनंत्मति माताजी 


08, हस्तिवापुर (उत्तरप्रदेश ) 
आधिका श्री अभयमति माताजी आदि 2 
सम्पर्क सूच-जम्वू दीप, हस्तिनापुर (उत्तरप्रदेश) 
कुल चातुर्मास (30)मुनिराज (265) आधिकाएँ (20) 
कुल योग (475) अनुमानित 


समुदाय में विद्यमान है-आचाय॑ (35) एलाचाये बालाचार्य 
(5) उपाध्याय (8) 
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तोट.-() इम समुदाय में सबसे बडा सघ आवचाये श्री 

विद्यासागरजी महाराज का ही है इस वर्ष आपके 
सान्निध्य में जवलपुर में एक साथ एक ही दिन 25 
आधथिकाओथों की नई दीक्षा सम्पन्न हुई जो सम्पूर्ण 
व्गिस्वर समुदाय में एक रिकाई हैं। आपके यहाँ 
लगभग 00 भाई बवहिने कह्मचा री है साध जीवन की 


+->ज- 


ट्रेनिंग ले रहे है । आपकी नूची पूर्ण व्यवस्थित रूप से 
प्राप्त हुई । 
(2) हम विगत कई वर्षो से दिगम्वर समदाय के 


कणधारा से प्राथना कच्ते आ स्हे है कि दिगम्वर 


समुदाय के सभी सावु-साध्वीयों के चातुर्मासों की 


जानकारिया समाचार पत्रों से सम्पर्क सूत्र फोन नम्बर 


के साथ प्रकाशित करे एवं हमे भी भेजे लेकिन लगता 
है कोई हमारी वात मानने को ही तैयार नही हैं। आज 
चातुर्मास के- ४5वें दिन तक भी इस समुदाय की पूरी 
छुत्ता हम श्राप्त नहीं हुईं तब हम क्या सही सूचना 
ज्ञापको देवे । ध्यान अव्यय देवे। 


न्सम्पाद्क 
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नोट--चातुर्मास स्थापना होने के 45 दिन वाद 8-8-93 
तक भी हमें इस समुद।य की सूची कही से भी प्राप्त 
नहीं-हों सकी । दिगम्वर समुदाय की सूचियाँ पूर्ण 
रूप से किसी पत्र-पत्रिका में भी तो प्रकाशित नहीं 
होती है। पूरा नाम कुल ठाणाओं के नाम एवं सम्पर्क 
सत्र तो किसी भी पत्र में प्राशित नहीं होता 
है तो फिर हम वाहाँ से सुचना संख्या एवं सम्पर्क 
सूत्र आपको देवे। आप अन्य समुदाय की सूचियाँ 
देख सकते है कि फितनी जानकारियों के सत्य 
सूचना एकत्रित करते है। यह माना कि दिगस्वर 
समुदाय के मुनिराज सूचना नहीं बताते लेकिन 
भक्तों दर्शनाथियों एवं अव्य से पत्र व्यवहार आदि 
के लिए तो पूरे नाम एवं सम्पर्क का पता तो 
प्रकाशित होना ही चाहिए यह सभी के लिए 
लाभदायक है क्योंकि आप चार माह एक जगह 
विराजते हो तव उसकी जानक्ारिया हर व को 
तो मिलनी ही चाहिये। 
इसके अलावा और भी कई मुनिराज, आभिवाओं 
के चातुर्मास हो सकते है । इस समुदाय की पूरी 
जानकारियाँ हमें कही से भी प्राप्त नही हो सकी, यहाँ 
जो उपर्युक्त सूची हमने दी है वह अनुमान एवं 
समाचार त्रत करके प्रस्तुत की है, सभव हूँ 
काई नाम ऊपर-वीचे हो या कईयों के नाम छुट गये 
हों । हमारा तो यहो प्रयास रहता हैं कि अधिक से 
अधिक जानकारियों प्राप्य कर सही सूची प्रकाशित 
करे । यूची में किसी तरह की चुटि हो तो क्षमा करे। 
इस ससुदाय की सूची कऋरमबार व्यवस्थित रूप से 
हम सूची प्रकाशित करने में हर वर्ष अत्षमथता ही 
प्रकट करते हैं। दिवसस्‍वर समाज के सभी वार्णधारी 
पदाधिवारियों से नम्न निवेदन है कि वे भविष्य मे 
इस कार्य की ओर विशेष ध्यान देकर इसे पूर्ण करते 
का प्रयास अवश्य करें| यह सूची समग्र जेन समाज 
के हाथों में पहुँचती है इसलिए इस सम्प्रदाय की पूरी _ 
सूची का प्रकाशित होगा वहुत महत्व की बात है । 
प्रत्येदा दिगम्वर जैन पत्र-पत्रिकाओं में जो सूच्ियां 
प्रकाशित होती हैं उनमें किसी में भी सम्पर्क सूत्र 
प्रकाशित नही होते है यह एक बहुत वडी कमी हैं । 
हम पता कंसे लिखे । जाशां है भविष्य में इस ओर 
अवश्य ध्यान देंगे ! +>सग्पादक 


स 


समग्र जन चातुर्मात यूची, 993 
280 मुमास सूची, 
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जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 
सर्वेधर्में समन्‍्वयवादी गुजरात के युगपुरुष 


समाज उद्हारक जेनाचार्थ श्री अजरामरजी स्वामी 


बाह्य-अम्यतर व्यक्तित्व का सक्षिप्त विग्वर्शन 
0 मा के शुभाशीप का चमत्कार 0 


“हानहार बाल के होते चिकने पाते” कहावत के अनुसार जैन शासन वे महान्‌ ज्यातिधर बनने वे लिए 
ही जिसका जम हुआ-चह बालक जाणदकुमार सिफ छ वय वी उम्र में था, तव राजाना माता बबुबाई के 
साथ जैन स्थानक में जाते हुए प्रतिक््मण सुनते-सुनते ही वठ सथ हो गया था। एवं यार वर्षा ऋतु ने बगरण 
माँ जन स्थानक नहीं जा सकी तन उसने पूरा प्रतिक्रमण मा का सुना दिया। उसी बदल प्रतिक्रमण ब्रिया ब्ेः 
पश्चात मा ने अपने लाडते पुत्र जाणदकुमार का गते लगायर प्यारभरी चुमी जगात हुए आँख मे हर्पाशु वे 
साथ कहा 


“बेटा! तू इतना वुद्धिणाली है, यह ता मु्ने आज ही पता लगा। बेटा! तू जैनगासन को महान्‌ धम 
घुरघर हांगा।” 
यही शुभाशीष मा के साकार हुए। 


माँ वकुबाई जतीब रुपवती वे शालीन थी और वैराग्यवती मुमुक्षु भाव मे भरपूर थी। यही रूप व गुण 
बातक आपद म॑ भरपूर उतर थे। पिता भाणेक्चद का बुद्धि प्रतिभा सम्प्राप्त हुई थी। 
0 चुम्वशीय व्यक्तित्य 0 
0 बष वी आायू मे आणदकुमार दीखित हाकर स्वामी अजरामर्जी” हुए 


..._ श्री जजरामरजी मुनिराज का चेहरा जतीव साम्य प्रशान व भ-य था। महामुनि यागीखर जनाथा मुद्दिगी 
ने समान बाह्य व्यक्तिव बतीव आक्पक वे प्रभायणाती था आर युवावस्था में पहुँचते ही चारित्र ते से सूव 
जैसा तेजस्वी एय चद्र 


द्र जैसा शीतव व्यक्तित्व था। वे ततन्मन से निविक्ार-प्रशान-समाधिवत प्रना पुस्प थे। 


वन: को जायू मे जैनागम वे 0 सुतर जय सहित कठस्थ कर जिए। जार जय सुनो वी बाचता 
द्वारा अध्ययन किया। 


0 सस्छ्त भाषा के प्रकाड पण्डित 0 


... लेगिन उनको प्रवल जिनासा शास्त्री वी टीया-भाप्य चूणि नियुवित आदि का गहन अनुसधान करन वी 
या दस बारण गुरु महाराज के साथ ये सूरत मं विम 7826 से 32 तय विरतर छ सात तक खरतर 
गच्छ दें महान पश्ति श्री पूज्य गुलाबचाद्जी (यति परम्परा के आचाय) वे पास सम्वत, व्यावरण-न्याय आदि 
में अध्ययन में लग गये। विश्वप्रसिद्ध पराणिनाथ व्यार्रण के ठास अध्ययन वा पश्चात काव्य, कोष, अलकार, 
साहित्य, माटक, चम्पू, भाण, छद मग्रीत और ज्यातिय का त्मण गम्भीर अध्ययन क्या। एबः प्रजावत छात्र 
की जा अध्ययन करने म छ या बारह महीना लगता, वह जध्ययन करन मे स्वामीजी का एवं ही मास जगता, 
इतना तीब्रतम कयापश्मम था। तदुपरात 'याय में दीपिका, मुक्तावली, दिमकरी पादि प्रवरण ग्रथ एवं जगदीश 
गदाधर के गहने ग्रथा के साथ-साथ जैन-न्याय मे _यायबतार, रत्वाववारिवा और स्यादवाद रत्वाकर आदि वा 
अध्ययन ठास रेप से क्या। इतना ही नहीं उनके अववा सारय, याग, वेदात और वाद्ध दर्शन वे ग्राथों वा 
08090 ता किया। थे सभी ग्रथा का 22243 अपने हम्वाक्षर से लिखने गये और टिप्पणिया आदि 

गरि ग्रय आज भी यग्रधातय मे हैं) मार/ पी सर रे 
के गम ममय बा सुरक्षित हैं) मारतीय सभी दगन जास्त्री का अध्ययम वरने 
. _ भध्ययन समाप्ति के वक्त थी पृष्यजी यतिवय ने चद्रग॒प्ति 
या, थे सभी स्वाम्ोर्जी का प्रदान बरके सदत उपकार क्यि। 


अगरुप्ति मं से भवसूचक आर भविष्य सूचक आम्वाये 
के पन्ना म॑ से कुचिया बतवाइ। 23 दय की उस मे वे प्रकाण्ट 


| तदुपरात जपने पराम चमक्रारिक गुप्त आम्नायो 
ड॑ पटित हा गाग। 
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समग्र जेन चातुर्सास सूची, 993 28व 
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0 आचार प्रधानता के साथ ज्ञान प्रधानता 0 


स्थानकवासी जैन परम्परा में सस्क्ृत व्याकरणादि का ठोस अध्ययन करने वाले वे ही आद्य प्रजा पुरुष 
। उनके पू्ववर्ती किसी महात्मा' ने उनके जैसा अध्ययन नहीं किया। (संस्कृत पढ़ने की प्रणालिका ही नहीं 
वह आचार प्रधानता का युग था। स्वामीजी ने ही सर्वप्रथम आचार प्रधानता के साथ ज्ञात प्रधानता 
भी जोड दिया। 


स्वामी ते आगम ज्ञान की सम्यग धारणा पृज्य हुकमीचन्द्रजी म.सा की सप्रदाय के आगम सारवेत्ता 
पूज्य श्री दौलतरामजी म.सा. की निश्चा में 3 वर्ष तक निरन्तर रहकर प्राप्त की। 


>/क क, 


४ / 


2 
अर 


0 सर्वबंजनप्रिय स्वामीजी 0 


बुद्ध परम्परा से सुना जाता है कि पू अजरामरजी स्वामी ने विद्यागुर श्री पूज्य गुलावचन्द्रजी के द्वार 
विद्यादेवी की आराधना भी“की थी। जिससे स्वामीजी अपने कान पर हाथ रखकर उस विद्यादेवी को बलाते 
जिससे अपरिचित लोग के नाम, स्थान, आगमन, प्रयोजन एवं भविष्य का कथन फरमा सकते थे। (अपनी इस 
जक्ति का उपयोग शासन रक्षा के अलावा नहीं किया)। 


उन्होने समस्त गुजरात, काठियावाड, हालार, कच्छ एवं सुदूरवर्ती जयपुर तक राजस्थान व मालवा आदि 
प्रातों में विचरण किया था। स्वामीजी जहाँ भी विचरे, वहाँ उनके प्रताप रूपी सूर्य अग्रिम जाकर प्रकाशित हो 
रहा था। जैन-जनेतर जनता ने स्वामीजी को अपने हृदय में आदरपूर्वक प्रतिष्ठित कर दिया था। 


0 आक्यतर वत्तन 0 


स्वामीजी की शारीरिक सम्पदा अत्यन्त रूपवत और सुन्दरतम थी। वे प्रकृति से सरल, गभीर और 
प्रणात थे। उनके पास जितना उत्कृष्ट जान था, उतना ही वे क्रिया में (साध्वाचार भें) उत्कृष्ट थे। उनक 
निर्मत्थ-जीवन अनादी म॒नि की तरह आदशें था। 36 वर्ष की आय में वे आचाये पद से विभपित हो गए थे। 
आचाये भगवन्त के 36 गण व आठ सम्पदाओं से स्वामीजी सयक्त थे। सत्य,गील, उपणम, और समाधि-रूप 
अमत-रस का निरन्तर पान करते थे। और अन्य भुम॒क्ष आत्माओं को भी उसी अमृत-रस का पान करवाते थे। 


0 स्वर्गारोहण 0 


श्रेष्ठतम सौम्पाकृति, सूर्य जेसा प्रखर चारित्र, तेज, लाखों को प्रभावित करके उन्हें नीति-सदाचार 
अध्यात्म मार्ग पर लाने वाले पुण्यपुज महापुरुष पृ. अजरामरजी स्वामी 6] वर्ष की आयु में 5। साल के 
स्फूटिक-सा परिशद्ध चारित्य की परिपालना कर, 25 साल तक आचाये पद पर आसीत होकर, उपशम भाव भे 
निमज्जन करते हुए, अतिम समय पर सभी जीवों के साथ शुद्ध भाव से खमनखामणा करके अपने क्तो की 
आलोचना व प्रतिक्रमण कर नि शणलल्‍व होकर अनशन की आराधना करते हुए परम समाधि भाव मे लीस्बर्ड 
(सौराष्ट्र) भे विस 7870 (ईस्वी सनू-84) श्रावण (गुजराती) वद-प्रतिपदा के रात्रि समय एक 
स्वामीजी के पवित्रात्मा ने परलोंक गमन किया। 


उनके स्वर्गेवास को इस साल 2049 श्रावण-वद द्वितीया के दिवस 79 वी स्वर्गारोहण पुण्यतिथि देशभर 
से मनाई गई। प्रतिवर्यं दादागुरु की पुण्यतिथि के अवसर पर वृहद्‌ गजरात व वम्बई में हजारों भाई-बहन अट्ठम 
तप (तेला) की आराधना करते है। दादागुरु के अद्रमतप की भारी महिमा है। 


79 वी पुण्यतिथि के अवसर पर हादिक स्मरगांजलि के साथ-+- 


-$ सौजल्ध :-- 


श्री भश्तकुमार शांतिलाल सेठ जैः श्री छशमभाई देढिया 
अध्यक्ष कस शक रे 
लक 2 द् 
« श्री सौराण्टू स्था. जैन संघ / कल्पतर कलेक्शन 
>- “ श्री घादलोडिया स्था. जैन संघ ३ (रेडीमेइ कपडो का एअरकडीअन शोरूम ) 
* श्री झालावाड़ दशाश्रीमाली है याजिक रोड, मु राजकोट (सौराण्ट्र) 
शा 


। 
ल्‍ 
। 
। 
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स्था. जैन ज्ञाति-समाज, अहमदाबाद 
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चाय ७2४८2८१७८१८०७०" ८८८० २ ०१७८०१८० ४६ यम क्‍लल्‍न पा स्तश्य्व्व्च्ध्किप्य्सोएनल सवध्टय छत प्पय पट <22२४2१६ 
॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 


हालारी वोसा आम्रवाल समाज में आद्य दीक्षित, प्रयमाचाय 


शासनोद्धारक 008 श्री श्रजरामरजी स्वामी के 


पू्बाश्िमत के पुष्यशा।ली मार-परिवार का परिचय 
जमस्थली --सझणा (सा जाजपुर) (वाछरा दादाबाता] गाव विस 590 मे बसाया गया या। 


पूज्य वी जजरामरजी स्वात्ी के पूवज कच्छ प्रात से विस 67 मे प्रस्थात वर हातार (जामनगर राज्य) 
प्रात में माद[ गाब मे स्थिर हुए। घिस 707 में मादा से प्रस्थान कर यगव के गाव पटाणा भ स्थिर हुए। 


पूजजा वी वशादती क़मश निम्नाक्‍्त हं--वश परमार मल राजयानी आबू। गात मारा --] दादा 
बरी 2 दवकरण, 3 तीरम, & वस्जाग, 5 जेतकरण, 6 जासग, 7 जगा, 8 जेतरगी, 9 उगा, 
0 भामा, ! रजमत, 72 हस्गण, 3 खीबसी-उनके दा पुत्र 4-7 माणेय एवं 4 ख. मेगाभाई। 
माणिक्भाइ के दा पुन 75-य वीरपार, 5-ख जाणद (जजरामर) । वीरपारभाई नैमिहाल वडा जखिया ग्राँव 
" हीं स्थिर हुए। उनके पुर, 76 तजवार, उन्हें पुतन, 37 परपतभाई, उनके दा पुत्र 48--  पुजाओआई 
यदिया गा + रहेत थ। उतत तीन पुत्र, 49 फ% जेसामाई का परिवार जफ्रीका, थर जवेरचदभाई, बडा लखिया 
ग्राव ॥ गे प्रेमचदभाई वा परियार वम्पई है। परप्रतमाई + ट्सरे पुत्र, 28-प हेबोमाई के पाय पुते, 29-व 
र्तीदलभाई ख शासिनातभाई, ग जयतिनालभाई घे नसणीभाई, च वेलनजीभाई--इन पावा वा परिबार 
बडा सम्रिया भाव म है। फिलहाल थे बम्बद रहत हैं। 


पुज्क्ी क चाचा मगाभाई के पुत्र, 75 वरमशी, उनके 


हा धुत 46 धरमशी, उनके पुन, 7 परॉपदभाई 
पे पा पुल, 79 (7) हीरजा।भार (2) नरामिहभाई, | गा , 


, (3) हस्गण (हरयचाद) भाई प्रचस्दभाई, 
किट ह ) भार, (4) गुलायचन्दभार्द, 

( 5) "मर्ज, भाइ--द। पराचा भाव्या + परिवार पूज्य गुस्दय श्री की जमस्थली पडाणा म मौजूद हैं । फिलहाल 

बे बम्पर एवं जामतगा मे अवसायाथ स्थिर हैए ह। ये पहल भाग्यणाली, बमस्नेही एवं पडाणा ग्राव मे धामिव 
2, गा याओ में उदार दिन से सहयाग ग्रद्वा भी ह। श्री हीसजा बाधा, श्री द्ालारी बीसा आसबात 
जन महाजेन-अम्बरई के स्वत स्वरूप क्‍्मठ वायक्ता थ। के 


वादा के उद्घारस आर थाते भी लाखा श्राव+-ध, बिका पे नि 
0 >आआवाा +% आराध्यदेय प्रेग्माखात पृज्य न्‍( हि 
स्वामी मे समारी परियार हान का मात भार परिवार व अस्णासात प्रुज्यश्री जनरामर्जी 


की वीलि अमर रहगी, भी ते ढ़ 

0 की 5272 2४% भम्तर रहगी, और हजारा साल तय माह: 
स॒शाधत --पुरपयाा री ग्पचद्धज गी के पु! 

पणाघ: बह जरा अतवायश्री > पंच उजा स्वाओी के अतरासी समदर्णा प्‌ डपानु गुस्दय क्री नवतचाद्जी स्वामी 

वे शिप्य प्र रत मुनित्नी भास्तरजा स्वामी । 


मौचय है मातुथ्री शाता बहन ममक्ताद न्यातचद मेहता (खेडोई बाला) 


अरिहत ट्रेडिंग कम्पनी है है घिहार डेसेंस 2६ 
हाइ्वेअर, लोहा, पट, मशोनरी वित्नेतत टी क हा के | 2 
मुषा हक (कच्छ) 39030 (रुज ) (रेडीमेड कपडे के बिका) 

देखी। भाक्सि-89 निवास-97 मुपरो मूद्धा (कर्छ)-370430 (गुज) 


वह ता 
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सभी पुज्य संत-सत्तियों को कोडि-कोदि वन्दत 


श्री मगन मुनि जन ज्ञानाचार प्रचार समिति 


संचन बिहार, न्यू पलासिया, इन्दोर (भ. प्र:) द्वारा संचालित 


. जैन दिखावकाए फाउन्डेशन 


प्रेरक-स्वर्गीण कवि श्री अशोक सुत्रिजी सहाशंज 


उद्देश्य : 
(4) समाज के वालकों को स्थानकवासी' श्रद्धानुसार ज्ञान एव आचार-चरित्र शिक्षण देना तथा सल्छृत 

एव -प्राकृत के पण्डित तंयार करना। 

समाज चरित्रवान व्यक्ति तैयार कश्ना जो विदेशों में जाकर धर्म का प्रचार करे। 

चतुविध सघ सेवा सुझ्तुपा करना। 

जान, दर्शन, चरित्र के प्रचार के लिए साहित्य एवं पत्र का प्रकाशन करता । 

स्थानकवासियों को अधिक सहयोंग देना। 

कॉई श्रावक या श्राविका दीक्षा लेता चाहे तो उसकी दीक्षा की व्यवस्था करना एवं दीक्षा के पूर्व 

उसके शिक्षण सहायता करना | 

(6) उपरोक्त कार्यो के लिए भवन आदि बनाना, ऋ्रय-विक्रम करना उसकी पमुचित व्यवस्था करना। 


थ् 
3 
4 
5 
6 


|] 
ध्ाओ5 >+५ 5५ “५5 “5, 
.ट- अि७9७जननीी। अि७ननेी अ७नी वि?७अाी 


फकीरचन्द मेहता छागरमल बेताला बापूलाल बीथरा 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष ह महमत्री 

शिरोसणिचन्द्र जे शसान्तिलाल धाकड़ 
मत्रा कांयाध्यक्ष 
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॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 


जेनाचार्य अजराभरजी विद्याधाम 
संचालक दी भुज इग्लिश स्कूल ट्रस्ट 


अजरामरजी चौर, हास्पिटल रोड, 
मु पो भुज (कच्छ), गुजरात 370004 


नमानकार महामत के पावन उच्चारण से (नेजा सं एसण्मसी तब गुजराती व इग्विश माध्यम) 
2500 बाजव-्बजिकाएँ जहा प्राथनवा करने सस्कार लक्षण विद्याध्ययन कर रहे हैं, वह विया नेद्र आज भुज 
शहर का सबंध बहा सामाकित शावा-सकुत है। सस्कारी व शिक्षित 60 बहिनों बा स्टाफ स्वूत में है। 

स्कूल ५ 24 कमरे ये, इस बय विद्यात्रेमी थे दादागुर के प्रति श्रद्धालु दानदाताओं वे सहयोग स भार 
कमर बनाए जा रह है जा दीपावदी के! आस-पास पण हान वी सभावना है। 300 चारम पीट का 
विशाल श्री अयरामर्ज। प्राथना हॉन भी पुणता के बिदु पर है। 20 हजार फीट वा नया बाधयाम बरने का है । 
सभी विभाग व याजनाआ का पूरा करन के लिए फिवहात 70 से 2 लाख रू वी कमी हू। जैन ज्यातिधर 
पुरुष था यही एक्मान शैक्षणिक स्मारक है। शिक्षाप्रेमी दानदासाजा स॑ निवेदन है कि वे अपना सहयाग प्रदान 
बर दाहागृर बे प्रति अपनी भक्तिभावना जवश्य प्रदर्शित करें। उसके लिए यह उत्तम जवसर है। 


22 


और लिम्नाकत बिमागा + दानदासाआ बा सहयाग परम जानज्यकः टे। यंथायाग्य स्थान पर दाता नी तरती लगाई जाएगी। 


विभाग राशि 
! कस्प्यूटर कस का अध्ययन विभाग रुपये 2,00,000| 
(-] जाख के दा साजयदाता भी जाभ ले सकते है) 


2 अजरामरजो सकल लायब्ररी रुपये ,00,000- 
(50 हजार वे एन ऐस दा दानटाता भा सौजयदाता 

3 अजरामरणी प्राथना हॉल 
(8 ताख वी जागत से तैयार हा रहा है, तक्नि इस हॉँव पर पूरा 
डानशन नहीं आया है। बत व-] जाख वें समाज यदाता अपक्षित है 

4 अजरामरजी प्रायना-हॉल सपूण फर्मीचर रुपये 7,00,000[ 
(50 हजार जे दा सौतन्यदाता भी जपेक्षित हैं) 


7 बन सबत हूँ।) 


रुपये ,00,000[ 
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5. अजरामरजी स्कूल लेबोरेटरी विभाग हे रुपये ,00,000|[- । 
(50 हजार के दो सोौजन्यदाता भी अपेक्षित है।) 

6. बलास रूम (450 फीट) रुपये. 3,000/|- 
(अभी 7 कमरे बाकी है।) 

7. क्लास रूस में फर्नीचरदाता .- रुपये 5,000/- 


(फर्नीचर सभी नये क्लास रूम का बाकी है।) 
# उपरोक्त सभी अनुदास दाताओ के नाम स्वतंत्र शिलालेखों में मंडित किये जाएँगे। 
# चेक या ड्राफ्ट “दी भुज इग्लिग स्कूल ट्रस्ट” के नाम का भुज की किसी भी 
बेक के नाम पर उपरोक्‍त पते पर भेज सकते है। 
# बम्बई में संपर्क सूत्र: 
डी. ठी. नीसर (भचाउ-कच्छ वाले) 
द्वारा-क्वालिटी गारभेन्ट्स 
9-2, जे एस. रोड, गिरगाँव, बम्धई-400004 
(फोन . 3857755) 
# उदारमना दानदाताओं से सहयोग के लिए हादिक प्र।र्थन। करते हैं। 


घर 


-: निर्वेदक :- 


रे प्रिन्सवल मानद मत्री कु 
श्रीमती रमणबाला मोरबीआ डा. हिम्मतसाई मौरबीआ . प्रवीणचंद डी. ठककर 
(दन्त सर्जन) (एडवोकेट ) 
-: सौजन्य :- 
जनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम  फ शाह दुलीचन्द हे 
.. अजरामरजी ४ २ मेंहता मार्केट, कोटन मर्चेन्ट 
अजरामरजी चौक, हॉस्पिटल रोड, | ॥ मुरेद्रनगर- 36300] (गुजरात) 
भुज, कच्छ-37 0 0 04 रे नेहलदीप एडीसन ट्प 
(गुजरात) 2: मेहता मार्केट, सुरेद्रनंगर-363007 
/ टेली - ऑफिस- 27343/2379] 


लिवास- 28/2070 


00/00/४008 ८7% ल्‍य न्यर मर कफ फमड फीड फीस फीड फल कक कक कक कर या मम] न; 


रमग्र जय घातुर्तात सूची, 953 
डफ 


न्ज्न्श्ज्स्नए-फ्तमथजमणएजससर, 
इक समन कक कक कस अर कम री की मआंपाई वर्कर 


जय भाकद ज़य देवेनट जप जन दिवाबर 


खमण संघीय पुण्य आवाय प्रवर थी दवेद् मुगिजा मे या वी जातानुयती जै। 30004: $08। 4250 
श्रमणी शदा श्री वशनायतरीजी मेया थीं प्रत्तिमा सम्पत गुशिष्या परम ही महान थी करन 
मे मा एसए” दिदपी महासती श्री जय ज्यातिजी मं या डे ओति ठापोी 6 य चेघ्यूग्नस्यई 
रै सन्‌ 993 वा चातुर्मास चाने, देशन, भरिप्र मव तप की जाराधातानं से यार संस्पर 
होने ही मंगल वपमनाए बारते हुए-- 


हादिक शुमकामनाों यहित । 


श्री वर्धभान स्थानक्दासी 
जेन भ्रावक संघ, (चेम्घूर) 


रुनवाल भचन, रनयाल पाक, अकबर अली व यीछे, 
चम्पूर [नावा), बतकई 4000677 (महाराष्ट्र) पर, ते 5523445 


“शुभेच्छुक-- 
सुभाषचन्द्र रूनवाल 
अध्यक्ष > 


श्री व. स्था, जैन श्रावक सघ 
चेम्ब्र-बम्बई 


“भटक जए रण एएए०च०७७००२ए०२४२९५७२०२:४७७०४०००७०७०००७४-७७०७७-५७४+-००४7-र०ज 


समग्र जेन चातुर्मास सूत्री, 99 3 287 


है] ९८८३९०5३५८०००९८०९८०३९:- शष्य्यप्व्लेष्थशप्स्यष्य्ल्प्व्श्पयटतप्शे्नपस््लप्य्नन्प्न्र्प््कक्कप्क्प्थ्पप्य्न्मिप्च्प्यरप्स्शप्थत पथ स्स्म्षयट्पि पक पटल प्थ्टप पथ 


॥ , पुज्यवर्य दादा जिन, कमक, देवेन्द्र, कंचन, कलापूर्ण सूरी गुरुभ्यो नमः: ॥ 


हे ८८८३५८८०३९००१४ (८2 
ख्तथष्क्म पान हर्ट पद पटल प्टमो प्टटोपरपटसप्ट्सडनल प्टटपप्ट्टा पथ <<&2८9५६८००५९०००५<० के प्ट्मेप्ट्लाप्व्लोप्टटोप्ट्मेप््मोप्टमप्ट्मप्य्मष्ट्मिप्ट्मप्ट्मप्ट्मिष्य्मष्थ्गष्ट्मष्य्ष्थ्ग ध्थ्त पथ 
ष्ध्र्य 


कच्छ-बागड देशोद्धारक, सुविशुद्ध-संपर्भति, परमाराध्य पृज्यदय दादा 008 श्री कवक सरीरचरजी महाराजा 
साहव के बागड़-समुदाय के आराध्यचरण, परम प्रभाविक, आदायदेव 008 श्री कलायूर्ण तुरीश्वरजी महाराजा 
आदि पृज्यवर्यों का मद्रात सहानगरी का सर्वशरथम चातुर्मास ज्ञात, दर्शन, चारित्र एवं तप की अभिवद्धि के 
साथ सम्पन्न हो; यही गुभाशंसा के साथ ! 


हादिक शुभकमनाओं के साध : 





208]6 


फोन 2486 


रे 


श्रेष्ठोबर्ग ए. डी. शेहला 
“सिद्धांचल” होस्पीटहल रोड, भुज-कच्छ (गुजरात) 37000॥ 
क चेयरमेन (निर्माण कसेठी ) चाय अजरासरजी विद्याधाम्त-मज 
% अध्यक्ष : श्री वसही (भर्नेश्वर) जेन महातीर्थ सोजनालथ 
भर्देश्वर (कच्छ) ह 
के अध्यक्ष : श्री कटारिया जन तीर्थ-कटारिया (पुर्व-कछ्छ) 
आदि अनेकों धासिक व सामाजिक संस्थाओं में संलग्न हैं । 


ड272%:%६८८7१८००७८०७८०४७८०४१००) ८८०) 
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) 


288 समग्र जन घातुर्मास मूवो, 993 
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॥ जय महावीर ॥ ॥ जय अजरामर ॥ 


जेनाचायं अजराधरजी विद्याधास 


सचालक दी भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट 
अजरामरजी चोक, जिला भुज (कच्छ) 37000] 


वहद गुजरात के युगपुरुष का यह एवं मात्र सावजनिक विद्यानमस्थान है, नो भुज शहर +| 
सबसे बच विद्याननेद्ध है। निम्नान्‍त शिलरा विभागा में 2800 छात्र छात्राएं अध्ययन 
बार रह हैं। प्राथना म॑ प्रतिदित नमाक्‍्तार महामत्र ता पाठ संवप्रथम होता ह। 
सदुल में सपूणतया 60 बहुना वय स्टाफ है जिसया संचालन प्रिसीपल श्रीमती 
रमणबाला मोरबीआ वडी कुणलता ये साथ करती हैं। दादागुर थे इस 
स्मारव को अधिकाधिव विकास वरन के तिए प्रवुद्ध व श्रीमत 
संज्जना के सहयोग वी परम आवश्यकता ह। राष्ट्रगेया 
या प्रथम चरण झिला है। इस मे तन-मन धन में 
सहयोग प्रदान करना हमारा फ्ज है । 


जनाचाय अजरामरजी हाईस्कल 

जनाचाय क्जरामरजी प्रायमिक-शाला (गुजरातो विभाग) 
जनाचाय अजरामरजो प्रायमरी सकल (इंग्लिश विभाग) 
जैनाचायं अजरामरजी बाल मदर (गजरातो विभाग) 
जनाचाय अजरामरजी के जो स्फूल (इस्लिश विभाग ) 


का + (७ ह३ ४5 


सस्यान सदव प्रगति के पय पर अग्रमर हो, यहो शुभ सगल कामनाओं के साथ--- 


- निवेदक - 


सेठ श्री गॉगजीभाई कुवरजीभाई हु शाह लालजीभाई नानजीभाई 


हे | मु पो प्रागपुर 
(मदुराई वाले) ४ ता मूखा-कच्च 
न्व्रा-कच्छ- 
मु पो सम्राघोघा 84 श्जा-कच्छ-37045 ह 
तहसील मूर्द्रा कच्ठ-370475 टी (गुजरात) 
(गुजरात) फ़ फं 
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पैन्टस 


अन्डरगारमेन्ट 
अन्डरबियर ० बनियान 
बा ० पन्‍दी ० जुराबे ० टी-शर्ट 


आत्म का दूसरा नाम 





७) प्त्णणण (छाहुटरजा 
०॥ जुट पर 
प्जु 
की 20 रह ह प्र ष्द्ा ज 
प्श्छ ८६६६१ प्‌ 
० 
पहाप्रयाण (काल न ।) छूच! 


आप मन । 


-8//875 द 5/0#75 


का. (.एडनाड08 
208५ ६३5/॥ #5 ८37६७ ८६00० ३0 €6ए६-$ ६8046 था 7305 प्‌ एक न चर छिड 
मिगा जा ६९2३ 200 |3०६०३/४ #072 75 720/ १9० म': ए. ७४४२6 ५४६ #& ४20 8390 श्र ऐश07 
६ था ७095 रि06प्रा ॥. 249, 88 2.437,  वातववार 2 


&₹# 5720598 5753740 
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'अ. भा. समग जेंन नई द्ोक्षा सूची [993 


[. श्वे. स्थानकवासी सम्प्रदाय 


(क) श्रमण संघ समुदाय- 


मर है... कैम... किमी... किनाने... हनन हक 
प्र के दर की ३ पट 2 & ७ चच 9 था ८ ५७ 3 + ८० ४०9 फ४लकचिकेणशकओे ० ४3 
कि क्ष 


) >> ३. ८ आनमममत-3 ० काआ५+क सन्‍माम बाकी सनम +म»ज मा 


क्र. दीक्षार्थी|संत-सती का नाम 


शननजबन सनम 


श्री पुनीतकुमार 
श्री जयतिवुमार 

श्री कल्पना बांठिया 
श्री घेवरचन्द सुराता 
श्री अरूण बम्ब 

श्री साधना देवड़ा 
श्री शंकर जैन 

श्री साधना जैन 


, श्री सरोज लुकड़ 

. श्री अनुपम मूनिजी 

, श्री हीरासणि पाण्डे जैन 
, श्री नीता जैन चोरड़िया 
. श्री मंजुश्रीजी मं. 


# + + ०५ ००००० ०७ ०७० ४५ ० 


. कु. मंजु जैन 

. कु. मृदुला जैन 

, कु वर्षा जैन 

, कु. नीतू जैन 

कु. रेणु जैन 

श्री सुभद्राजी म.सा. 
- श्री शिवदाजी म.सा- 
» श्री पूनम श्रीजी म सा. 
, त्रीनय श्रीजी म.सा. 
« कु. ममता भगोता वी.कॉम. 
3 2 ०2 पद 5 
. त्री निर्मला चौपड़ा 

- श्री नन्‍्दन मुनिजी म. 
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23--93 
23--93 
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28-3-9 3 
28-3-9 3 
28-3-93 
28-3-93 
28-3-93 
25-4- 93 
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25-- 4-93 


28-7-93. 


28--93 
28-4-93 
28--4-9 3 
30-5-93 
30-5-9 3 
4- 5-93 
2-6-93 
30-5-93 





स्थान 


मैसूर 
पाण्डवपुर 
ओऔरगाबाद 
ओऔरगाबाद 
ओऔरभगावाद 
औरगाबाद 
अहमदनंगर 


रोहिणी (दिल्ली ) 


मद्रास 

उठवपुर 
उदयपुर 
उदयपुर 
उदयपुर 
उदयपुर 
सोनीपत 
सोनीपत 
सोनीपत 
हिसार 

हिसार 


सिद्धाचलम्‌ (पूना) 
सिद्धाचलम्‌ (पूना) 


देवास 
देवास 


रायपुर (राज ) 


इन्दौर 
इन्दीर 
गिदडवाहा 


(दिनांक ]-8-92 से 3]-7-93 तक) 
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निश्रा सा निध्य 


अली अीककनयनन पिमननन अननन ५ बननभन. 


सलाहकार श्री सुमति प्रकाशजी म.सा. 
सलाहकार श्री सुमतिप्रकाशजी म.सा. 
श्री मिश्रीमलजी म.सा. खहरधारी' 
श्री मिश्रीमलजी म.सा. खदरधारी' 
श्री मिश्रीमलर्ज) मं सा. खदरधारी' 
श्री सिश्नीमलजी म सा. खट्रधारी 

पं. श्री कल्याण ऋषिजी म.सा. 
प्रवर्तक श्री पदमचंदजी मं. । 
युवाचार्य डॉ. शिवमुनिजी म.सा. 
आचाये श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आचार श्री देवेन्द्र मुनिजी मं.सा. 
आचाय॑ श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आचाये श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. 
आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा. 
प्रवर्तक श्री पदमचन्दजी म.सा. 

प्रवर्तक श्री पदमचन्दजी म.सा. 

प्रव्तेक श्री पदमचन्दजी म.सा. 

प्रवर्तक श्रीजी 

प्रवर्तक श्रीजी 

स्त्री श्री कुन्दन ऋषिजी मं.सा. 
मन्त्री श्री कुन्दन ऋषिजी म.सा. 
प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म. 

प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म. 

प्रवर्तक श्रीजी . . . .. . . . « 
सलाहकार श्री मूलचंदजी म.सा.- 

प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी मं. 

उप प्रवर्तेक श्री चन्दन मुनिजी मं. 
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त्र 


28 
४9 
30 
3] 
32 
33 
34 
35 
36 


दीक्षार्थी|वत-सती का नाम दिवाय 

श्री 30-5-93 
वुः यशा जैन 25-4-93 
बू' नम्जता मूथा 27-7]-92 
व रत्मा वेद मृथा 29-7-93 
श्री रचिता श्रीजी मं 25-4-93 
श्री ममीक्षाजी मं 4-5-93 
श्री वीविंसुधाजी म 9--93 
श्री सुदशनाजी मं 28--93 
श्री सिद्धायें प्रभाजी मं 25-2-93 


स्थान 


गिदठवाह्ा 
गाधीनगर-दिल्ली 
जूतर (पुना) 
माधवनंगर 
पाटदा (महा ) 
जुधियाना 

बडी सादडढी 
रामपुरा (मप्र ) 
नीमच 


निशथा[सानिष्य 


उप प्रवतन श्री चदन मुनिजी मं 
प्रवतव श्री 

मत्री श्री बुन्दन ऋषिजी मं 
मत्री श्री कुदव ऋषिजी मे 
प्रवतय श्री बल्याण ऋषिजी मे 
श्री रतन मुनिजी मे मा 

प्रवतव श्री रमेश मुमिजी मं 
प्रवतक श्री रमेश मुद्दिजी म 
प्रवर्तेत श्री रमेश मुनिजी मं 


किन न+गन+ललनीीकककत3ल83ितल- 9 + सच सन तन 993 3.ततत««933ं3--त3>जन-मथ+७3333.--3तभभ ७ फनभकफ<ाजक सर +०-+५++.-33०५3५७-५»५७७. ५५७० आ----ममनभ, 


बुल मुनिराज (9) महासतियाँनी (27) कुल ठाणा (36) 


कि लताक्‍::क्‍+5फससससफसस़ब य _ क ननलजलजलकनलककनत+तनतननतनन+य+निनेन+क-न-कीत पिन ननमकनननन-क+नकननननन-+-क-+५>+--+--क--+>-फ-+क 3 नन-->कन--+-+++--कमनम-मकनमनना 


(ख) श्री साधुमार्गी समुदाय- 


फू 0 च ० छएा ४ फेक 


6०9 धव के था औे ६७ 3 ॥+ 


श्री अभिनन्दनजी म॒ या 


29-[-92 
श्री प्रियदशनाजी म सा 28-9-92 
श्री सुनिताजी मे सा 28-9-92 
श्री चिदनप्रभाजी मे 42-93 
श्री मचनाजी मं 4-2-93 
श्री शुभा श्रीजी मं 8-2-93 
श्री नमन श्रीजी मं 25-4-93 
श्री समीक्षा श्रीजी मं 25-4-93 
श्री रोशन श्रीजी मं 25-4-93 


बीपामेर 
उदयरामसर 
उदयरामसर 
बीकानेर 
बडी सादडी 
उदयपुर 
भीनासर 
उदयपुर 
उदयपुर 


कुल सत () महासतियाँजो (8) कुल ठाणा (9) 
न्तितण-त+ेेेाा.ीाीाी. 3 3 


(ग) श्री ज्ञानगच्छ समुदाय- 


कु अनीता जैन 27-व-92 
श्री रविद्रजी राका 6-32-92 
हित 
श्री मीगवुमारीजी म सा 27-2-92 
श्री सुनिता नाहर 28-7-93 
श्रा नीता सचेती 26-4-93 
खरा सुवर्णा सचेती 26-4-93 
श्री राजेश गोलेछा 26-4-93 
श्री अजीत बढेरा 26-4-93 
श्री 26-4-93 


बडौत (उप्र ) 
गढसिवाना 
जाघपुर 
पाली-मारवाड 
वैजापुर 
वैजापुर 
जोधपुर 
जाधपुर 
जोधपुर 


कुल मुतिराज (3) महासतियाँजी (6) कुल ठाणा (9) 


आचाय श्री नानालालजी मं 
आचाय श्री माबालातजी म 
आचाय श्री नानालालजी मं 
आचाय श्री नावातालजी मं 
आचाय श्री नानालावजी में 
आचाय श्री नानालालजी मे 
आचाय श्री नामालालजी मं 
आचाय श्री नावातालजी मं 
आचाय श्री नावातालजी म 


तपस्वीराज श्री चपालालजी मे 
तपस्वीराज श्री चचालालजी मं 
तपस्वीराज श्री चवालालजी म॑ 
तपस्वीराज श्री चपालालजी मं 
तपस्वीराज श्री चपालालजी म 
तपस्वीराज श्री चपालालजी म 
तपस्वीराज श्रो चपालालजी म॑ 
ठपस्वीराज श्री चपालालजों मं 
तपस्वीराज श्री चपालालजी मं 


नई जैन दीक्षा सूची 3 


रा 
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स्थान _ निश्रा/सानिध्य 
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क्र दीक्षार्थी/संत-सती का ताम 


कैब, 





(घ) श्री जयमल सम्प्रदाय- 


. श्री निपुण प्रभाजी मं 
2. श्री विनय प्रभाजी मे 


3-3-93 वावडी (राज.) 
3-3-93 वावडी (राज ) 


आचार्य कल्प श्री शुभचद्धजी मं 
आचार्य कल्प श्री जुभचन्द्रजी मं 





| ननन अनान अननान मीन लत पननान जन अनन्त कल जाना विन जन अननने जनता जन अननना जनक नननतन जननी नानिनव अननान अनननाक िननाओ वन वलनन जननन वन नम जनननक, 


कुल महासतीजी (2) कुल ठाणा (2) 





| हनन अनलनन अपवानननमी मनन हनन टनननमक पनन हनन पनाननन लजनन चना नाना विन जनम “जनम सन जनान वाननक शकनाओे अननन तियिननण तननीन विनय बनाना घन जजज हनन 


(च) श्री लिस्बड़ी छः कोटी मोदी पक्ष समुदाय- 

















. श्री सुवर्णा बाई म.सा 4-2-92 गोरेगॉव-वम्बई श्री भावचन्द्रजी म॑ सा. 
2 श्री सुपर्णा बाई मं सा 4-2-92 गोरेगॉव-वम्बई श्री भावचन्द्रजी म.सा. 
3. कु. सोनल वहिन 2-2-92 वांकानेर श्री भास्कर मुनिजी सम सा. , 
4. श्री गृप्तिवाई म.सा 24-2-92 जेंतपुर श्री भास्कर मुनिजी म सा. 
5. श्री निपूर्णा बाई म.सा 2-2-93 ठाणा-बम्बई श्री भावचन्द्रजी म.सा. 
6. श्री पुष्पा बहिन गढा 7-2-93 लाकडिया ५ कक व 
7 श्री धरावु मारीजी मं. 26-2-93 घाटकोपर-वम्बई श्री भावचन्द्रजी म.सा. 
8. श्री लव्धिकुसारीजी म. 26-2-93 घाटकोपर-वम्बई श्री भावचन्द्रजी म.सा. 
9. श्री कल्पना वहन 29---93 रव-कच्छ कह 2 2 व क दी के 

0. श्री प्रतिभा बहिन ]--2-93 आलननन्‍दपुर श्री निरंजन मुनिजी मं 

कुल महासतियाँजी (0) कुल ठाणा (0) 

(छ) श्री लिम्बड़ी गोपाल समुदाय- 
3. श्री प्रगति वाई मे सा 2--92 वाकानेर श्री रामजी मुर्निर्जी म. 
2. श्री अजिता वाई म.सा. 28-]-92 श्रागधा श्री रामजी मुनिर्जी म. 
3. श्री दिव्यदा बाई म सा. 28--7--93 सुरेन्द्रनगर श्री रामजी मुनिजी म. 
4. श्री रम्यता वाई म.सा 28-7-93 सुरेन्द्रनगर श्री रामजी मुनिजी म. 
5 श्री अलका बाई मसा 7-2-93 लिम्बडी श्री रासजी मुन्िजी से. 
6. श्री मीरा वाई स.सा ]-2-93 लिम्बडी श्री रामजी मुनिजी स. 
7. श्री जभिपा बाई म.सा 28-2-93 मलाड़(वे.)वम्बई श्री रामजी मुनिजी म. 
26323 अतेः जी 28-2-93 मलाड(वे.)वम्बई श्री रामजी मुनिजी म 
9. श्री विराणी वाई मे सा. 26-5-93 वालकेश्वर श्री रामजी मुनिर्जी मं 

0. श्री देवाजी बाई स.सा. 26-5-93 वालकेण्वर श्री रामजी मुनिजी मे 


ब्लैक उस 5:ो:सनसनलइ--ीीओीीओ७त.तन>+33म-म न >मम»कननमम-क»०क 3 +«»े 3-3 >>... 


कुल महासतीर्यांजी (0) कुल ठाणा (7 0) 








4 समग्र जन चातुर्मास सूची, 2993 


5 2 3 2 पल जन नम फल न न चना तन चनामि लिपि पिया त 75 


के दीक्षार्वी|संत सती का नाम दिताव... स्थान निश्रा[साप्रिष्य 


_ 3 2. ..>त37_त_नलनतत+तत3ततलुनस्‍ 5 ा++5>++>_>+>__ “75755 


(ज) श्रो गोइल मोढा पक्ष समुदाय- 


3 श्षी प्रशाल मुनिजी मे 28-9-92 जनवाई थी हृसमुख मुलिजी मे 
2 श्री लीताबाईम सा 9-2-93 पटरी श्री 

3 श्रीसोनत बाईमसा 24--93.मादूगा-बम्बई श्री हीराबाई मे सा 

4 श्रीमिनलबाईमसा 30-7-92 वालावड-शीतला श्री 


>+->>-...-+-+०.----६०तबलत_.०ल००.....---०+०-------_>-+>+3+-तत+-+-ततक्‍हतातक्‍न्‍ञ- 5: --ससससससस सा 


कुल सत (१) महासत्तियाजी (3) कुल ठाणा (4) 


(झ) श्री कच्छ आठ कोठी मोटी पक्ष समुदाय- 


१ श्री प्रतीस। बाई म सा 26-2-92 लुणी-कच्छ श्री 

2 श्री ख्वेयशा बाई मं सा 30-7-93 पत्नी-कच्छ श्री सुभदायाई म॑ मा 

3 श्रीमुचिताबाईमसा 30-7-93 पत्रीनच्छ श्री सुशद्रावाई म सा 

4 श्री जय श्री बहिन 2-5-93 चिचपोवली-बम्बई श्री विनोद मुनिजी म 


ल्ज्----क्---_-_+न्‍तपत/््_-_+भ्_-_--्ज-____+_फ्न_____+___-_+ज्++_तमत्+_+++ 


कुल महासतियाजी (4) कुल ठाणा (4) 

















मर नील निक चन 
(2) भी खभात सम्प्रदाप- 

3 श्रीध्षेयाबाईममा 30-7-93 धानेरा आचाय श्री बनति ऋषिजी मे सा 

2 श री श्रुत्ति बाई मं सा 30-7-93 धघामेरा 5; फ ५ 

3 श्रीमाधुरी बाई मसा 30-5-93. सूरत कह 5 छः 

च-ज+++्घ+++तत तप 5 
कुल महासतीयाँनी (3) कुल ठाणा (3) 

(5) श्री दरियापुरों सम्प्रदाप- 

! श्रीमितेद्ध मुतिजी मे 26-2-93 प्रातीज आचाय श्री शातिलालजी म 

2 श्रीभावनावाईमंसा _ 25-]-93 सुरेद्धवगर आचाय श्री शातिलालजी म सा 





कुल सुनिराज (१) महासतियाजो (3) कुल ठाणा (9) 

श्वेताम्बर स्थानकवासी समुदाय के क्षय सतन-्सतियाँजो-+- 
]. थी मम्यगप्रभा क्रीजी 0-3 0-92 विरायत्तन 
2 श्री जलका बहिन दिस, 92. ध्लागधा 








स्व उपा श्री अमर मुनिजी मे 
वृहद गुजरात सम्प्रदाय 





कुल महासतोयाँञी (2) छुल ठाणा (2) 


कप 8 2022 022 कलम कक फल 3:32 की शव “हक 0: 3 2074 अल 627 अपर 00 अलजिलक पलट मनन कल क 2 नव रबी जाकर 
इब्ेत,म्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय में- 
कुल मुनिराज (3) महास्ततियाजी (80) कुल ठाणा (93) 
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नई जन दीक्षा सुच्री 





2. दर शवे, म्तिपुजक सम्प्रद्यरँ 


सकी बजनन- जमकर कान 
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22५ 
. श्री फाल्गुनी वहिन 
. श्री रोहितकुमार 


एज 
भी. (3 


53 ८७ 53 ७ ७ ६3 ४३ ७3 
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(४) 
९) 3 





बज 5) एा 


के 
. त्री भावना बहिन 
- श्री बनिता वहिन 


क्र दीक्षार्थीसित-मती का नाम 


4-3 >> करी नमन कनन+ाक पाना ननन-य “वन पनकनओे अननीना कननओ “नन+ा -+-मनत जनक वनानन _नननान नाक मनन लक “नाक “नमन ८ बनना _मनन जगनने ना अजब जलाने तन तन जनक जन वनाड वजन नथिन तन विस न वन्‍नीक तन हनन वनडे वन ल्‍नल “/ंनड जन #ननन न वन वन वन लीन लिन वन निनान ननननन अननब िनिनन नियत ७-७ जल «».ौ-२ «७० «लक अत अं «लक हनन «तब लक नम. नम 


श्री प्रकाशकुमार जैन 
कु, लता सिंगी, वी ए. 
कु. मधु बेन गाँधी 
श्री सुनीलकुमार 


. श्री सम्पत राज 


वृ,, गातिदेवी 

श्री विजयकुमार मोदी 
श्री नितिनकुमार बोहरा 
कु. अलकावेन वोरा 
कु. अलका बेन बोहरा 
कु, अलका बेन दोणी 
कु. रेख। बहिन सियाल 
कु. नयना बेन वोरा 
कु. मीना बेन बोहरा 
यू . सयना बेन बोहरा 
कु प्रीति कर्नावट 

कु. मीता वहिन 

कु संगीता वहिन 


श्री नंदीरत्त विजयजी म.सा. 


श्री निम॑ला कुमारी 
श्रीमती रेखा वहिन गाह 
श्रीमती सुधा बहिन 


श्री अमृदा वहिन 
कु हंसा वहिन 

कु नीता बहिन 
भानु कुमारी 


(3 


क्री जिग्तेस कुमार 
कु. सीमा 


झ मिला क्मारी 
- # चिमला कुमार 


दिनाक 


27-व-9 2 
30-7 [-9 2 
4-- 2-9 2 
4- 4 2-9 2 
4--7 2--9 2 
4६- 2-9 2 
5-4 2--9 2 
5-4 2-9 2 
5- 2-9 2 
5-4 2-9 2 
58-4 2-9 2 
8-4 2-92 
5-4 2-9 2 
5-2-9 2 
5-4 2-9 2 
2-4 2-9 2 
2-व -9 2 
4- 2-9 2 
0-3 --9 2 
30--93 
3-4 2-9 2 
43-47 2-9 2 
3 0-व7 --9 2 
28--93 
28--93 
30-4-93 
30-7-93 
4 0-2-93 
4 0-2-9 3 
0-2-93 
28-व-93 
27--93 
29--93 


स्थान 


भीलड़िया तीर्थ 


भद्रावती तीर्थ 
चितलवाना 
मद्रास 

मद्रास 

मद्रास 

सूरत 

सूरत 

सूरत 

सूरत 

सूरत 

सूरत 

सूरत 

सूरत 

सूरत 

डहाणु रोड 
पाटन (गुज ) 
वालोतरा 
रीच्छेड 
चित्रदुर्गं 
शखेश्वर तीर्थ 
शबेण्वर तीर्थ 
वोटाद 
मुलुण्ड-वस्बई 
मुलुण्ड-वम्बई 
हालार तीर्थ 
हालार तीर्थ 


वडगाँव (गज ) 
वड़गाँब (गृज.) 
वड़गाँव (गुज.) 


मलाइ-वम्बई 
पाटन (गज ) 


उल्लारी 
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समुदाय/निश्रा 


आचाय॑ श्री महोदय सूरिजी म.सा. 
खरतरगच्छ समुदाय 

खरतरगच्छ समुदाय 

श्री केजर सू री म.सा. 

श्री केशर सू रीजी म॑ सा. 

श्री केशर सूरीजी म.सा. 

आचाय॑ श्री जयन्त सेन सूरीजी म सा. 

आचार्य श्री जयन्त सेन सुरीजी म.सा. 
आचार्य श्री जयन्त सेन सूरीजी म.सा. 
आचार्य श्री जयन्त सेन सूरीजी म॑ सा. 
आचार श्री जयन्त सेन सूरीजी म.सा. 
आचार्य श्री जयन्त सेन सूरीजी म.सा. 
आचाय॑ श्री जयन्त सेन सूरीजी म सा. 
आचार्य श्री जयन्त सेन सूरीजी म.सा. 
आचार्य श्री जयन्त सेन सू रीजी मं.सा. 
खरतरगच्छ समुदाय 

आचायें श्री हेमप्रभ सूरा|जी म॑ सा. 
पन्यास श्री रत्ताकर विजयजी म.सा. 
आचाये श्री जितेन्द्र सू रीजी म.सा. 
आचार्य श्री अशोकरत्त सूरीजी म.सा. 
आचायें श्री प्रेम सूरीजी म॑ सा. 
आचायय श्री प्रेम सूरीजी म.सा. 
उपाध्याय श्री पुण्योदय सागरजी म.सा.- 
आचाय॑ं श्री भुवनभानु सूरीजी म॑ सा. 
आचार्य श्री भुवनभानु सूरीजी म सा. 
आचार्य श्री प्रधोतन सुरीजी म. 
आचाय॑ श्री प्रधोतन सूरीजी म. 
आचार्य श्री सिद्धी सूरी समुदाय 
आचाय॑ श्री सिद्धी सूरी समुदाय 
आचाय॑ श्री सिद्धी सुरी समुदाय 
आचाय श्री रामचन्द सूरी समुदाय 
आचार्य श्री सोमसुन्दर सुरीजी 
आचारये श्री अशोक रत्व सूरीजी 





(॥अान$ कमा बमन्‍क, 


6 समग्र जम चातुर्मास सूच्रो, 993 








क्र दीतार्थी|सत-सती वा नाम दिनावा... स्थान निश्रा/साद्निष्य _ 
34 कु शीन्‍्पा 25-2-93 अउवेश्वर आयाय थी यगावम सूरीनी 

35 श्री विरागमालों श्रीजी मं 25-2-93 अः्लश्वर आवचाय था यणपायर्म सुरेजी मर 
36 श्री वीणा वुमारी 32-2-93.मिराटी आजाय थरी गुणरत्न सूरिटी ञ 
37 श्री नय॑न प्रभा थ्ीजी मं 24०2-93 भीनमाल आचाय श्री जय ते सेन सुरी्ी मे 
38 श्रीहिरल बुमारी 24-2-93 परायावरा आचाय श्री गुघरत सूरीजी मे 
39 श्री देवचद बिजयजी मं 28-7-93 पालीताणा आचाय श्री इन्द्रदिश्न सूरीजी मं 
40. श्री क्षासन रत्ना श्रीजी मे 28-]-93  परातीवाणा आयाम श्री इंद्रदिश्न सूरीजी मे 
4]. की अरबिन्दा कुमारी 27-7-93 माटनवैेडातीय आचाय श्री हेमद्र सूरोजी मं 

42 श्री कल्परक्षिता श्रीजो मे 25-2-93.. दातराई बाचाय श्री महादय सुरीजी म॑ 
43 श्री त्पोरक्षिता श्रीजी म 25-2-93. दातराई आचाय श्री महोदय सुरीजी मं 
44 श्री जिनरक्षिता श्रीजी मं 25-2-93 दानराई आचाय श्री महोदय मूरीजी मं 
45 श्रीतत्व रक्षिता श्रीजी मं 25-2-93 दातराई आयाय श्री महादय सूरीजी मं 
46 श्री हित रक्षिता श्रीजी मे 25-2-93  दातशाई आचाय श्री मह॒दिय सूरीजा मं 
47 श्री हेमलता बहिन 24-2-93. शियंगज आचाय श्री अरिहृतसिद सुरीजी मे 
48 श्रा जयती भाई मे ]2-3-93 मोरयाडा आधचाय श्री महादय सुरीजी म 
49 श्री प्रिय यक्षा श्रीजी स 6--93 दुग परतरगच्छ समुदाय 

50 श्रीप्रीतिसुधा श्रीजी म 46--93 दुग खरतरगच्छ समुदाय 

$] कु क्रिण बावा 7-3-93 पालीयाणा आचाय श्री महादय सुराजी मं 
82 कु सरोजबाला 

$3 श्री मनीपा बहिन 28-4-93 पालीताणा सागर समुदाय 

$4 श्री मीता बहिन 33-93 


दा छुद (मप्र) आचाय श्री बलापूण सूरीजी मं 


55 श्री अजयबुमार 28-4-93 बडनेगर (गुज) आचाय श्री महादक सूरीजी म 
56 श्री सजयकुमार 28-4-93 वारीवलीज्म्बई आचाय श्री हेमबद्र सूरीजी मे 
87 श्री जयथी बहिन 28-4-93 वारीवती-यम्बई आंचाय श्री हेमचद्र सूरीजी म 
$6 श्री अन्वेशवुमार 25-4-93 मिराही श्री वमल रत्त विजयजी मं 


59. श्री लतिता बहिन 


28-4-93 पूना श्री मक्षय विजयजी मे 
60 श्री दिनश भाई 


वि 9-$-93_ गार्टियाँवन्वम्बई आचाय थ्री ज्यपोप सूरोजी मे 
67 कु रीता 28-4-93 काडाय-अच्छ अंचल गचछ समुदाय 

62 कु जयश्री 28-4-93. काडाय-कच्छ अंचल गच्छ समुदाय 

63 कु दक्षा 28-4-93 वाडाय-कच्छ अंचत गच्छ समुदाय 

64 कु भावना 28-4-93. काडाय-कच्छ अचल गच्छ समुदाय 

65 कु ज्वेर बहिन 28-4-93 वादाय-च्छ अचल गचउठ सम दाय 

66 कृ ज्याति 28-4-93. कोडाय-कच्छ अचल गचछ समुदाय 

67 श्री विमल मण्डावरा 25-4-93 सिग्वरी खरतरगच्छठ समुदाय 

68 श्रों ललित मण्डावरा 


25-4-93. सियघरी खरतरगच्छ नलल्मिनिन मनन नफरत 7 7० +-७ ००7 75 मा्कवमदाय 


व लय अल ज >2-26:2 कि 2 लक ४ सदर अटल ली मिकिक 


नई जैन दीक्षा सुची, 993 
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क्र दीक्षार्थी|सत-सती का नाम 
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दिनांक स्थाय 


निश्रा/सान्निध्य 


69. श्री मीना मेहता 25-4-93 सिगमरी खरतरगच्छ समुदाय ह 
70. श्री भारती बहिन - 28-4-93 साचौर आचार्य श्री जिनचन्द्र सूरीजी म. 
77. श्री दिव्या बहिन ]-5-93 भाभानगर आचार्य श्री राजेन्द्र सुरीजी मं. 
72. श्री चूत्तन बहिन 7-5-93 भाभानगर आचाय॑ श्री राजेन्द्र सू रीजी म. 
73 श्री रसणिकभाई रामाणी 28-4-93 थलतेज आचार्य श्री यंशोरत्न सूरीजी म॑. 
74. श्री जसवंती बेन रामाणी 28-4-93 थलतेज आधचाय॑ श्री यशोरत्व सूरीजी म. 
75. कु.स्मीता रामाणी 28-4-93 थलत्तेज आचाय॑ श्री यशोरत्न सू रीजी मं. 
76 श्री पूर्णधरा श्रीजी म. 28-4-93 थलतेज आचाय॑ श्री यशोरत्न सूरीजी म. 
77. कु. रेखा बहिन 28-4-93 भाण्डुप-बम्बई आचाय॑ श्री हेमप्रभ सूरीजी सं. 
78. कु. भावना वहिन॑ : ., 28-4-93 भाण्डुप-बम्बई आचार्य श्री हेमप्रभ सूरीजी म. 
79. कु. मीना कवाड 28-4-93 गढ़ सिवाना - खरत्रगच्छ समुदाय 

80. कु-पदसा बाफना 28-4-93 गढ़ सिवाना खरतरगच्छ समुदाय 

8। श्री ललिताकुमारी 25-4-93 पूना (महा.) श्री अक्षय विजय॑जी म. 

82 श्री ऋजुदर्शन विजयजी वैसाख बंद 0 कलिकुड आचाये श्री महोदय सूरीजी म. 
83 श्री मीठालाल सिधवी 37-5-93 आहोर आचाय॑ श्री गुणरत्न सूरीजी म. 
84. श्री विवुध रेखा श्रीजी 4-5-93 छापी आचाय॑ श्री भुवनभानु सूरीजी म. 
85. श्रीरचिताश्रीजीम.......| | --..- धुलिया तपागच्छ समुदाय 

86. श्री कल्पना बेल 6-6-93 वम्बई-लालबाग सागर समुदाय 

87. श्री रक्षाकुमारी ]-6-93 साचौर आचाये श्री गुणरत्त सूरीजी म. 
88. श्री अंजनावुमारी 238-4-93 चित्रदुर्ग आचार्य श्री अशोकरत्त सूरीजी 
89. श्री मागीलाल सेठिया 28-4-93 कुभोजगिरी आचार श्री महोदय सूरीजी म. 
90. श्री कमला बहिन 9-5-93 पिण्डवाड़ा श्री कमलरत्न विजयर्जी म. 

9], श्री सतीशकुमार 38-6-93 आगासी तीर्थ-बम्बई पन्यास श्री प्रभाकर विजयजी म. 
92. श्री वितराग विजयजी  3-5-93 भरुच आचार्य श्री राजयंश सूरीजी मं. 
93. मूनिश्री ..... . ' सागरजी. ...... रोहा सागर समुदाय 

94, श्री अक्षतप्रज्ञा श्रीजी म. माघ वदी 0 शंखेश्वर तीर्थ श्री डेहलावाला समुदाय 

93. श्री पुण्य कीति श्रीजी म. मगसरवद 3......... श्रीबुद्धि सागरसूरीजी म.., 


न 
ब 
लि निधन अनिल नमन. 
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3 श्री जेंन 


समग्र णेन चातुर्मास सुचो, 993 





श्वेत्ाम्बर देरापंधी समुदाय 





हक्र॒दीक्षार्बी|मत-सती का नाम दिदाव' स्थान 


निया|मान्निध्य 





भुनि दोक्षा-- 
मुनि श्री मधु रदुमारणी (वालोतरा) वातिक छू 7 जैन विस्व भारती वाडनू आचाय श्री तुलसी 


है! 


2 मुनिश्री जयबुमारजी (टापरा). कार्तिक दू 7 जैन विश्व भारती 

3 मुनरिश्री पृथ्वीरावती (जत्ात)। पोषशु 30 बीदासर ,, 

4. मुनि श्री हिमाशु कुमारजी (असाटा) माघ 7 बीदासर ,, 

5 मुनि श्री विमल विद्वारीवी (टमकार) धेत्र भु 9 सरदार शहर 
साध्वी दोक्षा-- 

6 साख्वी श्री विश्ुतत विभावी (लाडनू) कादिक शव 7 जैन विश्व भारती 

7 साध्वी श्री मलेय विभाजी (लाइनू) वतिय' दर 7 जैन विश्व भारती 

8 साथध्वीक्षी कृशवविभाजी (बोबपरा) ,_ ,, जन विश्व भारती 

9 झाछ्वी श्रा जयविभात (गगा शहर), , जैन विश्व भारती 
0 साध्वी श्री वमंद विभाजी (डूगरयढ) ,, _,, _ जैन विष्व भारतो 
॥] साध्वी श्री दान विम्राजी (धीनायास) /  जैनविश्व भारती 
2 साध्वी श्री सवरविभाजा (शाहृदा) वातिक वृ 7 जन विश्व भारतों 
3 साध्वी श्री गुनीविभाजी (वीदासर) माघ श्‌ 7 जैन विष्व भारती 

कुल श्रमण (5) श्रमणी (8) कुल ठाथा (3) 

(ए) समणी दीक्षा- 

2 समण अश्विनी प्रदजी (नूर) आवश शू 9 जंन विश्व मारती 

2 समा विनीत प्रचजी (रायसिह यगर) वविव' छू 7 चैन विश्व भारती 

3 समा मानवप्रचजी (सरदार शहर ) चैत्रणु 9 सरदार शहर 

4. सम्रण मानस प्रचती (सूरत) चीज शू 9 सरदार शहर 

5 समर्णी हम प्नाजी (जाघपुर) नातिकद 7. जैन विश्व भारती 

6 समा गुरूप्रचावी (फतहयढ) ». » जन विस्व भारतो 

7 श्रमणी कमल पचाजी ( टीलागढ) हू... जन विश्व भारती 

8 समायो सघ भताजी (चास्वास) ह. ४2 जैन विश्व भाली 

9. सर्मा॥ मनृप्रचाजी (लादूढा) ह. ४ जैन विलय भारी 
70 समाी कचने प्रचाजी (समदडा) ॥. 5 जैन विश्व भारती 
ए7 समया मनन प्रचाजी (जाटूडा) हू...» जैन विश्व भारतो 
72. सभा रुची प्रभावी (फ्तेहाइ) चैन विश्व भारती 
5 


समाया नत्षय प्रचाजी (टीटीलागढ) वगनिक कू 7 जन विश्व भारी 


जाचाय श्री तुलसी 
आचाये श्री तुलमी 
आचाय श्री तुलसी 
भाचाय श्री तुतसी 


आचार्य श्री तुनसी 
आचाय श्री तुलमी० 
काचाय्ये श्री तुतनी 
बाचाय॑ श्री तुससी 
जाचाय श्री तुवसी 
छाचाय श्री तुलमी 
आचाय श्री तुलसी 
आचाय श्री तुलनी 


जाचाय श्री तुतसी 
आचाय श्री तुतसो 
आाचाय स्री तुलसी 
आचाय श्री तुलसी 
बआाचाय श्री तुलमी 
बाचाय श्री तुवसी 
जाचाय श्री तुलसी 
आचाय स्री तुलसी 
आचाव श्री छुलसी 
जाचाय श्री तुलयी 
लाचाय श्री तुलसी 
आचाय श्री तुदसी 
जाचाय श्री दिन कम र+ ८२ फनी ला 


नहे जेन दीक्षा, 993 
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* 


क्र दीक्षार्थी|सत-सती का नाम 


4 ५-39तत-3 मनी पीयीन नीम ला-त-+नन-न नी नि मिन++पनीन-न-व तन विन-न मी लिन न वीन-न-ी मनन कनवन नन-++ रमन फनी >न»क » न-नमी फाका “न नमन 3+के वन-+ नाना >नकथ न मनन नननक 3 जनम लीन मनन ननन नम “नव _न कक नमक *नननक ममनक लगना तनमन वन वैननम जनक मनन >> +मक ७न». कन+ टन तक 2 “जा नमन >+ा >कथ जन "न ++-नए >परथा उम्य 


44. 


5 


6. 


47 


8. 


9 
20 


समणी श्रीमल प्रभाजी (समदडी ) बी 
समणी अचल प्रज्ञाजी (समदड़ी ) ४ 
समणी पुण्य प्रजाजी (अषाढ़ा) 
समणी जिन प्रभारज। (सरदार शहर) ,,. , 


समणी श्री कमल प्रज्ञाजी' 
समणी श्री संवर प्रज्ना|जी 
समणी 


दिनाक स्थान 


जैन विश्व भारती 


| 3०० वननन हनन अमन फनी अनन अन्‍मन« टमयमआ पक ७-धनथा कमला अपन जमानक०+- 4 


(अन्‍य स्‍ममए 990 ,मनमकी ००० >+००»७ १०ाओ॥ ७७०० अन्त ७०फक 9०० मा थ४०प ५०७००0 ७७/्य धन ७००० आधा जमकर मात >मानव 


निश्ना(सानिध्य 


आचार्य श्री तुलसी 
आचार्य श्री तुलसी 
आचाय॑ श्री तुलसी 
आचायय श्री तुलसी 
मुनि श्री सुमेर मुनिजी मे सा. 
मुनि श्री सुमेर मुनिजी मं सा. 
आचार्य श्री तुलसी 


सार पक 2४०७ २०० नानक 4० ७७-५७७-३७/००॥ ७७७. >ननकन 3० 43०3० 9 साथ ७०० “»नन+क अअमथा/#+नन अब ३+०५७५ था 3 9>म आ३/#म ९2७ 2 ८»परा 9०७ ओम 3० 38 ९७अममक ७++ध७) “+५७+म७ ७७७५७ ७७ “नमममक ०3. नल >> 3०० 33०. ७+७» 4 ॥०#७ #७५७ ७० सवा >भननकन+ ७५५७ लक »०-००क ७ आना सना कम ७७०४नान &+७॥ ९0-०»॥ ५» ७००8 फि-नमा ७७०० #०॥७8 फैक७०७॥ ४>पह स#गक 2०००७ उप्काक 


७ घना फनननंथनननननय मनन “िनानाण बनने अानानननीनिरनिनाओन टीननथ अननते चिता अभि ननन 


कुल समण (4) 





_ जैन विश्व भारती 
». » जन विश्व भारती 
जैन विश्व भारती 
अक्टू 92. जयपुर 
अक्टू 92. जयपुर 
7-4-93 सरदार शहर 
ससमणी (१6) कुल (20) 


नोट--जैन विश्व भारती के आगे लाडनू पढ़े । 


8-०० अ»०न पन्ने पहन, 





श्री निजानन्दजी 

श्री शिखरचन्द जैन . 

श्री नय सागर जी म.सा 
आपिका नम्र श्री माताजी 
श्री सिद्धाग्तमति माताजी 
अकलकमति माताजी 

श्री निकलकमति माताजी 
श्री आगम मति माताजी 


, श्री स्वाध्याय मंति माताजी 


श्री नम्रमति माताजी 
श्री विनम्रमति माताजी 


, श्री अतुलमति माताजी 


श्री घिगदमति माताजी 
| पुराणमति माता'दी 


. श्री विनतमति मीताजी 
. श्री विपुलमति माताजी 


श्री मधुरमति माताजी 


. श्री प्रसन्ननति माताजी 
. श्री प्रसममति माताजी 
, भी अधिगम मति माताजी 








| कम हर अप अण- 8984० अदा आज-थाए ६ उ+ममप प्रवापए अप्ाक-नाज ॥म रा 
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अलमाय अर पलक ताथ+ 2पका पन्ना परन्‍-ा हम अन्यथा कप “मनन करना ॥ःमनना %०» ० पक. नम कक अडमाए काका 


4. दिगम्बर समुदाय 


30-8-92 इन्दौर 
7-9-92 गिरनार 
30-2-92 एत्मादपुर आगरा 
30-2-92 एत्मादपुरा आगरा 
25-7-93 जबलपुर 
25--93 जबलपुर 
25-7-93 जबलपुर 
25-4-93 जबलपुर 
325--93 जबलपुर 
25-7-93 जबलपुर 
25--93 जवलपुर 
25-]-93 जवलपुर 
25--93 जबलपुर 
25-7-93 जवलपुर 
25--93 जबलपुर 
25--93 जबलपुर 
25--93 जबलपुर 
25-7-93 जवलपुर 
25-7-93 जबलपुर 
25-7-93 जबलपुर 


पुन: दीक्षा 

आचार्य श्री 

बालाचार्य श्री नेमीसागरजी जी म, 
बालाचायें श्री! नेमीसागर जी मे. 
आचार्य श्री विद्या सागरजी म. 
आचार्य श्री विद्यासागरजी' मं. 
आचाये श्री' विद्यासाग रजी भ. 
आचार्य श्री विद्यासागरजी' म. 
आचार्य श्री विद्यासागरजी म. 
आचार्य श्री विद्यासागरजी म॑ 
आचार्य श्री विद्यासागरजी म. 
आचार्य श्री। विद्यासागरजी म. 
आचार्य श्री विद्यासागरजी म 
आचार्य श्री विद्यासागरजी म्‌ 
आचाये श्री विद्यासागरजी म 
आचार्य श्री विद्यासागरजी म' 
आचार्य श्री विद्या सागरजी म. 
आचार्य श्री विद्यासाग रजी म॑ 
आचार श्री विद्यासागरजी म 
आचाये श्री विद्यासागरजी म- 


0 समग्र जन घातुर्मास सूची, 993 
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हर दीक्षार्यी|मत-मती या नाम॑ दिनाव.. स्थान निश्रा|मित्रिष्य 

हि नकल पीअ पक ४ मर जनम कलम जनक न्‍ पी कक करन जद जलक ल23. जा की 2 + महक व 3 मम जी अब आए पक लक कल 
2. श्री मुदितमति माताजी 25-7-93 जबलपुर श्री जाचाय विद्यासागरनी म 
22. श्री महजमति मानावी 25--93 जयखपुर आयादे थी विद्यापागरती मं 
23 श्री अनतमत्ति मानाजी 25--93 पजयलपुर भाचाय भरी विद्यासागर्र्ज, मं 
24. श्री जनुगमर्मात माताजी 25--93 जयपुर जाचाय थ्री विद्यापायरजी थे 
25 श्री जमेदमति माताजी 25--93. जयपुर आचाय श्री विदयायागाजी मं 

26. श्री एक्ल्वमति माताजी 25-7-93. जयलपुर अचाय श्री विधागाररणजी मे 
27 श्री केयल्यमति माताजी 25--93 जयलपुर जाचाय श्री विद्यासागरजी मं 
28 श्री सक्ामति माताजी 25--93 जयपुर जाचाय श्री विधातायरनी मं 

29 श्री निर्वेगमात माताजी 29--93 जउलपुर आचाय स्री विद्यायापरजी में 

30 श्री सुविध्रमति माताजी 4-5-93 इचघन्दौर 

3॥.श्रां स्वभमति मातारी ४-5-9५ ध्स्ौर 

32 श्री 4-4-93 बदनी श्री आचाय वत्पस मतिसागरजों मे 
33. एल्लव' श्री सुरेन्द्र कुमार ]-8-93  इन्दयौर 

34. छुल्लक थी 25-7-93 भीलवाड़ा मुनिश्री परमनद्री मं 

35 आविया श्री 35-7-93. भीववाडा मुनि श्री पदमनदीजी मं 








कुल मुनिराज (5) आपिकाएँ (30) बुत योग (35) 
हट ज डक पीले 2 जि कं ज अल 4 टी पट केक नव > अल न्‍ बिच 200/ जद पन मिशन ली कल पक मलिक र कर लक 


समग्र जैन सम्प्रदायो में कूल नई दीक्षा ]993 


'धााधचषाताणाताब्ााांग्राकआा थक: ताल मक म नल 3 चमलजलदजीमीलल जम तब जप कप के नकल कक] 


क्रस सम्प्रदाय मुनिराज साध्वियाँजो कुल ठाणा 

'"अएधगाऋा ४ एक भा भाणजभाथआर4 पाकर आापकाल मल कीज नलजर कमल लन टन सफलता जल लकी 

(7). श्वें स्थानवंबासी समुदाय 3 80 3 

(2) श्वरे मूलि समुदाय प्र 76 93 

(3) श्वे तेरापथी समुदाय 5 8 73 

(4) दिषम्बर समुदाय 5 30 35 

7 यघयघययययतयत 3333 कस ।-- ५.७ चच._--- ७ न .........०)४००७-७०७७०००७००५७७-०“-+००//-अक-ननकेनन्मनक, 
कुल योग हे 40 94 234 

5-53: सतत... ततनतनन+ कक 33.3. ननन-+-नन७५.-++-५न+«+.>.-......७७०न थी ना०-५५७»०५म«+-०>० न» +म०-मममनकझगनन 

नोट --इसवे 


हक क३8 श्वें तेरापयी समुदाय में 4 समण एवं 6 समणीया न भी समण-समणी दीक्षा अगीकार 
| 
हि 


“रन न ८++ 5 मनी पाप: 7 का च ० पट 


क्‍ 
॥ 
| 
! 
क्‍ 


नई जैन दीक्षा सूची, 7993 8] 





अ. भा, स्था. जन दीक्षा (ब्रयोदश वर्ष) संक्षिप्त तालिका 


(सन्‌ 7984 से 993 तक) 


सम्प्रदाय 93 92 9] 90 89 88 87 86 85 84 83 82 8] 3 वर्षो का 
कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल योग 


|! 
| ैननन सनम 4७७० 0००७५ हनन १०५७७ 3५-८५७५७०७७ 3ज«+ नाना जान 3७ >कनन-न स+++न-ननन 3+ मनन मनन सि+कल मना जौ स्‍ननमनन क-++पननन+ स्‍ामनान #न७ने मननाक जन मननजक मनन जज 4-3 “न स्‍ैनानन >2भ०«»ना 3+ननन लिन ले-+ज जान सजी >जजन स-+नन जनम फनी िनननन ८ टिनेजजक-+व3>++ 4>०मा नननन बनने, 





नल वि चलन न + लिन हनन अनाथ घन जन पान आशा हनन अननिधननओ%, 


श्रमंण संघ 38 49 25 26 25 27 27 <4<86 358 42 3]] <4 40 446 


फल &कक न अन 4 2५3» ७०५४ सजा २३७७७; ७५७३ फक-+ 2०५५: ७०५४५ ९०७७५ #-+-8+कक ७ २0५७ 2७५०७ ३७५५७ +#॥»-3७५ आ+आक का २2-३७ २७५०५ ५०५०३-#७७मरे 3+५+७कक्‍+५५७७ +७७७५++५+3 & «कक न ७७७ ८५३७ ७3 ५५०3 ककस 4७) काक की कक ५३७3५ 4+++ 43७७३ -+ककनक ५० अब ५०७)जक ९०-०५ ७५७८ 3७०५७ ५८३3७ ++++न १ ८०+७8 3>++फ-न+नना 43०3 8७ ८-५ “»कीजन कक 33 2७०० ++-मजन >जजनीजजज- ७०००७ 03०3 ७७) ९७००७ जवान, 


स्वतंत्र सम्प्रदाय 2] 37 27 28 24 24 35 30 24 558 24 47 १9 389 


मनन कलनकनन०-जक कान टन मनन मनन मनन सनक #नन अनाथ सजनन ज+-थ मत पनननसजनमना णननमन-न जैनन+ >+०े लपनाओ लिननक जनम» की 3 »निन याननेनन जन जन लेमनन अनाम मेनन नीननन जमननजीननन स्नान जन जनम समन नमन बन हनन फननन हनन जन िननीनननन न>नन जलन न नननन कननन जन रन नल लनननश्लन्‍ ल आन्‍ नतचि ल्‍ लि व कल चर नल लल लक टन्‍ अलओल जल लत नलल+ जजर। 


वृहद गुजरात 34 79 30 4 32 30: 40 30 42 ६45 ६63 48 «4५4 446 
सम्प्रदाय 
कुल योग---- 93 75 82 66 8|] 8॥ 96 408 40] 742 98 27 0] 2857 


डी 


जन अनन चल आन तन ओिन अनिल नि जन वभिन निज ल-ा।डभए "5 लाल जज न चाट तन खत कि कल: “जल “ली लि लतण अत आल 
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ब्5 


नोट .--उपर्युक्त तालिका की जानकारी श्वे. स्थानकवासी जैन चातुर्मास सूची 979 से 985 एवं समग्र जैन 
चातुर्मास सूची 986 से 993 के प्रकाशन वर्य की चातुर्मास सूची पुस्तकों के अनुसार यहाँ प्रस्तुत की 
गयी है, इससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते है कि स्था. समुदाय में नई दीक्षार्ओं की क्‍या स्थिति है 
सख्या घट रही या बढ़ रही है। 


से 
के 


अ. भा. समग्र जेन नई दीक्षा (अष्ठम्‌ वर्ष) तुलनात्मक तालिका 


क्र. सम्प्रदाय ]993 992 99] 4990 989 988 987 986 योग 

स. कुल कुल कुल कुल. कुल कुल कुल कुल अध्ठमू-वर्ष 

3. श्वे. मूतिपुजक 93 9 93 55 ज्ञातनही ज्ञात नही जात नही ज्ञात नही “+- 

2. इवे स्थानकवासी 93 प्र5 82 66 8 8 96 08 682 

3. ब्वे, तेरापथी ; 3 4 7 38 ज्ञातनही ज्ञातनही नातनही १0 न 

4. दिगम्बर 35. 29 5. 28 ज्ञातनही ज्ञात नही ज्ञातनही ज्ञात नही. -++ 
कुल योग डक पठध जा जअक्की थी लता अल. पलक: 





नोट---सन्‌ 980 से वर्तेमाव तक स्थानकवासी समुदाय की नई दीक्षा हर वर्ष निरन्तर प्रकाशित करते आ रहे 
है। सन्‌ 986 से 989 तक अन्य सम्‌दायों की सूचियाँ प्रकाशित नही कर सके, सन्‌ 990 से वर्तमान 
तक समग्र जैन समाज की नई दीक्षा सूची प्रकाशित कर रहे हैं। “सम्पादक 


6 


'अ, भा. समग्र जन सत-सती महाप्रथारा सुची-[993 
(दिनाक ।-8-92 से 30-9-93 तक) 








नाम सत-मती दिनाव' स्थान समुदाय 
3 श्रीसायरकुवरजीम सा 5-9-92 सिवाना ज्ञान गच्छ समुदाय 
2 श्रीजीवन मुनि जी मसा 76-8-92 करटी श्रमण सघ समुदाय 
3 श्री दमयाती बाई म सा 22-8-92 अहमदाबाद दग्यापुरी समुदाय 
4 श्री हिमाणू विजय मसा 9-9-92 मोहनबेंडा निस्‍्तुतिक सघ समुदाय 
5 श्री साहन कुबरजी मसा 39-9-92 शाजापुर श्रमण संघ समुदाय 
6 श्री ओम सागरजी म॒ सा 22-9-92 तारगाजी तीथ... दिगम्वर समुदाय 
7 मुनिश्री सित 92 भायन्दर सागर समुदाय < 
8 श्री जन कुमारीजी मे सा सित 92 चुरू तेरापयी समुदाय 
9 श्रीगुलावजीम सा सित 92 गोंगुन्दा तरापथी समुदाय 
30 श्रीविरधी कुवरजी म सा 9-20-92 परीपलगाव वसवत श्रमण सथ समुदाय 
]] आचायें श्री शुभकर सुरिजी म सा 2-0-92 गाध्ररा तपायच्छ समुदाय 
]2 प रन श्री रामनिवासोजी म सा 4-7-92 इन्दौर श्रमण सघ समुदाय 
3 श्री सुमतिमती माताजी ]--92. मदनगज दिगम्बर समुदाय 
74 श्री कमला बुवरजी मे सा 72-7-92 बदनावर श्रमण सघ समुदाय 
]5 श्रीभाग्यवती बाईम सा 34-7-92 राजकोट गोडल मोटीपक्ष समुदाय 
(सथारा 60 दिन) 
6 श्री सुमति कुवरजी मे सा 8-7-92 छोटी सादडी साधुमार्गी समुदाय 
7 श्री विशुद्ध विजयजी म सा नव 92 वाली (राज) आचाय श्री दच्धदिल सुरिजी म सा 
8 श्री विर्तीप्रभ विजेयजी म॑ सा नव 92 वैगलोर तपागच्छ समुदाय 
9 श्रीवीरप्रभाश्रीजी मं सा नव 92 वडोदा खस्तरगच्छ समुदाय 5 
20 श्रोवियाश श्री जीम सा 30-7-92 फ्लोदी खरतरगच्छ समुदाय 
2। थऔीरायवुवरजीम सा नव 92 लाडनू तेरापथी समुदाय 
23 श्री घनऊुबर्जी म सा नव 92 खादू तेरापथी समुदाय 
23. नाचाय श्री जबत गेखर सूरीजी 2-2-92 ._ बढवाण आचाय श्री रामचद्र सूरिजी म॑ सा 
24 श्री प्रशात मुनिगी मं सा 8-2-92 जनकाई गोडल मोठा पश्त समुदाय 
25 श्रीक्‍स्तुरखुवरजी म सा 79-2-92 मदसौर साधुमार्गी सम्प्रदाय 
26 श्री अमर मुनिजी मं सा 23-72-92 बीकानेर साधुमार्गी सम्प्रदाय 
27 श्रीसूरण कुवर्णी म सा ]6-7-93 अहमंदनगर श्रमण सघ समुदाय 
289 श्री उसवत श्रीजी म सा 46-7-93 मुरेद्रनगर आचाय श्री इडदिल सु रीजी मे 
(57 दिन सथाशा) 
४9 श्रीशातिमुनिजीम सा *2४2-7-93. (हातोद) इंदौर श्रमण सघ समुदाय 


75 2902 2202 50 024 0 2 3 
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न्र् 





30. 
34. 


(32. 


53 


33, 
34. 
35. 


36. 
37. 
389. 
39. 
80. 
4], 


2, 
40, 
84, 


5, 
४6, 
47. 
48, 
49. 


50 


54. 
82. 


53 


84. 
55. 


56 
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नाम सत-सती का 


श्री नन्दन विजयजी म सा. 

श्री मुनि श्री गुभकरणजी म सा, 
श्री सुन्दर कुंवरजी म॒ सा. 

आचाये श्री अरूणप्रभ सुरीजी म,स). 
मुनि श्री वीर सागरजी मे सा 
आचार्य श्री दक्ष सूरीजी म. सा 


श्री मुक्ति विजयजी म. सा. 
मुनि श्री चिदानंदजी मे. सा. 
मुनि श्री प्रीतम मुनिजी म. सा. 
इति श्री ऋषभ सेनजी म. सा. 
महा. श्री कमलाबाई म. सा. 
क्षू सुप्रभसागरजी म.सा. 


मूनि श्री जयचन्धलालजी म॒ सा 
आचार्य श्री रामजी स्वामी 

महा. श्री पानकंवरजी मे. सा. 
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म सा. 
महा श्री मधुस्मिताजी म. सा. 
आचार्य श्री भुवनभानु सूरीजी मे सा. 
महा श्री सुकाजी म सा 

महा श्री लुकाजी म. सा. 

श्री धर्म कीर्ती यश सागरजी मे. सा. 
महा श्री सुचोलनाबाई म. सा 

शी पदमयशा श्रीजी 

श्री निर्मोही मुनिजी 

पन्‍्यास श्री चन्द्रकिर्ती विजयजी 

श्री नात कुबरजी म, सा 

श्री अजब कुबरजो म. सा 

महा, श्री मोहन कुंवरजी म सा 


. महा श्री बखतवाई म सा 


पन्यास श्री भद्गील विजयजी मे सा. 


- आचार्य श्री अशोकचंद्र सुरीजी म.सा. 
. श्री दमयंती श्रीजी म॑ सा 
, श्री तीर्थप्रभाश्रीजी म॑ सा. 


हिनांक 


206--4--9 3 


87-2-93 लाछूड। (मेवाड ) 
फरवरी मा्चे 93 


8-3-9 3 
0-3-93 
4-3-9 3 


(3-3-93 
मारे 93 

0-3-93 
4-3-93 
6-3-93 
89-3-93 


2-3-9 3 
27-३3-9 3 
सार्च 93 
3-4-9 3 
88-4-9 3 
89-4-9 3 
2-4-9 3 
2-4-9 3 
4-6-9 3 
20-8-9 3 


*26-6-93 


३ ३ ०४००» ७७ 


26--6-9 3 
8-06-9 3 
3--6-9 3 


स्थान 


खान॑पुर 


गुन्दी ग्राम (गुज, ) 


कुन्थलगिरी 
आगासी तीथ॑ 


(बम्बई ) 


उम्मेदावाद (राज ) 


छापर 

प्रभात (पंजाब) 

धर्मंतगर 

जोरावर नगर 

मांगी त््‌गी तीर्थ 
(मलेगाव) 

छापर 

बडाला कच्छ 

बीदासर 

उदयपुर 

मेरठ 

अहमदाबाद 

उदयपुर 

आवू (राज ) 

घ्रागधा 

सायन बस्वई 


* + ७ $+$+ ४९७० + 


मेता (अहमदाबाद ) 


ब।लकेश्वर 


बालकेण्वर 
रतलाम 
जामनगर 
भंडुरी (गुज ) 


जुप्ठ शुक्ला 2 पाटण 


$ $ ७ ४७७४७ 


जूना मह जिनवाडो 


25, 


समुदाय 
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तपागच्छ समुदाय 

तेरापंथी समुदाय 

श्रमण संघ समुदाय 

आचाये श्री भद्वंकरं सुरीजी म 
दिगम्बर समुदाय 

आचाय॑ श्री नेमीसु रीजी म. 


आचार्य श्री वल्लभ सूरीजी म. 
तेरापंथी सम्‌दाय 

भ्रमण संघ समुदाय 

दिगम्बर समुदाय 

लिम्बड़ी गोपाल समुदाय 
दिगम्बर समुदाय 


तेरापंधी समुदाय 

कच्छ नानी पक्ष समुदाय 
तेरापंथी समुदाय 

श्रमण संघ समुदाय 

ज्ञान ग॒छ उमुदाय ४ 
आ. श्री प्रेमसू रीजी (भाग 2) 
श्रमण संघ समुदाय 
जशञ।नगच्छ समुदाय 
तपागच्छ समुदाय 
लिम्बडी मोठा पक्ष 

श्री यृग दिवाकर समुदाय 
सायल। समुदाय 
तपागच्छ समुदाय 
साधुमार्गी समृदाय 
दरियापुरी समुदाय 

भ्रमण संघ समुदाय 

गॉंडल मोटी पक्ष - समुदाय 
तपागच्छ समुदाय 
श्री डेहलावाला समुदाय 
थी डेहलावाला समुदाय 
श्री डेहलावाला समुदाय 


8 3 समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 


27 यमन पवन जलन ननत मलिथि+लिफनल न +ननरथ पतन + अत 








तर नाम संत संसी दिनाना.. स्थान समदाम 

63. श्र उग्रप्रभाश्नीजी मं सा अहमदानाद श्री डेहतावाज। समुदाय 
84. थी विःणवता भ्रीजी म॒ सा चैन बंदी 4 अहमदाबाद श्री बुद्धि सागर सूरीजी 
65 श्री सुखदवाजी म सा पोषबदी 3 राजलदेसर तरापवी समुदाय 
66 श्री विनय श्रीजी ग सा बैशाख शुबता 6 सुजानगढ तरपर्ती समुदाय 





कुल मुनिराज (3) साध्वीयाजी (35). फ्लठाणभा (66) 











नली न+ 


अर, भा समझ जेन सत-सती मह्मप्रयारा तालिका /993 





























क्रमान समुदाय मूनिराज साध्वीया बुत थाणा 
]) श्वेताभ्यर मूर्ति पूज॑क ग4 ८ 23 
2 शतास्वर स्थानकवासी 9 39 28 
3 श्वताम्पर तेरापवी ८ फ्ृ !0 
4 +िगम्पर हि ह। 5 
बुल योग 30 36 66 
अ भा समग्र जेन सत-सतो महाप्रयाण (अष्ठम्‌ बर्ष) तुलभात्मक तालिका 
(सन्‌ 3986 से 993 तक) 
ह्र॒समदाय ]993 4992 99] १7990 7989 7988. 4987.. 986 
मम 


कु बुल कुल बुत बुत कुल कुज कुल 


जला-++-त+_त_+त____________-...............0...00.2.................- 
] अैचे मूतिपूजन' 25 2 


वे 5 23 25 नयायाति नहीं हो से-- 

< ४वें स्थानवधासी 28 ब2 33 23 शव 9 39 429 
+3 प्रे तेरापधी 0 9 6 2 जात नहीं हो सके-- 

न लिगस्धर हि प्र 6 


नजवात नहीं हां सवे--- 
+४++-++++-5+०+-+त_+त्त+तत___तहै__ै#+_हाहतह#.ाैन.ैनैनहततैई..त0ततमस_ैतहत॥औ.0तहतह॥त॥एपहत॥एईतहुएत॥एपएईतह॥औई॥ह॥एहत 
अल याग 


समग्र जेन चातुर्मास सूची 7693. - 


न ७० जन+नप जन जनम 2नन-नन *५००+ “न जननी जनम नितिन नमन कल कलम ननमे ७ जम जम-मन “मय >जननक «मनन ज+जन जन +०+ननथ नमन अनमम सन विननानथ >»०- जनननान जन अमन किन जनक फल “नल अमन उनके जान नमन >लमक 2०» जनम जलन “नमन जनता जन+-+नकममननक जला +०+जक #ननकाक >ेक ॥»+के कमा 2०७७ 2+००५६/2०चाई ०-० अत 
ग] 


अ. भा. स्थानकवासी जन संत्-सती महाप्रयाण-संक्षिप्त तालिका 


सन्‌ 798। से 993 (3 वर्ष) 
'(चातुर्मास सूची 98] से 993 के अनुसार) 


कसिखिजज न जन फल >लनन न लत लक टन लिन ललटी कलब +3 *+++++ २5५5: 


न 





993 ]992 99] 990 989 988 987 986 985 984 ]983 982 98] 3 वर्ष 
कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल कुल 


कनन अनिल अनिभििभि ननन्‍ टली भनन नकल जलन लत ल्‍ एक हलक न ता व +  ली व  नल आकलन लत न्‍क अनन्त न ननन नननन लीला वन अिनडलननी 6 कण न शशि नाटक हल न जॉनी लत आन चर न लिन लििडी भजन चलन हलक नल ललत आल 


लत वन बनना फीन॑नन समन अमन “नमन टन 9०3०५ “नन»क कक जनक कनतनी जीना >»»+ ेजमानन फल +++-+ 3“ -तेन अमन जलन “कक जननान सनििनननननक अन-नक लम««भ ७»+ | जमे 4५-न्‍ “>वन 3००4 जन न उन “मन “ना बन जीना ७५० “ननन3 ८०० बनने लिन जननी जनन-भे जलन हल तन अननन जिन >+नर>रलन ॑मन«ने +रनन नममनम तिललन+ जनम अमन जन, 


दिवंगत साधु-साध्वियों की मुख्य विशेषताएं 


. आचार्य श्री प्रेम सूरीशवरजी म सा. (भाग ह्वितीय) समुदाय के गच्छाधिपति, संघ नाथंक आचार्य प्रवर श्री विजय 
भुवन भानु सूरीश्वरजी म सा. का 9-4-93 को मह॑प्रयाण हो गया। (जन्म-मृत्यु 9-णप्नेल) 

2. श्रमण संघीय उपाध्याय श्री पुष्कार मुनिजी मे सा. का उदयपुर में महाप्रयाण हो गया आप श्रमण संघ के 
प्रभावशाली उपाध्याय थे। 


3. ज्वे. स्था. कच्छ नाती पक्ष के संघ नायक आचार्य प्रवर श्री रामजी म.सा का बडाला-कच्छ में महप्रयाण हो गया । 


4. गोंडल मोटा पक्ष समुदाय की महासती श्री भाग्यवंती बाई म. सा. का 60 दिन तका राजकोट में संथारा 
चला जो इतने दिनों तक संथारा विगत तीन वर्षो में कही पर भी सुनने में नहीं आया। इससे पूर्व 73 
दिनों का सथारा स्थानकवासी समुदाय में ही श्री बद्रीत्रसादजी मे सा. का सथारा पृ हुआ था। 

5. श्रमण सचाया महासता क्रा (वरधाकुबरजी! म का पिपलगाव-वंसवंत में 22 दिन तक संथारा चला लेकिन 
विशेप वात यह रही कि महासतीजी की बय 96 वर्ष की थी जो वर्तमान में एक रिकार्ड बना है कि 
सर्वाधिक बय में सर्वाधिक संधारा किसी को आया हो। 

6. श्रमण संघीय सलाहकार श्री जीवन मुनिजी म. सा का करही में 


महाप्रयाण हुआ। इस तरह श्रमण संघ में 
एक! सलाहकार का स्थान रिक्‍त हुआ । 


' 7. श्रमण संघ में काटा समुदाय के नाम से विख्यात व सुप्रसिद्ध गायन निधि पं. रत्न श्री रामनिवासजी म.सा 
का 87 वर्ष की बय में इन्दोर में महाप्रयाण हआ। विशेष वात यह रही कि आप कोटा समुदाय के एक 
मात्र वयोवृद्ध संत थे जो अब कोई नहीं रहा । ह्विततीय इन्दौर में प्रतिदिन लगभग 400-500 व्यवित 
आपकी मांगलिक सुनने आया करते थे। 

8. लमग संताय महासता श्रा सूरज कुबरजी मे सा का अहमदनगर में 57 दिनों तक संथारा चलने के पश्चात 
पूर्ण होने पर महाप्रयाण हुआ। | 
9. 


इस वर्ष साधु-साध्वियों में पदाधिकारियों मे 7 आचार्यों (6 आचार्य ज्वे. मूति, समुदाय के, । स्थानकबासी 
समुदाय ) 2पन्‍्यास, । उपाध्याय, । सलाहकार आदि का महाप्रयाण हुआ । इस बये 7 आाचार्यों का चला जाता 
जंव समाज के लिए भारी आघात है। 


07052 कई का और से सभी दिवगत पूज्य आचार्यो, साधु-साध्षियों के प्रति हादिक श्रद्धा सुमन 
डाजाल आपत करते हुए शासन देव से यहीं प्रार्थना करते है कि उन सभी की आत्माओं को चिरः 


शांति प्रदान करें। * “परिषद के सदस्यगण 


अ भा समट़ जेंन उच्च शिक्षा प्राप्त साक्षु-साध्वी सूची 
(|) श्वेताम्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय 
(क) ॥ ॥ ? ॥ ॥ साधु-साध्वीयाँ 





क्र सत-्सती वा नाम सम्प्रदाय चातुर्मास स्वल, 993 





सत-मुनिराज समुदाय 


] युवाचाय डॉ शिवमुनिजीम सा श्रमण सघ मद्रास 

2 उपप्रवसव डॉ राजेंद्र मुनिजी म सा श्रमण सघ भीलवादा 

3 डॉ सुप्रत मुनिजी म सा श्रमण मघ दिल्ली 

4 डॉ गजेद्र मूनिजी मे रनेएा श्रमण सघ देवगढ-मदा रिया 

$ डॉ पदम मुनिर्ज मे सा ज्यमत मम्‌दाय नागौर 
महासतियाजी समुदाध-- 

] हॉ धमणशीलाजी म सा श्रमण सघ पुना (आदिनाय) 

2 शा झत्ततताजी म सा श्रमण सव मद्रास 

3. डॉ दशनप्रभाजी म सा श्रमण सघ कुवारिया 

4 डॉ प्रभ्ा श्रीजी म सा श्रमण सघ मन्दसोर 

5 डॉ सुशीवजी मसा श्रमण सघ मदसौर 

6 डॉ प्रियदेशनाजी मसा श्रमण सघ मंद्रास 

7 डॉ लजितप्रयाजी म सा श्षमाप सप पूना हे 

$ हा भक्तिप्रभावी म सा श्रमण सय लुधियाना 

9 नें दिवय्यप्रभाजी म सा श्रमण सन लुप्रियाना , 

0 हों जनुप्त सायनाजी मे सा श्रमग सघ जुवियाना 

त] हा सरोज श्रीजी म सा श्रमण सघ दिल्ली-+दशनगर 

]2 डॉ जचनाजी मसा श्रमण मघ जोप्रपुर 

]3 डॉ मजु श्रीज। मे सा श्रमण मघ दिल्‍ली-जमाव बिहार 

]4 टॉ ल्व्यिप्रनाजी म मा श्रमण सघ गलावपरा 

]5 डॉ सृप्रभाजी म सा श्रमग संच्र फिशममट 

]6 थोॉ जग्णप्रभाजी म सा श्रमग संघ जाकोज+ 

7 हाँ क्मता कुबरजी मे सा लाचाय श्री स।हनतानजी म किणय नगर 

॥5 डा चानलताजा मं सा जगमेर 

9 जय त्शनततताजी म सा कि अंजमर 

20. हों चस्विदताजो मे सा ड़ जजमर 

24 हों सतरदतायाईम मा गोरे पव 

22 हों हपप्रबाती श्रमघ संघ उत्यपुर 


5 त+्त्तत+त++त+ततमतततत3____ऋ+_ै+___तं_-_>.......0ह0क्‍.0ह....क्‍00..........00000तत.... 


जुल सत (5) महासतियाँनो (20) कुल ठाथा (25) 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 ट्रव 


_अननन कमल लनीन नननगनफननगन-+न >+ न ल्‍> तल ल >+ 


(ख) 9. 8., 8. 8., 8, 080॥॥., 0. 8. उत्तीर्ण साधु-साध्वीयोँ 


व 





ज-+>+++-ल जन नल त तन + 
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क्र. संत-सती का नाम शिक्षा समुदाय चातुर्मास स्थल 993 
मुनिराज समुदाय-- 
. उपाध्याय श्री विशालमुनिजी म. सा. 7६ श्रमण संघ सिकन्द्राबाद 
2 श्री नरेशमुनिजी म.सा. ४.८४. श्रमण संघ भीलवाड़ा 
3. श्री वरदानमुनिजी म॒ सा ७.८४. श्रमण संघ न 
4. श्री अलकेजमुनिजी मे सा, 8४28. श्रमण संघ न 
5. श्री आशीप मुनिजी म. सा 6 . 65. श्रमण सघ कोप्पल हि 
6 श्री उत्तम मुनिजी म सा. ०४. श्रमण संघ कोप्पल 
7 श्री हेमन्त सुनिर्जी म' सा. 8.८० श्रमण संघ कोप्पल' 
8 श्री प्रमोद मुनिजी म सा 0. रत्तवेश समुदाय. जयपुर 
महासतियॉजी समुदाय 
। श्रीगारिमाजी म सा 70796 ४ & श्रमण संघ गुलावपुरा 
2 श्री अनुपमार्ज। मसा 86. श्रमण संघ गुलाबपुरा 
3. श्री रुचिकार्जी मं सा 2 किक. श्रमण सघ कुवारियाँ 
4 श्री राजश्रीजी म सा (4 कक. श्रमण सघ कुवारियाँ 
5 थश्रीप्रातभाजी मं. सा 39.86. श्रमण संघ कुबारियाँ 
6. श्री सम्यक्‌ दर्णन।जी म. सा. 8.24 श्रमण संघ मद्रास 
प्र थी विराग दर्णवाजी म सा. 8.8. श्रमण संघ मद्रास 
8 श्री सुप्रिय दर्शनार्जी म सा छ& श्रमण संघ मद्रास . 
9 श्री क्षुति दर्गनाजी म सा. ( .,/. श्रमण सघ मद्रास 
0. श्री सुनन्दार्जी मे. सा. ७४.८. श्रमण संघ नासिक सिटी 
7. श्रीबशार्जी म सा ७. «४ श्रमण संघ नासिक सिटी 
82. श्रीसुमतिर्जी म सा ४, ४. श्रमण संघ लसलगाव 
3. श्री चारित्रप्रभाजी म सा 8.6. श्रमण संघ पूना (आदिनाथ) 
4. झ्ीपुध्जीलाजी म ना 8.28. श्रमण संघ पूना (आदिनाथ ) 
5 न्नी 9 68 समता 39... श्रमण स घ पूना (स(दडी सदन) 
की लक की, हर, श&. श्रमण संब रोपड (पंजाब) 
7. श्री अनिल कुमारीजी म सा. छ०ग्फाए  & श्रमण सघ दिल्ली-विष्चास नगर 
38. श्री मीना कुमानीर्जी मनसा 3 65. श्रमण सघ दिल्‍ली कैलामनगर 
9. क्री ससिताजीम सा 90फआा6 ७ 8, श्रमण संघ गाजियाबाद 
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कुल मत (4) महासतियाँजी (9) छुल ठाणा (23) 
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अर. भा समग जेन साहित्य पुरस्कार सुच्ची 


समग्र जेन समाज को साहित्य पुरस्कार प्रदान करने बाली सत्याओ की सूची 


पुरस्भार का नाम 


अगुन्त पुरस्नार 


मुदकुद चानपीठ 


९ 
| 


यहत्‌ बचस प्रुरस्कार 


विदद्‌ पुरस्कार 


जे; साहित्य पुरतार 


जाचाय जआानादक्रषीजी 
साहित्य पुरस्कार 


महावीर पुरस्कार 


साहर सम्मान पुरस्कार 


पुरस्वार प्रदाता/सम्थापव' ना नाम 


श्री ज+ तुलमी फाउरेशन 

अगुब्रत भयम, 

20,दीनदकात उपाध्याय भाग, 
नई दिल्‍ली-0 002 
श्री वुन्दबु-द चानपीठ न 
श्री दिगम्भर जैन उदासी-न जाश्रम 
584, महात्मा माघी रोड, 
इंदौर-452 002 (म प्र) 

श्री दिमम्बर जैन उदासी , जाथम, 
5834; महात्मा गांधी रोड, 
इन्दौर-452 002 (म प्र ) 

भ भा दिगम्बर जैन शास्त्री परिषद 
2/544, महात्मा गांधी राड 

मं पो बडात (उत्तर प्रद्झ) 250 67 


बंगाल प्रतीक भारतवर्वीय दिगृम्पर जैन महासभा 


42-(-लाड मि हा रढ, 


3-8 श्याम कुज, कवत्त्ता-7 00 07 (प्‌ बंगाल) 


श्रीतिलाक र+ स्था जै, घामिक परी बाड़ 
सुधर्मा बायावय, 

आचाय श्री जा “दकपाजो माग, 

अत्मद गर-44 00। (महाराष्ट्र) 
डा क्मतचद मोगानी जैन विद्या सस्थास, 
दिगम्बर जैन नसिया, 

भट्टारकजी, सत्राई माजसिह रा, 
जयपुर-302904 (राजस्थान ) 

श्री सुबराज बाबूलात नाहर चरीटेयल टूस्ट, 
राजस्थान वलफ्यर एमोशियसन 

209, वामस हाउस, 2 माला 

04, “।नदासर मास्मर राड, 

फाट बम्पई 400 ७2७ (महाराष्ट्र) 


पुरस्पार 
समस्या 


ह॥ 


पुरस्वार 
शाभि ग्पये 


3,00,000[ 


24,000[- 


2,000| 


24, 00 


35,000[ 


34,00॥| 


2,000[ 
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49., 
]. 


2. 


3, 


44. 


5, 


6. 


7. 


8 


]9 


20. 


ढ़ 


बम 


रा 


श्री कैलादेवी सुमति प्रसाद जैन 
पुरस्कार 


आचाय॑ विद्यानन्द पुरस्कार 


श्री गणेश वर्णी साहित्य 
पुरस्कार 


श्री प्रदीपकुमार 
रामपुरिया स्मृति पुरस्फार' 


बम 


एवबे जैत युवा प्रतिभा 
पुरस्कार” 


कीति पुरस्कार 


कं 


जैन एकता पुरस्कार 


आचार्य हस्ती स्मृति पुरस्कार 


मूर्ति देवी साहित्य पुरूकार 


अहिंसा डिप्टीमल जैन स्मृति 
पुरस्कार 
कुन्दकुन्द भारती पुरस्कार 


गोमटेण्वर विद्यापीठ पुरूकार 


. मराठी जैन साहित्य पृरस्कार 








श्री मेवराज जैन कु 
द्वारा मैसस अरिहत इच्टरनेशनल 

गली कुजस दर्रीवा, दिलली-]0 006 
श्री दक्षिण भारत जैन सभा, (महाराष्ट्र) 
श्री गणेश वर्गी साहित्य पुरस्कार समिति, 
श्री स्थादवाद महा विद्यालय, 


- भेदनी, वाराणसी-22] 0]7 (उ प्र.) 


अ भा साधुमार्गी जेन सघ, 

समता भवन, रायपुरिया सड़क 
वीकनेर- (राजस्थान )-334 00] 
जयपुर यूवा प्रतिभा खोज 

द्वारा जयपुर पब्लिसिटी सेटर 

ऐं-34 , कचन अपार्टमेट्स, 

लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के सामने 
तिलक नगर, जयपुर-302 004 (राजस्थान ) 
भारत जैन महामण्डल, 

08, स्टेण्डड हाउस, माला 

83, एम के मागे , मरीन लाईन 
बम्बवई-400 002 (महाराष्ट्र) 

अ भा समग्र जेत चातुर्मास सूची 
प्रकाशन परिषद्‌, 

05, तिरुपति अपार्टमेट्स, 

आकुर्ली कोस रोडन , 

कादिवली (पूर्व), बम्बई-400 0। (महाराष्ट्र) 
सम्यग्‌ जात प्रचारक मण्डल 

83, वापू बाजार जयपुर-3 (राज ) 
श्री भारतीय जात पीठ 

8 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड 
नई दिल्‍ली-]0 003 

अहिसा इन्टरनशनल 

53, ऋण्भ विहार, दिल्‍ली-0 092 
कुन्दकुन्द भारती, ।8-वी- 

स्पेशल इस्टिट्यूशनल एरिया 

नई दिल्‍ली-]0 067 
गोमटेश्वर विद्यादीठ पुरस्कार समिति 
श्रवेणवेलगोला (कर्नाटक )-573 35 
श्री लक्ष्मीसेन दिगम्बर जैन मठ गक्रवार पेठ,- 
कोल्हापुर (महाराष्ट्र)-46 002 


25 
] 5, 0 0/- 
] 5, 000[- 
| 5, 000/[- 
3 4, 00 0[- 
| 5282 अ8 
5 50/- 
] 3, 000[- 
] ],000/- 
] 2,000|- 
| ], 00 0/- 
] 5,000/- 
] 5,000/|- 





तोट.-इसके अलावा भी अन्य कई जैन सस्थाओं की ओर से पुरस्कार प्रदान किया जाता है हमारे पास जितनी 


जानकारिया _एकन्रित हुई उतनी यहाँ प्रस्तुत की गयी है सभी पुरस्कार प्रदान करने वाली जैन संस्थाओं 


से निवेदन हैं कि आप भी अपना पूर्ण विवरण हमे अवश्य प्रेपित करे ताकि भविष्य में आपका नाम भी 


सम्मिलित 


क्रिया जा सके । 


>->मम्पादक 


'अ भा. जेंन सम्प्रदाय राष्ट्रीय सघ अध्यक्ष सुची 





कस समुदाय |सिघवा नाम 





॥ जेन कास्फेन्स 

+ अभा श्वे जन वाशेस (दस्दई) 
भोडीजी बिल्डिंग, 2 माला, पिजक बल्लभ चार, 
29 ए, गुलाल दाडी, पायथुना, वम्बई-400002 
(महाराष्ट) फोड 373273 

2 अ्षत्ञा श्ये सवा जन का़्ेस (दिल्लो) 
जैन भवन, 2, शहीद भगतमिंह माग, 
नई दिलली-000! फोन न॑ 343729 

सार-जैन्वम 

3 अभा श्वे स्था जन काफ्रेस (बअम्बई) (गज ) 
जिमुक्त वि डग, & छ व यैद वे ऊपर 4मात्रा 
विवय उललम चाक, पायचुरन।, उम्ब--400003 
फोद ने 3422927 

8 जैन समुदाय|भी सघ 

अमण सघ समुदाय 

(श्री व स्था जन श्रावक सघ) 

उपरायत उमत 2 जनुसार 

5 अभा साधुमार्गो जन सघ, (बीकानेर) 
समता सयन। रामपुरिया सठक, 
बीजानिर-33400].. फान 26867 


ड् 


6 अभा जन रत्न हिंतेपी श्रावक्त सघ (जाधपुर) 
घोदा का चाक जाप्रपुर-34200] (राज ) 
फोबन 2489] 

7 अभा ज्ञान गच्छ भ्रावक्त सघ (जोधपुर) 
ज॒भा सुथम श्रावत्त ससिति (ज्ञानपच्छ) (जावपुर) 
कर्षडा मार्केट, जाउपुर-34200] (रात ) 
फोन 2645 

8 अभा इवें तेरापयी महासभा (लाइनू) 
जैन फिश्य भारती, वाइन 

(7ाजस्थाउ) 34306.. फॉनत 25 

9 अभा जन रवें खरतरगच्छ महासथ 

537, बटरा नाव, चादनी चाप, 
दिजी-0006 


संघ अध्यक्ष वा नाम एवं सम्पक सूत्र फोन न 
श्री दीपच दर्ज( गार्टी 494543व 
उपारिरण, वरसामाईन राड, पडर रा, 4945270 


वम्बई-400026 (महाराष्ट्र) 


श्री बववदवाजजी एम उाठारी जो 442698 


माती बाग, 692[|6, पूना सतारा राड,._ नि 43882 
पूना 4037 (महाराष्ट्र) 3205 
क्री गिरबापवर उमियशवर मेहता 3872256 


में जास्तरे लग हिस्ट्रीब्यूटर्स, डय हाउस, 54त्री 3880034 


प्रेजटर रा, जानन्दाश्रम ने सामन, ग्राट राठ, 
बम्ब5 400007 (महाराष्ट्र) 


उपराक्त ऋमान 2 अनुसार 


श्री रिदररणजी सिपानी 

मे सिपानी ग्रुप जॉफ इष्टस्ट्रीज 
3, वानेर घट्टा रइ, 
वंगवार-560029 (पर्नादव) 


क्री माफतराजजी मुणाद, मे कल्पतर ग्रुप 2228 87 
॥[, मरर चेम्मम ने 4, बरीमन पराइट, पान. 222833 
बम्बर40002] (महाराष्ट्र) 5 24422 
श्री जथववभाट एस चाह 2089594 

में यायोकेम फमास्युटिवस उप्पस्द्रीज वि,. 2085430 

एड बिल्टिग । थावी तालाब, पे बा न 227 
इम्ब<-400002 (महाराष्ट्र) 

श्री। श्रीचदजी येगानी 

येक आफ बांदा के ऊपर 

सपा सुतापपट-जिजा चूर (राजस्थाम ) 

श्री हरकचदजी दाहटा जॉ 2527983 
27 बी आबद वाक, 2570497 
नई दिल्‍ली ]0049 मि. 646]07 


समग्र जेन चातुर्मास सुची, 993 
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0. श्री छ कोठी स्था. जेन लिस्बड़ी मोदा पक्ष 
समुदाय संघ, (लिस्बड़ी ) 
छ को्टी जैन मोटा उपाश्रय, 
आचार्य श्री अजरामरजी मार्ग, 
मुपो लिम्बड़ी (सौराष्ट्र) 
जिला सुरेन्धनंगर (गृजरात ) 36342 
- फोन ने 235 
4. अश्ा. अचलगच्छ (विधि पक्ष) श्वे. जेच संघ 
न्यू हनुमान बिल्डिंग, । माला, 
]-वीं, केशवर्जी नायक रोड, 
वम्बई-400009 (महाराष्ट्र) 
2. कच्छ आठ कोटी मोटी पक्ष स्था. जैल 
महासंघ (मांडवी) 
वारीदारा नाका, 
भाडवी-कच्छ (गुजरात) 
3. अभा. श्री वर्धभान वीतराग जैन 
श्रावक संघ (जयपुर ) 





4. श्री हालारी स्थानकवासी जैन संघ, 


जामनगर (गजरातत 
ध्ड 


भा 


5. श्री गोडल सोदा पक्ष नवागढ़ संघ (राजकोट ) 


6. सन्प्रति तीर्थ संघ (घिराण्णन ) 
पूना (महाराष्ट्र) 


78 . ज-भा. राजेन्द्र जेंन युवक मण्डल 
9. श्रो अ.भ्ा. दिगम्वर जैन परिषद्‌ 
8, दसीबा दला, दिल्‍ली-]0006 


[टोल 








१5 प्रणति अपार्टमेटस वानेर रोड, ओंध 





27 
सेठ श्री छवीलदास त्रिकमलाल ह 
4/5, वल्‍्लभभाई पटेल रोड, आऑ 24462 


वाला हनुमान के पास, पकज हाउस, 


नि. 27062 
सुरेद्रतंगर-36007 (गुजरात) हे 


श्री वगनजी लखंमणशी शाह 


मेससे लखमणी घेलाभाई एण्ड कं., 205277 
505, चर्चगेट चेम्बसं, 5 माला, 299065 . 


स्यू मरीन लाइन, वम्बई-400002 (महाराष्ट्र) 
श्री माणेकचन्द घेलाभाई राभिया, 
24/3-वी, सुख शांति जवाहर नगर, 
एस वी. रोड, गोरेगाँव (वेस्ट), 
वम्बई-400062 (महाराष्ट्र) 
श्री कल्याणमल जैन (पुर्वे सरपच ) 
मु .पो. चौरू, तहसील उनियारा, 
जिला टोक (राजस्थान ) 
श्री हरकचद भाई गाला, 
श्री देवराज लखमंशी णाह 
54, दिग्विजय प्लोट, जामनगर, 
(गुजरात) 36005 
श्री जातिलाल विपाणी 
0॥०. श्री मासन प्रगति कार्यालय, 
/7, जगन्नाथ प्लोट स्वाती अपार्टमेटस , 
माणेक | माला, 
राजकोट-36000] (गुजरात) 
श्री नवलमल फिरादिया 


8722282 


43363 


36337 
पूना (महाराप्ट्र) 

श्री अमरचन्द रतनचद जबेरी (ट्ुस्टी 

श्री गोडीजी पाण्दनाथ जैन देरासर पेढी, 

पायधुनी, कीका स्ट्रीट दाका, 

बम्बई-400003 (महाराष्ट्र) 


श्री. 


श्री . 





अ. भा समग्र जैन गच्छाधिपति पद सूची |993 





कऋ्रमाब समुदाण ता नाम 


चन्छाथिपति का नाम 





3 


इये स्थानक्वासी समुदाय 
श्री चान गच्छ समुदाय 
श्वा जयमंत्र सम्‌ दाक 


श्र बरबावा सम्‌ठाय 


(2) शवरे मूतिपृजक समुदाय 


रु 


40 


१8 


8 


8] 


श्री प्रेम सूरीजी मं सा (भाग प्रथम) 
श्री प्रेम सू तिड। मे सा (भाग ठिलीय ) 
श्रा नेमा सू रा्च। मं मा 

श्री सागराम 6 सरीर्ज। म सा 

प्यास श्वा धम घिजय जी म सा , (दहवाबाजा ) 
श्री विजय परततम सूरीजी म सा 

श्रा बुद्धि स'गर सूरीजी म॑ सा 

श्री निती सू रीजं। म सा 

श्री बशर मरीज ममा 

श्रा हिमाचत पूराती म सा 

श्री खरतर गच्छ समुदाय 

श्री त्रिस्तुतित सप (भाग प्रथम) 

श्री जिस्तुतित सघ (भाग द्वितीय ) 


खरा तिस्तुतिक यघ (भाग सूवी+) 





नपस्वीरात श्र। चम्पालावजी म सा 
आचाय कय श्री शुभचद्रजी म सा 


प रन श्री सरदार मुनिजी म सा 


आचाय श्री विनय महादय सूरीश्बरजी म सा 

बाज्ाय श्री परिजन जयघाव सुरीश्वर्ज! मे सा 

आचाय श्री विजय मर प्रभ सुरीम्वरजी म सा 

जाचाय श्री दशन सागर सूरी'यरजी म सा 

जाबाय श्री तिजय राम सूरीश्वरजी म सा , (टेहवाबाला ) 
जाचाय श्री विजय इन्द्रदित सूरीश्वरजी म॑ सा 

जाचाय श्री विनय सुवाध सागर सूरीश्यरजी मे सा 
आचाय श्री जय जरिहन सिद्ध सूरीश्बा जी मे सा 
लाचाय श्री विजय हम प्रभ सु रीश्वरत्री म सा 

आचाय नी पिजु+ लब्मा सूरी'बरजी म सा 

जाचाय श्री जिन उदयंसागर सरीक्बरजी म सा 

आचाय श्री प्रिजक हमन्द्र सूरीश्परजी म सा 

भाचाय श्री विजय जयन्त सेन सूरी-यरजी म सा मधुवर' 


आाजाय श्री बिझ+ दीप यूरीबरती म सा 


पं ननल 43520 2 8 3 2-2 नल 


समग्र जन समुदाय से कुद, (7) 


लिन मल पतन न+-++++० ०-२० ८०-०८२- 9 8 5 25 2 मसल 


अ. भा. समग्र जैन आचार्य सूची ।993 


श्वे ताम्ब॒र स्थानकवासी समुदाध -- 

आचार्य श्री देवेन्द्र मुनजी म॒ सा 

आचार्य श्री चानालाल जी म॒ सा 

आचार श्री हीराचन्द्रजी म॑ सा. 

आचार्य श्री सोहनलालजी म सा. ग 
आचार्य श्री बिमल मुनिजी म. सा (विरायतन) 
आचाय॑े श्री शातिलालजी म सा 

आचार्य श्री राघवजी म सा 

आचार्य श्री कात्तिी ऋषीडजो म सा 

आचार्य श्री चन्दनाजी म सा (विरायतन ) 


'रजपा >न्‍वायु >कार ० जमे परम अजय #भा 2७० १००6 स्‍००८ >नममथ 2५ 4०36 तक कम» ९०० ० शाम व ५५० नम ७भ न आे ४ 49७० 43 पतन अमन +क 0 + न अं >> मना >न. 


कुल योग (9) 
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(2) 


अननन अं अनार हल 


'अरकक उतकमय सका #पाक( 'तमा। व्यवा। शअकम ७० अभााद छवसस 2 जम २०] 4७०० ५०० >मा अमन 8७५ आम ७५०० ५० 3 >आम >नका आ०१० वा आम प्र 
+ 


श्वेताम्बर तेरापंथी समुदाय 
आचार्य श्री तुलसी 


कुल योग () 
श्वे. सृति पूजक समुदाय 


2-१०» >र-वे ८-34 ज«-मभी ७०-०न4 नल नमक ७-4 जनम सना >कनीनन मनन जनक >नम-े कब >«नान जन नी जन विन 3 अन+थे “+मनना न कीनान--थ समन 3०९०० जन-ममेनमनक 


तपागच्छ समुदाय:-+- 


आचार्य श्री विजय प्रेम सुरीश्वरजी म. सा. का समुदाय 
(प्रथम भाग) 


, गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय महोदय सुरीश्वरजी 


मे सा. 
आचाये श्री विजय सुदर्शन सुरीश्वरजी म॑ सा 
आचार्य श्री विजय राजतिलक सुरीश्वरजी म॒ सा 
आचार्य श्री विजय पूर्णचन्द्र सरीश्बरजी म सा 
आचाय॑ श्री विजय प्रधोतन सुरीण्बरजी म॒ सा 
आवचाय श्री विजय 'मत्रानद सुरीश्वरजी म. सा 
आज़ाये श्री विजय रविश्रभ सुरीश्वरजी म सा 
आचार्य श्री विजय महावल सूरीक्चरजी म सा 
आचार्य श्री विजय पुण्पपाल सूरीश्वरजी म॒ सा 
आचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वरजी म. सा 


/लकटलअत-+2क्‍7/-क __क ७० के जनक नी नन-+ लक 3०० खलकन नन-न 3 जनम «नम ७० ०० मा +-न ७«+-भ्‌ ००००. ७-२३ ००० 
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आचार्य श्री विजय विचक्षण सूरीश्वरजी म सा. 
आचार्य श्री विजय ललेत शेखर सूरीश्वरजी म॒ सा 
आचार्य श्री विजय राज गेखर सुरीश्वरजी म सा 
आचाय॑े श्री विजय वीर णेख र सूरीग्वरजी म सा. 
आचार्य श्री विजय प्रभाकर सू रीग्वरजी म सा. 
आचार्य श्री विजय जय कुजर सु रीश्वरजी म॒ सा. 
आचाय॑ श्री विजय मुक्ति प्रभ सुरीश्वरजी म॒ सा 
आचार श्री विजय चंद्रोदय सूरीग्वरजी म सा 
आचार्य श्री विजय जितेल्ठ सूरीश्वरजी म सा. (आज्ञा) 
आचार्य श्री विजय विबुद्ध प्रभ सूरीश्वरजी म. सा 
(आज्ञा) 
आचाय॑ श्री विजय सोमचन्ट्र सुरी्वरजी म सा 
(आजा) 
आचार्य श्री विजय जिनचन्र सूरीण्वरजी म सा. 
(आज्ञा ) 


यम तय जब अमन निरय चर नमन अनझओ फिल्ण आओथ्‌ अंधे पा आसन अनन नन आनध निज अत जन वन अत वन लय आन किन गयी अयब न वजन स्थित *»न्‍य कल 


कुल योग (23) 
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/ आचार्य श्री विजयप्रेस सुरीश्वरणी म. सा. का समुदाव 


(भाग हितीय ) 


बडा 


चना लिन असम जन कलम डननओ सन जनरल अमल पनाक जलन विश बन मनन हल अल वन अननन फपनमू शणनयु फल तय पनक अमन जिला पटना अल वजन पं चला अ»-ने जनक समकू ऋष् 


कै 
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गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय जयबोप सु रीश्वरजी 
मसा 

आचाय॑ श्री विजय हिमाश्‌ सूरीश्वरजी म॒ सा 

आचाय॑ श्री धनपाल सूरीश्वर जी म॒ सा 

आचार्य श्री विजय भवद्रगुप्त सु रीश्वरजी म॒ सा 

आचार्य श्री विजय नव रत्न स्तू रीश्वरजी म सा. 

आचाये श्री विजय हेमचन्द्र सुरीश्वर जी म॑ सा 

आचाय॑ श्री विजय राजेन्द्र सुरीश्बवरजी म सा. 

आचार्य श्री विजय जितेन्द्र सुरीश्वरजी म. सा. 


. आचर्य श्री विजय जय णेखर सु रीश्बरजी भ सा. 


आचाय॑ श्री विजय जगत्वद्र सुरीश्बरजी म सा. 
आचार्य श्री विजय गुणरत्त सुरीग्बरजी म॒ सा 


. आचाये श्री विजय घनेश्व रु स्रीश्वरजी म सा 


है 
(ल-+न+ ल७+त- जननी मनन विनय नाते वन नननानी >+न विमानन निनानान हनन वनानन जसन निननना “नमक जनाब जानकी जननी जमीन जननी मनन क्‍-म जनम जनम सनम >-नाक लाप»«थे >ज--4 जततमक, 


॥्र0 





नील जज 


(2) आजाय श्री घिजय नेमोस्रोश्वरजो स सा का समुदाय 


अिननिन तनमन नाक निननिनन-ीन ननानननि न कनण लि ननीना व ननप मन नल; पनिभनननननन न. 


गच्धाय्रिपति जाचाय श्री मेर प्रभ सुरीग्वरजी मे सा 
जोचाय श्री दे। सुरीश्वरजी म सा 

जाचाय श्री हेमचद्र सुरीश्वरजी म॒ सा 

आयाय श्री सुणील सुरीश्वर्जी म॒ सा 

जाचाय श्री प्रियक्र सुरीश्यरजी म सा 

आचाय श्री सूर्थोदय सूरीश्वरजी म॒ सा 

जाचाय श्री महिम। प्रभ सूरीश्वरजी म॒ सा 

आचाय श्री प्रवोधचद्र सूरीश्वरजी म सा 

आचाय श्री घद्रादय सुरीश्यरजी मे सा 

आचाय श्री जयचद्र सुरीश्वरजी सम सा 

आचाय श्री अशाव चद्र सुरीश्वरजी म सा 

भौचाय श्री विर्ती चद्र सुरीश्वरजी म॑ सा 

आचाय श्री नयप्रभ सुरीश्वरजी म सा 

जाय श्री विशाल सेन सुरीएयरजी म सा (विराट) 


पप न ठा था के ६० के नई 


कल बडे कं 35 ४ 
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कुल (4) 
हल डक 55 ६दइीँीबँ4_ न चनन तन त3न...++००.०>>२«>*-- जन >> 
(3) आचाय श्री सागरानाद सुरीश्वरजो म सा समुदाय 


] गच्छाछ्िपति आचाय श्री दणन सागर सूरीशयरजी 
मसः 

भाचाय श्री सुर्यादय सागर सूरीए्वरजी भ सा 

आचाय श्री नरेंद्र सागर सुरीशपरजी म सा 

आचाय श्री दौवत सागर सूरोश्यरजी म॑ सा 

जाचाय श्री यशाभद्र सागर सुरीक्व रजी म॑ सा 

आचाय श्री क्नव'चुद्र सागर सुरीश्वरदी म॒ सा 

आचाय श्री जितेद्र सागर सुरीएवर जी म॑ सा 

भाचाय श्री प्रमाद सागर सुरीश्वरजी म॒ सा 

आचार्य श्री लान सागर सूरीश्वरजी म॒ सा 

आचाय श्री नदिववन सागर म्रोश्वरजी सम सा 

आधचाय श्री नवरन सागर सुरीश्पर्जी म सा 

आधचाय श्षी नरदब सागर सुरीश्नरजी म॒ सा 

आचाय श्री नित्यादय सागर सुरीश्वरजी म भा 

ख़ीि७जजज-ज-त+__-त.त09ह0ह0तततततततस 
_. इलयोग (3) रा 
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जज 
न दा 9 9 चर दा का मे एत 


5 
के 


प्त 





रागग्न जन चातुर्मास सूची, 993 





(4) पन्यास श्री धमविजपजी मे सा डेहलाबाला भा समुदाय 
] गच्छाविषति जाचाय श्री विजय राम सुरीश्वग्जी 
“ मा (टेहलाउले) 
आचाय श्री विजय अमेंय दव सुरीश्यरजी से सा 
आचाय श्री विंजय मदरसा सूरीण्वरजी मे सा 
आचाय श्री विजय महान द सुरीम्परजी मे सा 
जाडाय श्री विजय यशोभद्र सुरीशमरजी म॑ सा 


कज-++० 


कुल (5) 


(5) आचाय श्री विजयवल्लभ सूरीश्वरजी म सा का समुदाय 
]. गच्छाथिपत्ति जाचाय थ्री प्रिजय दरद्ग दिय सूरीशए्यरजी 
म्सा 
आचाय श्री विजेय जनव' चद्र सूरीश्वरजी म॒ सा 
जाचाय श्री विजय जगच्चद्र सूरीएवरजी भ॑ सफर 
जाचाय श्री घिंजय रत्ताव'र सू रीएवरजी म सा 
आचाय श्री विजय नित्यानद स्रीश्यरजी म सा 
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कुल (5) 











(6) आचाय श्री बुद्धिसागर सूरोश्वरजी म सा का समुदाय 
]. गच्छापति आचाय श्रीमद सुबो 7 सागर सूरीश्वरणी 
म्सा 


जाचाय श्री दुतभ सागर सूरीश्वर्जी म सा 
जाचाय श्री मनोहर वीति सागर सूरीश्वर्णी म सा 
आचाय श्री ब त्याण सागर सूरीश्बरजी म सा 
आचाय श्री पंदम सागर सूरीएनर जी म सा 
आचाय श्री भद्र सागर स्रीश्वरजी म सा 


जन जलन ज नल तन ल्‍ तल आल + 


दा था भ द्य 3 





कुल (०) 
(7) आचाय श्री विजय निती सुरीश्वरजी म सा फा समुदाय 
। गच्छाधिपति श्री पिजय अर्टित सिद्ध सूरीपरजी 
म्सा 





पल 





४2 जाचाय श्री विजय धम सूरीशए्वरजा म॒ सा 
3 जाचाय करी निजय हम प्रभ सूरीश्रजी म सा 
अलयत+-- 5 सन 9 3 + 775 --नमलस 


कुल (3) 
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आचार्य श्री विजय लब्धी सुरीश्वरजी म. सा. का समुदाय 


लि 
0 
+िपकककी, 


हे 


आचार्य श्री विजय जिन भद्र सूरीश्वरजी म सा 
आचाय॑ श्री विजय यशोवर्य सूरीएवरजी म॑ सा 
आचाये श्री विजय पुण्यानद सूरीज्वरजी म॑ सा 
आचार्य श्री विजय वीर सेन सूरीश्वरजी म॑ सा 
आचाये श्री विजय अशोत्र रत्न सुरीश्वरजी म॑ सा. 
आतार्य श्री बिजय अभय रत्न सुरीज्वरजी म*सा. 
आचार्य श्री विजय स्थूल भद्र सुरीग्बरजी म॑ सा. 
आचार्य श्री विजय राजयश सूरीम्वरजी म सा 

. आचार्य श्री विजय वारिषेण सूरीए१रजी म. सा. 

, आचार्य श्री विजय हिरण्प प्रेम सुरीम्बरजी म सा. 
कुल (0) 


उमा अदा, +नपरास्‍ंनल-म्‌ १-०नमी जनम /:#मक4 मनन स्पा दम कप हनन अक्ए वव८ू >नलापीतकन| “नी अमाथ कमन« उपाय जल «अनु जन&थछ अना-ओत अननथ “ज-कृपनथ्‌ “3७कूज-«वका लननव नमन जनता 


हब, ] 
<5 ७ (४७ चतअये ८09 था ४ - () ऐड ४+-+ 


(9) मुनि श्री मोहनलालजी म. सा. का समुदाय 
. आचार श्री चिदानन्द सूरीश्बरजी म सा. 


3 
उमा फनी मम्थाएँ ७० अ+-के-ननकापी >ामा.. स्‍नननननन-ीकनननननामामभ १०७० “मी अमयएँ ७० ७-३३» मम» >-भ५॥# ७०३० >०मादी मा. ५-०० ७५+० अमर ॥नकन्पी आया बना 2५८८० >णवम का 
] 


कुल (7) 
(0) आचार्य श्री विजय सोहन सुरीश्वरली स. सा. का 
समुदाय 
आजचायें श्री विजय यणोदेव सूरीश्वरजी म सा. 
आचायें श्री विजय जय/नन्द सूरीश्वरजी म सा. 
आचार्य श्री विजय कनक रत्न सूरीश्वरजी म॒ सा 
आचार्य श्री विजय महानन्द सुरीश्वरजी म॒ सा 
आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीण्बरजी म॒ सा 
आचार्य श्री विजय पूर्णानद सूुरीश्वरजी मसा 
“कुमार श्रवण” 


59 ४७ ४ ५3 ऐड + 
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कुल (6) 


ला शान वन >मानव जरन८या' शममका प#-«् (व, 2४ा+०-«पन्‍रत्‌ वम्फल 


[ग्ग्छड 





दा व 
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आचार्य श्री विजय भक्ति सुरीश्बरजी स. सा. का 
समुदाय 

गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय प्रेम यूरीग्वरजी म सा. 
आचाये श्री विजय रूचकचन्द्र यूरीज्वरजी म सा. 
आचार्य श्री विजयलब्धि सूरीग्वरजी म. सा 


६3 ऐडले 4 


33 


जब अर वर्क अनार +नमममू्‌ं>भनन 2 नमँ>भ०क ऋण रमन *+क ० >> सतना >नमथा कम >५०ु अमान >>गक अमर 3०००० ल्‍ 3०० कक विन जार सका -न-न+ा विनय ननन+ अननमनियाननए ॑नन+ ५ स+->म न +-नध न क अन्न विनन मन कब लायी जननी मनन नना+-( >ीऊ-ऊ4 ०२ की २५०4 4-3 तीस _ी-+७-.०-+०-२०७०३०२२२! «० कल सि लत क>त लत नस न>4 


4 आचार्य श्री विजय विनयचन्ध सूरीग्बरजी मे सा. 
5 आचार्य श्री विजय वल्पजय सूरीम्वरजी म॑ सा 


कुल (5) 


2. आचार्य श्री विजय कनक सुरीश्वरजी म.सा. का 
समुदाय 
। आचाये श्री विजय कलापूर्ण सूरीश्वरजी म सा 
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3. आचार्य श्री विजय सिद्धी सुरीश्वरजी म. सा. को समुदाय 


। आधचाये श्री विजय भद्रकर सू रीश्वरजी म. सा. 
2 आधचायं श्री विजय अरविन्द सूरीश्वरजी म॑ सा. 
3 आवचायें श्री विजय यशो विजय सूरीश्बरजी म सा. 


कुल (3) 


राणा ७७७७७एरणएाण | ७ााल्‍ए्ल्‍णा७७ल्‍७०भ७एनाथा# न 
4., आचार्य श्री बिजय केशर सुरीश्वरजी भ. सा. का समुदाय 
। गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय हेमप्रभ सूरीग्बरजी 

म्‌ सा. 
2 आचाय॑ श्री विजय यणोरत्न सूरीश्वरजी म सा. 
कुल (2) न्‍ 
5, आचाय॑ श्री विजय हिसाचल सूरीश्वरजी सम. सा. का 
समुदाय 
। गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय लक्ष्मी सूरीश्बरजी 
मसा. 
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कुल () 











6. आचार्य क्री विजय शांतिचन्ध सुरीएचरजी.स. सा. का 
समुदाय 
। आचाय॑ श्री विजय भुवनणेखर सु रीज्वरजी म. सा 
2. आचाये श्री विजय राजेन्द्र सूरीग्वरजी मे सा. 


कुल (2) 


अप्मय( मा च्कायइ ०७०३ नभथहु ७०4, कम्मइ/ #ज रम्मा मध्य न 
जाता आय शाह आम दर, द् 
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समग्र जैन चातुर्मात सूची, 993 


5 +त-+-+_+++5भ२7४5797_-+5पघण 
नस 


2. अचलगच्छ समुदाय 


 आचाय श्री गुणादय सागर सूरीश्वरजी मे सा 
2 जाचाय श्री क्लाप्रभ सागर सूरीश्वरजी म सा 
5 
हुल योग (2) 


रह... 


3 खरतरंगच्छ समुदाय 








॥. गब्छाधिपति आचाय श्री जिन उदयसागर स्‌ रीश्वरजी 
ममा 





कुल योग () 
4. त्रिस्तुतिक (तीन थुई) समुदाय 
ग्छधिपति जाचाय शी विजय हमद्र सूरीश्यरजा 
मे सा (भाग प्रथम ) 
गच्छाधिपति आचाय श्री विजय जयत्त सम सू रीश्वरजी 
मे मा (भाग द्वितीय ) 








बे 


3 


ध् 


गरच्छायिपति आचाय श्री विजय जब्यि सूरीश्वरजी 
मे सा (भाग तृतीय ) 





कुल घोष (3) 





5 अन्य समुदाय 
। जाचाय श्री विजय जान द घन सूरीश्वरजी मे सा 








4 दिगम्बर सम्प्रदाय 


आचाय श्री विद्यामागरजी म सा 
जाचाय श्री श्रुतसागरजी म॑ सा 
आवचाय श्री विद्यानन्दजी म सा 
जाचाय श्री वधमान सागरजी मे सा 
आचाय श्री समति सागरणी मे सा 
आचाय श्री सुधम सागरजी म॑ सा 
आचाय श्री निमत सगगर्र्ज। मे सा 
आचाय रत्न श्री वाहुएलीजी मे सा 
आचाय श्री विमल सागरजी मे॑ सा 
0 आधचाय श्री सुमति सागरजी म सा 

?] आवधचाय श्री सभव सागरजी मे सा 

]2 गगधराचाय श्री बुथु सागरजी मे सा 
3 आचाय श्रीचान भूषणजी म सा 

4 जआाचाय श्री मीमधर सागरजी म सा 
35 आधाय श्री वासु पूज्य सागरजी म॒ सा 
76 आचायश्री वयाण सामरजी मे सा 
77 आधाय श्री पुप्पदत सागरजी म॑ सा 
]8 आचाय श्री अभिनादन सागरजी म॑ सा 
9 आचाय श्री सुय्राहु सागरजी मे भा 
जाचाय थ्री विराम सागरजी मे सा 
2]. आचाय श्री दशन सागरजी मे से। 

22 चाय श्री नेमी सागरजी मे सा 
23. आवचाय श्री दयासागरजी म सा 

24. आचाय थी जातिं सायरजी म॑ सा 

25 आचाय श्री जायनदीजी मे सा 

26 आचाय श्री पाण्वे सागरजी म सा 

27 आचाय श्री श्रेयाम सागरजी म सा 
28 आधचाय वल्प श्री समति सागरजी म सा 
29 जाचाय श्री शानि सायरजी म॑ सा 

30. चाय श्री नमी सागरजी म सा (द्वितीय) 
3। आधचायश्री बिमत सागरजी म सा 

32 जाचाय श्री जदिसागरजी म सा 

33 आचाय श्री अजित सागरजी म॒ सा 

34 याचायश्री सुप्राहु सागरजी मे सा 
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(स्तवत)। 35 आचाय श्री निर्वाण सागरजी मे सा 
2 जावाय श्री विजय चिन॑चद्र सुरीम्वरजी म॑ सा ___ समग्र जन सम्प्रदाय से कुल आचाय 
(तक के समुदाय वावायराता 
। श्वे स्थानवबासी 9 
इुल योग (2) 2 छवे तेरापथी ०7: 
3. मूतिपूजक 320 
कुल योग 320 _4 दिगम्बर समुदाया__ 7३ 


७ तत-_>तम्ततततततऊेतत+वु 


__ कुयाए 3765 


हिसा-निवारण और शाकाहार-प्रचार संस्थाएं 
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. अहिंसा इन्टरनेशनल 
688, वाबा खंडकसिह मार्ग 
नई दिल्‍ली-70 007 


2. भारतीय शाकाहार परिषद्‌ 

ई-6, रणजीतसिह मार्ग 

आदर्श नगर, नई दिल्‍ली-0 033 
3. अहिंसा फाउण्डेशन 

जैन भवन 

2, शहीद भगतसिह मार्ग 

नई दिल्‍ली-0 00] 


4. नव जीव दया मण्डल 
44 3, गली छिपियों 
भालीवाडा, चाँदती चौक 
नई दिल्‍ली-!0 006 


5 अ भा. गौ संरक्षक परिषद 
सरस्वती साहित्य मन्दिर 
स्थानीय बस स्टेण्ड के पास 
पंजाबी बाग विस्तार 
नई दिल्‍ली-0 025 
6. जैन महासभा 
6-ए, पॉकेट बी ब्लाक, केमाक 9 
अशोक विहार, फैज-8 
दिल्‍ली-0 052 
7. पशु बलि निषेध समिति 
क्रय विक्रय सहकारी संघ के सामने 
भवानी सिह मार्ग, जयपुर-5 (राज ) 
8. राष्ट्रीय अहिसा प्रतिप्थान 
446, महावीर स्ट्रीट 
सरदारपुरा, प्रथम सी रोड 
जोधपुर-342 003 
9 ऑल इण्डिया गौशाला फैडरेशन 
हारा पशु पालन विभाग 
पटना (बिहार) 
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[2. 


3. 


4 


१5 


46. 


87. 


88. 


9 





एनिमल वेलफैवर वो 
54, फरस्ट मन रोड 
गाँधी नगर, मद्रास-600 020 


इण्डियन वेजीटेरियन 
“जी” ग्रुप, एल्डम्स रोड 
मद्रास-600 08 


व्यूटी विदाउट ऋणलटी 
4, प्रिन्स आँफ वेल्स ड़ाईव 
वनोवरो-पुना-48] 040 (महा) 
बोम्बे ह्युमेनेटिरियन -लीग 
23-27 , दया मन्दिर 
मुा देवी रोड, वम्बई-400 003 


अ, भा हिंसा निवारण संघ 
32, मनीष सोसायटी , नारायणपुरा 
अहमदाबाद-380 002 (गजरात) 


आन्छ प्रदेश जीव रक्षा सघ 
गुट्र-522 003 (आश्रप्रदेश ) 


भगवान महावीर अहिसा प्रचार संघ 
24, प्रिय नायकेन स्ट्रीट 
मद्रास-600 079 (तमिलनाडु) 


साउथ इण्डियन ह्यमेनोटेरियन्स लीग 
24, पेर्मल मुडलीयार स्ट्रीट 
मद्रास-600 079 


जीव दया घर 

35, पंचायत बाडी, दाऊजी गली 
कवूतरखाते के पास, भूलेश्वर 
बम्बई-400 002 (महा) 


श्री महावीर शूभ संदेश साधना: ट्रस्ट 
हारा-मुनि श्री रामचन्र विजयजी 
(निशाल) डेहला उपाश्रय 

दोबी बाडा की पोल 
अहमदाबाद-380 004 (गज) 
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भारतीय जीव उन्‍तु कयाय वाट 
60 चौयी यवी, जभिरामपुरम 
मद्रास 600 05 

| थी मी तम 

महासचिव 

जहिना पर रत और 

मानव पापा विश्य परिपिद 

एन 5, ग्रीन पाक एक्सटेएस 
नई दिल्‍ली ]0 06 

राष्ट्रीय एक ता जहिया एज 
समाज व'न्याण संगठन 

जैन मातठ 

नागाँव (मेंकपुरी)-205 262 
(उत्तरप्रदण ) 

द्विमा विराप्र+' संघ 

अहिंसा भवन 

नगर सेठ वा बडा ग्तीफ रोट 
अहमदायाद! 380 00॥ (गुज ) 


अहिसा प्रमार# समिति 
बजाज भवन, नरीमत पाइट 
अम्बर 400 02] 


गुजरान मद न पाजरापाव 

और गौगावा पडरणा 
द्वारा-दिाए भाई भाह की कूजी 
हरामर राट सुरद्र नगर (गृजरात) 
मध्यप्रटाग जहिसा प्रयार संघ 
मसस अगर एजेस्मीज 

हवाई लत रायपुर (म श्र) 
अहिसा प्रनार समिति 

गाँधी खाता सिवनी (मप्र) 
अगिन भारतीय कृषि गा सवा सप 
गांपुरी, थथा (महाराष्ट्र) 


समग्र जै। चातुर्मास सूचो, 993 


हे 5 5 पलक सन नम रबर 


30 


3 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


409 


वेजीटेस्यिन वलय 


पोस्ट्-चगा (प्रजाय) 

जीव दया घर 

जय हिंद प्रेस के समीप 
जाजकाट (साराप्ट्र) 360004 
मुद्द (सुजर) यचराव समिति 
पाटण (उत्तर गजरात) 
सोराष्ट्र प्राणी कल्याण मण्डल 
राप्टीय शातरा प्रागण 

रानसाद (सोराप्ट्र) 36090व 
जीव दया मण्डव टस्द 

डागा सदन, सथपुरा टोक' (राज) कर 
जे राजस्थान जहिसा प्रचासव' जैन संघ 
अहिंसा नगर, चित्तौदगट (राज ) 
पणु करता निवारण समिति 

भेहता एण्ट वा 

2337, रामवावजी वष रास्ता 
जौहरी याजार, ज्यपुर-302 003 
तीव॑कर शाक्राहार प्रसोष्ठ 

हीरा भैया प्रकाशन 

65, पतवायर शॉतानी 

फ्नादिया माय इन्तीर-452 007 
अंद्धिसा प्रयार समिति 

प्चप्टाद भवानीमण्डी (राज ) 
शावपहार संदाचार पपिद 

श्री सतनताज सी यापना 

सुमाप चौय', जवगराय -425 007 
जहिसा सनी मण्टव 
नेसीरायाद (राजन्यात) 

तर वि. जन मिय्ा 

(जहिसा प्रचारक खच) 


विवाई जिदा-छाज राह 


सोट--श्सके अलापा भी जय कई सस्याएं है। वानवपरियाँ प्राप्य हाते ही जागामा अब में प्रवाधित कर सरेग | 


निजात तन... | /$/|ै]$  #ऑ॒ौऊखाआअन्‍्््ा॑““ 


_ आ,भा, समग जैन सम्प्रदाय 
'आन्ार्य फठवर्षीय पढ़ प्रद्मान सूची 


(सन्‌ 988 से 993 तक नये आचाये वनने वालों की सूची ) 


क्र.सं, आचाये का नाम दिनांक स्थान समुदाय 





सन्‌ 988:- 


. आचार्य श्री विजय हेमचन्द्र सुरीजी म फाल्गून वदी । सायकला-वम्बई आचार्य श्री प्रेमसूरीजी समुदाय 
३ (भाग हिंतीय ) 


| आओ 








2 आचार्य श्री विजय गुण रत्त सूरीजी म. 25-7-88 पादरली 7? हट 
3. आचार्य श्री रेवतसागरजी म फाल्गून वदी 3 डग (राज ) तपागच्छ समुदाय 
4. आचार्य श्री विजय महानन्द सूरीजी म. ]2--8 7 अंधेरी-वम्बई आचाये श्री वि धर्मसूरीजी सम. 
5. आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीजी म 2--87  अंधेरी-वस्बई आचार्य श्री वि ध सूरीजी समु 
6 आचार्य श्री कलाप्रभ सागर सूरीजी म 2-2-88 . दाताणी तीथे अचल गच्छ समुदाय 
7 आचार कल्प श्री जुभचन्द्रजी म सा ]988 राजस्थान में स्‍्था श्री जयमलजी समुदाय 
(गच्छाधिपति ) 
कुल (7) 
सन्‌ 989:- 
9. श्री नुसिह मुनिजी म सा (गादीपति) ]988  लिम्बड़ी लिम्बडी मोटा पक्ष 
-0. आचार्य श्री गुणोदय सागर सूरीजी म॑ 988 72 जिनालय अचल गच्छ समुदाय 
. (गच्छाधिपति) ह 
4] आचायें श्री विजय अरविन्द सूरीजी म 0-3-89  वाव (गूजरात) आचाये श्री विजय सिद्धी सूरीजी 
जिन का लिन सरोज हि समुदाय 
2. आचार क्री विजय यशोविजय सूरीजी सम 0-3-89  वाव (गुजरात) आचार्य श्री सिद्धी सूरीजी समु 
3. गच्छाधिपति श्री सरदार मुनिजी म 5-2-89  वरवाला वरवाला समुदाय 
4 आचार्य श्री विजय जिनचल्ध सूरीजी मसा ]7-5-89 . सावत्थी तीथथ आचायं श्री प्रेम सुरीजी समुदाय 
(भाग हितीय ) 
कम 3 मज 32203 हा 3-2 पर मल: मम किक ल मद लक विद कि तक हरित मत लव /%7:0: की कल मम 
कुल (6) 
2 सनक सबब बन तर पम्प पक 2 5 
सन्‌ 990:- 
5 आचार्य श्री विजय यशोभद्र सूरीजी म 3-2-89 . वभ्वई आचाय॑ श्री केशर सूरीजी समु 
6 आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरीजी म 7-3-90 वोरसद आचार्य श्री प्रेमसूरीजी समुदाय 
0 अंक आग (भाग प्रथम ) 
7. आचार्य श्री विजय जयकुंजर सूरीजी म 23-3-90 वम्बई उपाध्याय श्री' अमर मुनिजी मं 
9. आचार्य श्री विजय जिनचद्ध 2 आए 
४ श्री व माय चन्द्र सूरीजी म 6-5-90._ भाभर-कच्छ श्री शातिचद्ध सूरीजी समुदाय 
20 आचार्य श्री ंवमान सागरजी मं 24-6-90. पारसोली दिगम्बर-समुदाय 
पा य रा हक सागरजी म जून 990. वासवाडा दिगम्वर समुदाय 
मम तीर शेखर सूरीजी मं 7-3-90.. डोलिया आचार्य श्री प्रेमसूरीजी समुदाय 
(प्रथम भाग ) 
नी अप जय टिपयनया उक्त कि शन 5मर नया नजर मम 5८022 नल न मय न 8 प्र की 5 न नजर 


कुल (8) 


ादईदआभाजभययथप-- || 








१6 
बे अतवीकानामा दिए छइछइ्फव्क: सत-सती का नाम दिताव 
सत 99- >> 
23. जाचाय श्री दशन सागर सूरीजी 3-2-94 
(गच्छाध्रिपति) 
24. जाचाय श्री बंजय महायल सूरीजी म सा 9-6>शा 
25 आवचाय श्री विजय पुण्पधाल सूरीजी म 9-5597 
26 आचाय श्री विजय यशोकय सूरोजी म 9-5-9 
27 आचाय श्री विश्य पूणचठ सूरीजी मं 9-58-9] 
28 आंचाय श्री विजय मुविध्रभ् सूरीजी मं ]9-5-9 
29 आचाय श्री श्तिद्र सागरजी मे 23-8-9] 
30 जाचाय श्री यंश(भद्र सागर सूरीजी मं 24-5-97 
3।.  आधचाय श्री हीराचडजी मे 2-6-93 
32 आचाय श्री विजय धनेश्यर सूरीजी म 22-6-9] 
33 आचाय श्री विजय पूणान द सूरीजी म__ 20-7-9॥ 





एए बुज्ष ता) 


स्थान 


परम्नई 
असह्मदायाद 


अहमदायाट 
दादरयर्म्बा 
सूरत 


मूरत 

ज्बवा 

वडाद (म भ्र) 
जायपुर 
सगमनर 

राणी स्टेशन 


समग्र जन चातुर्मास सूची, 99% 
उ+पयमपज्ञत्ञ॒ जय कलश _ छत्व _ ककपति निभा 


गागर समदाय 


आ श्री प्रेम सूरीजी म समुदाय 
(प्रउम भाग) 


१ १84 क्र 
आ श्री लसग्यि सूरीजी समुदाय 
जा श्री प्रेमपूरीणी रूमुदाय 
(प्रथम भाग) 
$ का 
सागर सम्‌दाय 
सागर समुदाय 
स्था रमवृश समुदाय 
आ श्री प्रेम सूरिजी (भाग 2) 
आ श्री धम मरीजी समुदाय 


नि +-+-त+++++++7+++++++++++++7+ै7+ै++++ै+++ै++४४++++5/+//४5//5_7 





सन 4992- 
34 आधाय श्री जायतन्‍्न्‍दीजी मं 24-]2-9]... यम्बइ 
35 आचाय श्री जभिवदत सागरजी म 8-3-92.. पासबाडा 
36 आधचाय श्री दवद्व मुनिजी म 7-5-92. सोजत सिटी 
37 <षाय श्री धन्दत मुनिजी म॑ मई 92 गापलपुरा 
38 आवचाय श्री विजय महादय सूरीजी मं 8-5-92.. णखेश्वर तीय 

(गचुछ।धिपति) 

कुल (5) 

सम 993- 
39 जाचाय श्री तथ२ न सागर सूरीजीम 30-]-93 वम्बद 
40. आचाय श्री १११ सागर सूरीजी म 30-]]-92.. इन्दार 
4!. जाचाय श्री पिराग सागरजी म 8--92  द्वांणगिरी 
42 आाचाय श्री रत्नाव'र सुरीजी म 24-4-93 पालीताणा 
43. लाचाय श्री जगच्चाद्र मूरीजी म 24-4-93 पानीताणा 
44. आचाय श्री नित्यानद सूरीजी म 24-4-93.. पालीताणा 
45. जाचय श्री नरदव सागर सूरीजी म 28-4-93. उदयपुर 
46. आचाय श्री राधवजी म सा 6-0-93.._ +डात -+च्छ 
47 आचाय श्री जयधोव यरीजी म 9-5-93. पयम्पई 


(गच्छाधिषति) 


लिग्रम्बर समुदाय 
दिगम्पर समुदाय 
स्था श्रमण संघ मनुदाय 
नततेरा पथ समुदाय 

आ श्री प्रेम गूरीजी समुदाप 
(भाग प्रथम) 


बनी 





सागर समुदाय 
सागर सम दीय 
दिगम्वर समुदाय 
श्री बल्लभ सूरीजी म 
श्री बत्तभ सूरीजी मे 
श्री वल्लभ सूरीजी मं 
श्री सागर समुत्यय 
श्री १ च्छ आठ योदी साती पर 
श्री प्रेम सूरीजी मे 
(द्वितीय भाग) 


मा >भ्रमग सघी आचाय श्री दवा, मुनिजी म सा का आचाय पद तो गत बप 7-5 १2 कं! साजत (राजस्थान) मे ही 
प्रदान १२ दिया था परत इस १५ 28 3 93 के उदयपुर मे आचाय चादर प्रदान वी ययी। 





कुल (9) 





न्‌ः ना ब प्र न्यू [नकल नी जा दे 
ड़ “उसके जताझा भी जाय बई भय आचाय पनाये गय होगे हमार पास जितनी जानष रिया थी वे यहाँ 
प्रस्तुत की गयी है। शमारा विचार 986 से 7993 वी जबंधि में सम्पूण जैन समाऊ में जितते भी 


नय आचाय वा है उन सभी की खूचा यहा श्रस्तुत १र२न की थी, परतु सम्पूण जानकारियों वे अभार्व 
में हम यहाँ प्रम्तत बरमे मे असमथ है। अप सभी पुज्य आचार्यों से सम्र निवेदन है कि जा। मसंभी अपना 


पूण विधरण हम शीघ्र भेजन को इृपा बरे ताकि भविष्य मं हम प्रवशशित व'र सके। 


>> प्तम्पादक 


जैन विवाह सूचना केन्द्र, बम्बड्डे ह 


-समग्र जैन समाज हेतु- 
आयोजक । 
श्री जन सेवा संघ-श्री जेन इवेताम्बर 
खरतरगच्छ संघ, बम्बई 


आप सभी को सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि 
श्री गातिप्रसाद जैन की सदप्रेरण! मार्गदर्शन एवं श्री जैन 
सेवा संघ, श्री जैन ज्वेतास्बर खरतरगच्छ सघ बम्बई 
द्वारा आयोजित जैन विवाह सूचना केन्द्र बम्बई की स्थ।पन्ता 
की गयी है जिसके अच्तगंत सम्पूर्ण विश्व के समग्र जैन समाज 
में विवाह योग्य लडके लडकियों के विवाह सबंध स्थ।पित्त 
करने बावत सूचना एकत्रित कर सभी को सूचना प्रदान करने 
हेतु एक मासिक पर्त्रिका का भी प्रकाशन करने का निश्चय 
किया गया है। इस पत्रिका में सभी विवाह योग्य लडके 
लड़कियों के फोटो परिचय एवं अन्य विवरण जैसे पिताजी 
का नाम, गौत्र, समुदाय सम्पर्क सूत्र-व्यापार प्रतिष्ठान का 
विवरण, लड़के लडकियो की उम्र , ऊँचाई, शिक्षा, योग्यता, 
व्यवसाय संविस में कार्य रत सेवा कार्य आय का विवरण आदि 
जानका रियाँ नि शुल्क प्रकाशित की जायेगी एवं पत्रिका भी 
सभी को नि शुल्क प्रदान की जायेगी। इस सस्था का एकमात्र 
उद्देश्य यही है कि समग्र जैन समाज में विवाह योग्य जो 
लड़के लड़यकिरयाँ है उनकी पूरी जानकारियाँ इच्छक परिवारों 
महानुभावों एव समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना है जिमसे 
सभी लाभान्वित हा सके एवं विवाह सवध का चयन सुगमता 
से हो सके । यह पत्रिका प्रारंभ में मासिक रूप से प्रकाशित 
की जायेगी । इसके संयोजक एवं संपादक वावूलाल जैन 
“उज्जवल वस्वई नियुक्त किये गये है। 


हमारे पास अभी तक लगभग 250 विवाह योग्य लडके 
लड़कियों के परिचय फोटो आ चुके है । 


अत समग्र जैन समाज के सभी महानुभावों से नम्न 
निवेदन है कि आप भी अपने अपने परिवार, परिचित स्नेही 
जनो आस-पास के रहनेवा ले जेंन समाज के वधओ के विवाह 
योग्य लब्के लडकियों की जानकास्यि! निम्नलिखित जगह 
एवं संपादक के पते पर णीघ्र से शीघ्र भिजवाने का कप्ट 


कर ताकि यह सभाज का थह महत्त्वपूर्ण कार्य गीत्र प्रारभ 
किया जा सके । 


विनीत 
बावूलाल जैन उज्जवल 
सम्पर्क सुन्नः-- वीनूभाई शाह 
3. श्री शांतिप्रसाद जेन 
श्री जैन सेवा सघ बम्वई 
6 मेकर आर्केड, ग्र।उड, फ्लोर 
कफ परेड, बम्बई-40005 
फोनन 28272, 28443 


2. बाबलाल जेन उज्जवल 
05 तिरुपति अपार्टमेट्स आकुर्ली ऋोव 
रोड न व कादिवली' (पूर्व) 
बम्बई-400 0व 
फोन 888278 


जीवन की पंजी 


अगर आपसे कोई यह पूछे कि आपके पास जीवन के 

प॑जी कितनी है? तो गायद आप यही जवाब देंगे कि मेरे पास 

7र बगले है, दो तींन कार है, चार-पाँच विशाल दुकाने 
एवं पचास लाख रुपये राकडी आदि आदि है। 


परन्तु देवानप्रिय आत्मन्‌' आपकी उपरोक्त पूर्जी तो , 
क्षणभगर है, किसी न किसी की आत्मा को उत्पीडित कर 
एकत्रित की गयी यह पूंजी तुम्हारी असली पूँजी नही है जो 
तुम्हारे सग रहेगी । 


श्रद्धा, सदाचार, सत्य, चारित्र, दान, त्याग, और तप 
आदि यही मानव जीवन की सच्ची पंजी है जो मानव के 
सग हमेशा साथ में रहेगी है। जिस मानव के पाप्त यह पूजी 
है उस मानव को अपने जीवन में सुख और सदाचार मिलता 
हैं तो ही यह जीव जब इस धरती को अन्तिम नमस्कार करता 
है तब यही पंजी उसके काम जाती है। अन्य नहीं | 


-+जनाचाय श्री अजरामरजी स्वामी 


समग्र जन चानुर्मास सूची, 993 
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हादिक शुभकामनाओं सहित ! 
खरतर गच्छाधिपति सघ स्थविर परम पूज्य आाचाय श्री 008 श्रीमद 


जिन उदयसागर सुरोश्वरजी मसा के जाज्ञानुवर्ती 


उपाध्याय प्रवर प्रवचन प्रभावत्र श्रा महादयसागरजी मं सा एप मयुरभाषी स॒नि श्री पियूषसागरजी मसा 
आदि ठाणा 2 एवं छत्तीमापट रत्न शिरामणि शासन दीपिका प“म पूष्य साध्वी श्री मताह श्रीजी मे सा, 
प“म पूज्य श्री सुनदा जीजा म से , परम पुज्य श्री प्रियक” श्रीजी मे सा एवं पाम पूज्य श्री 
सघमिता श्रीजी म सा ठाणा 5 व पावन वर्षावास जा छत्तोमपढ़ के ऐतिहासिक 
नम दुग वो प्राप्त हुजा है में ज्ञान, दगन चरिन एवं तप में अभिवुद्धि हा, 
चातुर्मास सयक विएमगतमय है ऐसी मगवकामना करत हैं। 


श्री जैन इवेताम्बर श्री संघ 


बुर्ग-4900] (मप्र) 


| 


चातुर्मास स्थल -() श्री आदिनाव जन श्वेताम्बर मदिर, सदर बाजार, दुग (म प्र )-494007 
(2) श्री महावीर भवन, सदर बाजार, दुर्ग (मञ्ञ )-49700 


शक्रलाल 


मिश्रोलाल लोढा 
बप्यक्ष 


ई 
है 
सयाजबः 
मिश्रोलाल लोढा, दुलीचद क्नावट सोनकरण मारोटो 
उपाध्यल वाधाध्यक्ष 
प्थ्धोराज पारख मोहनलाल कोठारी 9 
मत्रा "|! भोवन समिति सयोजय 
राजेंद्र माराटो, ताराचद काकरिया 
सहमत 
ह्मत्री फ् 0 
श्री जैन चातुर्मास व्यवस्था समित्ति, 
दुग 


सन ना 55८६-23 बा 3 से पा 


श्री जैन सवेताम्वर श्री सघ, दुग 


स्थल -भ्री आादिनाय जैन इवेताम्बर मन्दिर, सदर बाजार दुर्ग (सत्र) 
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जैन पत्न-पत्रिका-जेन एकंता पुररकार 993 


आप सभी को सूचित करते हुए परम हर्प हो रहा है कि 
अ भा. समग्र जेब चातुर्मास सूची प्रकाशन परिपद्‌ वम्बई के 
तत्वावधान एवं श्री शांतिप्रसाद जैन मैनेजिंग ट्रस्टी एवं श्री 
सरजमल श्रीमाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्पूर्ण 
जैन समाज सें वर्तमान में प्रकाशित जैन पत्र-पत्रिकाओं के 
श्रेष्ठ प्रकाशन कार्य एवं अन्य समाचार पत्रों का उत्साह वर्धेन 
हेतु जैन एकता पुरस्कार” प्रारभ करने का निश्चय किया 
गया है । 


योग्यता--समग्र जैन समाज के जैन पत्र-पत्रिकाओ के 
श्रेष्ठ प्रकाशन कार्ये एकता, समन्वयता में योगदान, जानवर्धन 
समाजोत्थान, नवचेतना, रचनात्मक लेख, नियमित प्रकाशन, 
सुन्दर कागज, छपाई, प्रसारण संख्या एव अवधि आदि श्रेष्ठ 
कार्य । पत्र की श्रेष्ठता का चयन निर्णायक समिति करेंगी । 


प्रकाशन अबधि-4 जुलाई 992 से 30 जून 993 
की अवधि का सर्वश्रेष्ठ अक । 


पुरस्कार राशि-- 


प्रथम पुरस्कार रु 50॥/- द्वितीय पुरस्कार रु 70[- 


तृतीय पुरस्कार रू 75/|- चतुर्थ एवं पच्रम पुरस्कार 


रु. 50व/- प्रत्येक 
अन्तिम तिथि- 3 0-9-93 


इस कार्यक्रम में पुरस्कार की राशि आयोजको द्वारा 
प्रदान की जावेगी। एक विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम भे श्रेष्ठ 
पत्र-पत्रिकाओं को पुरस्कार राशि, प्रजस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, 


श्रीफल, जाल एवं चन्दनहार से सार्वजनिक रूप से सम्मानित 
किये जाएँगे एवं समाचार पत्रों में सूचना दी जायेगी । 


अत. सम्पूर्ण जैन समाज के सभी पत्र-पत्रिकाओं के मान- 
नीय सम्पादक महोदयों से संम्र निवेदन है कि अपने-अपने 
श्रेष्ठ प्रकाशन पत्र की प्रतियाँ परिपद्‌ के पते परे अवश्य 
प्रेषित करे। 
सम्पर्क सुत्न-- 
बाबूलाल जैन उज्जवल! 
05, तिरुपति अपार्टमेन्टस, आकुर्ली कस रोड नं. 3, 


कॉदिवली (पूर्व ), वम्बई-80004 (महा ) 
फोन 888278 


कार्यक्रम के आयोजक-+- 


श्री शातिप्रस।द जैन मैनेजिग ट्रस्टी 
श्री सुरजमल श्रीमाल मेमोरियल ट्रस्ट 
4 एफ-2 (ए), कोर्ट चेम्बर्स 

4 साला, 35, न्यू मरीत 

लाईन्स, बम्बई-4 00002 

फोन 299979, 20067 


विनीत-- 

दीपचन्दभाई गार्डी-अध्यक्ष 
जातिलाल छाजेइ-महामत्री 
शातिप्रसाद जैन-अयोजक 
चंदनमल चॉद-परामर्शक 


रु 


40 समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


उ7 ७7 सबक /' का: अत .न्‍ :धता 2 उनका 2) आता २१ + धाा _#' का ४" अप आय :ड' अप... धा'  अमार 6 न्‍भाना 2 का 2:/वाका 2 मकर 47 वाया 6 का # का: + पाक 
आवचाय सम्राट श्री आनंद ऋषिजी। मसा को शत शत ! 
व दन ब+ते हुए। आचाय प्रवर श्री दंवेद्र मुतिजी मं सा 
भादि ठाणाओं के भीलवाड़ा (राज) में 4993 का 
# चार्तुर्मास, ज्ञान, दश्षन, चारित्र एव तप की आराधनाआ 
॥ से परिपृण होने की मगल कामना करत हुए । 
हादिक शुभकामनाओं सहित 


श्रमण सघीय प्रवतक प रन श्री उमेश मुनिजी मे मा एव 
श्री सर्प मुनिर्जी म सा वी आज़ानुवर्ती विदुर्प। महा।मती 
श्री मधुबालाजी, मसा महारुती श्री सुनिताजी मे मा 
ठाणा 3 महिंदपुर का 993 का चातुमास की मंगल 
कामनाएँ करते हुए ! 


फोन न 48 हादिक शुभकामनानों सहित ! 


है] 

९ 

। 

साई कृपा एम्प्रोरिथम । ३० 

होटल श्री साई शंकर । अं सुन्द्रम्‌ विक्षर हैँ 
| 


माली दल, एल आल 


अमन 


रेड/मेड वस्त्रो के थोक एवं खेरची व्यापारी 


तले के छि च्यवस्थ 
ठहरने के! लिए अति उत्तम व्यवस्था 22, सुभाष चौक, इन्दौर (मप्र) 480002 


शिर्डी जिला अहमदनगर-42309 
नोट -हु/।र यह ५२ साइ वय। की चाँदी अगूठी एवं क्राइम 


लॉकेट, फाट। आ्टिकल्म सर्भ; प्रकार की वस्तुएँ 
मिलने का एक मान स्थान । 


3 4... +4- 4 समन री नामक कम. 2»मक 3 +पान-3७७७ ५ +णणका».. 


फ रुहपागी-प्रतिप्ठान फ्ल 
# अरिहृत इन्टरप्राइजेस # 


। वेशर ढ५ मा्क्ट इमले बाजार, इन्द्र (प्र) 
-ओ शिवचन्द डी फरफ्ताउज्ज 5 यह //|#|#|#|#|#|#|_|_|+॥+॥+॥_ नि 
श्रनण सधीय प रत्न श्रै। स्पे+ मुनिजी म सा प्रवतक श्री ॥ जय गुरु हस्ती ॥ 

उमेश भुनिजी म सा आदि ठाणा लिम्बडी (गुज ) का आग पृज्य रे ग्री 4008 
993 का चातुर्मास ज्ञान, दशन, चारित एवं तप के थी बा शज्म आचार प्रंबर रे का 
आाराधनाओ से सफ्ल, यशस्वी,ऐतिहासिक' बने ऐसी भी हीराचचजी मसा ॥220 १:३५ जड 
मंगल कामना करने हुए। (राज ) के मगलमय चातुर्मास के उपलक्ष में“ 
हादिक शुभकामनाओं सहित ! 


/न्‍रम्कत:3-ााजर 


च्‌ 
गा दिवाकर सणि, कविरत्न पुज्य उपाध्याय प्रवर 
फ़ अरिहन्त फंतचिस फ्र॒ | भी कंबलमुनिजो भसा ठाणा 3 के अलपूर 
निर्माता एव विश्रेसा-रटोल अलमारो, सोफा सेट, पलय, ॥ (वबेगलोर ) फे सवाये धर्षावास के उपलक्ष में । 
चेअर, टेबल, रेक्‍्स, सनमायका टाप, बुड़न फर्नोचर भादि | ् एच 
209, जवाहर मांग, राजमोहल्ला, इन्दौर-452002 ४ पेक्षिण विजेता पृज्य प्रवर्तक श्री र्पचदजी मं सा 


से सम अमन धन क्‍ सा 7) सपाक : /ममक /#" /ववाका क्‍ट. क्‍रमन 2 :सयान क्‍या हर सन अयाना क्‍ट अमन नो अमन क्‍त परम जी अर ८ अमान क्‍र अानन न्‍+ अा० 7" उमा 7. दामन रमन मत ८ 


7474 वर थे सकने सी समन न जी 3 ॑ अक /न्‍ उनके: 4 ::न.०- न अनान मय अनेक.) जम... 


फान (आँ) 60337 (२) 6888 उपप्रदर्तक श्रो सुकनमुनिजी मसा आदि ठाणा 
का सम्बन्ति फपम फ के सहवाज (राज ) चातुर्मास फे उपलक्ष में- 
&9 अरिहन्त इलेक्ट्रॉनिक्स क “ हमारी हादिक मंगल कामना “८ 
डीलर ट॑र्व, रंडियो, टेप, फेन, बूवर, मिक्मर, गेस्टर, वन्दनकर्ता 
ट्यूब, इसेबड्रानिक्स एण्ड इलकिट्रक' सामान ये विक्रेता । शा राजमल, गौतमच-द, नवरतनच-द ओस्तवाल 
77/0, वैष्णव स्टेडियम, मार्केट, ं क्टारिया हाउस” पु 
जवाहर भाग (राजमोहत्ला 0 33 [6 शब्ा] 7090, 46 ८7055, [रं8१/7] 
72 2222%,/292 5 कि कि छा०व, छ&१6/:0702-56002] 


२७4 स्थान 4 अमान 40 अमन: :वाज क्‍ बना प्ज टी मनन रात: 


वर्तमान में समग्र जेन 
समाज के राष्ट्रसंत 


बतंमान में सम्पूर्ण जैन समाज में लगभग 65 जन 
आचार्य एवं दस हजार से भी अधिक जैन साधु-साध्वियाँजी 
विद्यमान है । कई पूज्य जैनाचार्यो-मुनिराजों को राष्ट्र 
संत की पदवी से विभूषित भी किया है.। उन सभी की जान- 
कारियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। अगर इनके अलावा भी कोई 
आचार्य-मुन्राज राष्ट्र सत की पंदवी से सम्मानित हो तो 
वह भी हमे शीक्ष सूचित करने का कष्ट करें ताकि समग्र 
जैन चातुर्मास सूची में उनको सम्मिलित किया जा सके | 
अगर निम्नलिखित नामो में किसी को राष्ट्रसत की पंदवी' 
प्रदान नही की हो तो वह भी सूचित करे । यहाँ सिर्फ प्राप्त 
जानका रियो के अनुसार ही विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 
दिगम्वर समुदाय के आचाये श्री विद्यानन्दजी महाराज 
) दिगम्बर समुदाय आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज 
) दिग. समुदाय के आचार श्री सुधर्मसाभरजी महाराज 
ग़ेतास्वर तेरापंथी समृदाय के, आचाये श्री तुलसी 
) ब्वेताम्व॒र मूर्तिपुजक तपागच्छ के आचाय श्री पंदुम 

सागर सूरीश्वरजी मं. सा 


सवेताम्वर मूतिपूुजक त्रिस्तुतिक सघ के आचार श्री' 
विजय जय॑तसेन सूरीश्वरजी म सा मधुकर 


(7) श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रमण सघ के श्री कमल- 
मूनिजी म॑ सा कमलेश” 
विदेशों मे जैन धर्में-प्रचारक अन्तर्राष्ट्रीय सत आचाये 
श्री सुशीलकुमारजी 
9) एव तेरापथी मुनिराज श्री नगराजजी डी. लिट 
(दिल्ली ) 
कुछ दिवंगत राष्ट्र संतः-- 


(4) 


्वेताम्बर मूतिपूजक अचलगच्छ समुदाय के आचार्य 
श्री गूणसागर सूरीश्वरजी मं. सा 
उवेतास्वर स्थानकवासी श्रमण संघ के आचार्य 
सम्राट श्री आनन्दकऋषिजी' मे. सा 


उवेताभ्बर स्थानकवार्स! समदाय के उपाध्याय कवि 
श्री! अमसमनिजी सम सा 


उवे मूर्ति समुदाय के आचार्य श्री विजय कीतिचन्द्र 
यूरोजी मं. मा । 


सानव चितन 


है मानव, तू अपने मन को एकाग्र एवं शात्त भाव से यह 
विचार कर कि तू कहाँ से आया है, यह तेरे को पता नही है कि 
तू पिछले भव में कोदसी गति में था तेरे अच्छे कर्मो के कारण 
ही तू मानव योनि में आया है। और तेरे का यह भी ज्ञात 
नही है कि तू आगे कहाँ जाने वाला है यानी' इस मनृष्य गति 
के वाद इस देह को छोडकर आगे कोन सी गति में जायेगा 
इस बात का भी तुझे पता नही है। 


तो फिर इस दुर्लभ मातव जीवन को तू क्यों व्यर्थ गँवा 
रहा है तेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मो के उदय से यह मानव जीवन 
मिला है, मानव जीवन में भी जैन धर्म जैसा उच्च कुल मिला 
है तो फिर इस ससार मे ब्रे-खोटे कम क्यो कर रहा है । 
आज तो तू हिसा, खून-खराबा, वेईमानी, लड़ाई-झगडे, 
मन-मुठाव, ईए्या, अधर्म आदि के कार्य कर रहा है वह किसके 
लिए कर रहा है, क्या यह सव तेरा साथ देंगे । यह संसार मतलब 
का है, सव यही रख। रह जावेगा, तेरे साथ इस मानव भव मे 
तेरे द्वारा किये गये सतकर्म, भलाई, दया, दान आदि ही साथ 
जान वाल ह्‌ 


अत अपने मन को णात करके एकाग्र मन से चिंतन करों 
कि भविष्य में अच्छे कार्य ही करना है। 


श्रमण संघीय तृतीय पद्धधर 
आचार्य सम्राट श्री देवेखमुनिजी सम. आदि ठाणा-7 
परम थिदुपी महासती श्री जसकुबरजी म समा.-परम विदुपी 
महासती श्री पुष्पवतीजी मसा. महासती' श्री प्रकाशवतीजी 
मे सा महासतीजी श्री सुमित्राजी मं सा 
आदि ठाणा 30 (कुल ठाणा 37) 


के भूपालगज भीलवाड़ा के 993 के ऐतिहासिक 
. चातुर्मास पर शत्‌-शत्‌ बदन / अभिनन्दन ! 
श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, 
भूयालगज (भीलवाड़ा ) 
(राजस्थान)-300व 
अध्यक्ष, मंत्री 
तेजमल गांग नवरतनमल चौधरी 
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ह श्रो वर्द्वमान जैन ज्ञानपीठ 
फ्का 


जीवन प्रेरक उत्साहवर्धक साहित्य 


धार्मिक, दाशनिक, साम्रादझू उत्थान, सास्दृतिक, जिचारोत्तेजक, उत्दृष्ट, उम्तन साहित्य सूचो 


आगम कहानी 
६) निरयायात्रिका सूत 0-00 ६2 आगम युग वी वहा निया भाग-] 4-00 
(मु अब विवेचन सहित) ६9 आगम युग वी उटानिया भाग-2 400 
च्याक्रण & आगम युग या कहानियाँ भाग-3 5-00 
६3 दुमारपातर चरित्तम्‌ 30 00 &) भागम युग वी वहानिया भाग 4 5-00 
(दवा उमर महावाज्य था सवप्रथम ६2 वरटानिया वा गुलदस्ता 0 00 
हिल्दा अनुपाद) ६& नटवा नाच झूमवे 5-00 
जीवन-व्याख्यान &) चह्वत शद महकत भाव १-00 
€2 जन दिवायर तंबतान वी दियय किरण. 300 €2 स्वाथ व नजर्यि, 72-00 
उपन्यास ६) जीवन तर रथ अनंत 3-00 
(9 जैन महाभारत साग-! 35-00... & उदहातो आर बहाना 7-00 
प्रीद मेरी रुूभी न छूटे (8 प्रेरणा व प्रताण स्तम्भ 4-50 
€0 तन महासारत साव-2 40 00. (9 प्रणणा वी अमिट रघाए 3-50 
बा प्रेम की अमर बजरी & तलापहानी सुना 4 00 
६9 जैन महा भारत नाग 3 50-00 सं 
बिप यू झे बचत बाण गा्ों दे 
60 जय हात सवेरा 500. ७ गातोंगी मदर तान 4008 
(9 नारायी पवित 5-00 विचार 
६9 नारी एय्ित साहामणी 500 & जन भूति व जदशित्य 600 
६9 शूत भार फव 450 ६2 पिखर पुप्प 300 
(3 चतन्‍त्पूर (8 विचार सूद 4-00 
& जैन रामायण नाग -2-3 प्रतीक्षातर 9 अनुभव के मुस्ताफत 6-00 
शर-छाद &) जिचारा वी टहनियें (प्रेम म) 
€3 वैठे ठाते 5 00 


नोट-लाचनावय, जाप्रेरी सस्थाजा वा 5 प्रसिघ्रत वुक्‍़्सतस का 20 प्रतियन तथा व्यवितिगत खर्र 
वर्मीशन दन का प्राययान है। परिंग, उात व्यय जेता या बहन करना हागा। 


प्राप्ति स्थान 
मत्री, श्री वद्धमान जैन ज्ञानपीठ 
मु पो तिरपाल, वाया-नॉदेशमा 
जिला-उदयपुर (राजसत्यान) 


गोदी पर 0 प्रतिशत 
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अ.- भा. समग्र जैन संस्था डायरेक्ट्री का प्रकाशन 


भारत जैन महामण्डल के सहयोग, मार्गदर्शन द्वारा 
अखिल भारतवर्पीय स्तर पर सम्पूर्ण विश्व के समग्र जन 
समाज में वर्तमान में कार्यरत सभी जैन सस्थाओं की डायरेक्ट्री 
का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है। इस डायरेक्ट्री 
में समग्र जैन समाज की सभी तरह की सस्थाओ के वारे में 
पूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की जावेगी ताकि सम्पूर्ण जेन समाज 
की सभी सस्थाओं एवं गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारियों 
एक जगह आसानी से ज्ञान हो सके । यह डायरेक्ट्री भारत 
जैन महामण्डल के सहयोग, मार्गदर्शन से तैयार की जा रही 
है। भारत जैन महामण्डल ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 
श्री शातिप्रसादजी जैन को अध्यक्ष एवं श्री वावूलाल जैन 
उज्जवल को सयोजक नियुक्त किया हैं। इस कार्य को 
सुचारू रूप से पूर्ण करने हेंतु एक समिति का भी गठन 
किया गया है जिसमें ग्यारह सदस्य नियुक्त विये जावेगे। 

समाज की इस महत्वपूर्ण डायरेक्ट्री में निम्तलिखित 
जानकारियों का विवरण सम्मिलित किया जायेगा। 


त् है. 
कार्य की रूपरेखा 

। धासिक - जैन मंदिर, स्थानक, दादावाडी स्मारक, 
दर्शनीय स्थल का पूर्ण विवरण । 

2. सामाजिक - जैन सोम्यल सस्थाएँ, स्वय सेवक सस्थाएँ, 
मित्र मण्डल, सेवा मण्डल आदि | 

3. चिकित्सक . जैन अस्पताल, शिविरों, अस्पतालों में 
योग्यता । ह 

4. शैक्षणिक जैन कॉलेज, स्कूल, पाठशाला, धामिक 
अभ्यास की जैक्षणिक सस्थाएँ | 

5. जीवदया - गौशाला, पाजरापोल, कवृतरखाना, 
वबकराणाला आदि । 

6. धर्मशालाए . जैन घमंणालाएँ, सेनेटोस्यिम, सराय 
आदि। 

7 भोजन जालाए-. जेन भोजजालाएँ आदि का विवरण | 

8. प्याऊ: जैन समाज द्वारा बनाई गई प्याऊ का विवरण । 

9. संगीत सडली . जैन संगीत मंद्रलियों दा विवरण । 

0. जैसे पत्र-पत्रिकारें समग्र जैन समाज की पत्र-पत्रिकाओं 
पा विवरण । 


4 जनगणना . (अ) हर क्षेत्र की जैन आबादी की 
जनगणना (अनुमानित) । (व) हर क्षेत्र में जैन 
समुदाय वार परिवार की सख्या (अनुमानित) । 

2. पदाधिकारीगण . हर सस्था के पदाधिकार्रीगण के 
सम्पर्क सूत्र, फोन नम्बर । 


3 सस्थाओ के नाम . हर जैन सस्था का सम्पर्क सूत्र, 
फोन नम्बर आदि। 

4. कार्यकर्तागण . प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुर्ख जानने-पहचाने 
कार्यकर्ताओं का विवरण। 


45, पृुक्तकालय वाचनालय : पुस्तकालय वाचनालय, 


लायब्रेरी अधदि। 
6 साहित्य सस्थाएँ . जैन साहित्य संस्थाएँ अ।दि। 
7. ऐतिहासिव क्षेत्र .ऐतिहासिक्र क्षेत्रों का विवरण । 


78 पदाधिकारीगण प्रत्येक सस्थाओं के पदाधिकारी 


बाग नाम । 
अत आप से नम्र निवेदन है कि आप भी अपने-अपने 
क्षेत्रो की उपरोक्त जानकारियाँ निम्न स्थल पर भिजवाने 
की क्ृपा करे। भारत जैन महामण्डल एवं श्री बाबूलाल जैन 
उज्जवल वम्बई के द्वारा अधिक्नत प्रतिनिधि भी आपकी 
सेवा में जी घ्र हीं आने वाले हैं उनको भी आप उपरोक्त जान- 
कारियाँ अवश्य प्रदान करने की कृपा करें। यह कार्य भी 
आपका अपना समाज का एक महत्वपूर्ण कार्य है। 


इसी आशी के साथ--- 


विनीत 
शांतीप्रसाद जेन--अध्यक्ष 
चंदनसल “चॉद-महामंत्री 
बाबूलाल जैन “उज्जवल 
संयोजक 


सम्पर्क सुच--- 

वावूलाल जैन उज्जवल 

05, तिस्पति अपार्ट्मेंटस 

आकूर्नी क्रोस रोद न ॥, कादिवली (पूर्र), 
बम्ब4-4000॥ (महाराष्ट्र) फोन 888278 


समग्र णन चातुर्मास झूची, 995 
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जय जानाद ॥॥ ॥ जय महावीर ॥ ॥ जय देवेंद्र 
आखाय सम्राट क्री अल्ताद ऋूपियी मसा का शत शत बटन के 6 हुए आचा4 प्रवर श्रे। देवद्ध मुनिरणी 
ममा आदि ठाणाआ का नदबाठा (उज ) में एव श्रमण संघीय सताहवार प स्त्न री 
मत लजा वो ठाण 3का निम्बाहंडा मे 992 का चातुमास तने रश्न, चारिप्र 


एय तथ वो आयधनाओ से परियृूण छत वीं संगत वामना वरत हुए 


हाइिक शुभकामनाओ के साध- 


फान न दुकाषने 44246 
' 


महेन्द्र सेंव भण्डार 


पु 


इन्दौर के जग प्रसिद्ध 
न्दः को 
महेन्द्र के नमकीन 
उत्तम सामग्री से निर्मित 
विशेषता -लौंग वी सब सतल।र्म। सब, खट्टा मठ मिकचर हर घमिय यृवत चिवंडा भिलन का एकमात्र स्थात ! 
63 माउंगज चाराहा जवाहर मांग इल्तार (मप्र) 452002 


सर्बाघत प्रतिप्ठान 


# प्रकाश एण्ड कम्पनी & 


ब्डते, गिट्ठी, मयूफंक्चा शण्ड सल” 
जवाहः टेकरी, था राड, दद्दोर (मप्र) 


है 


# महेन्द्र के नमकीन % 


भ्रह 
सबने सर्ग)ता मनरोड, टायर चौराहा, टादार (प्र) 
“जुमच्छुा- 
गगाधर भवरलाल जन, 


जज जिजट अजय आ 
जनक कफ से जी आर्डी डी 
९ क्‍घथज मिलन र 


इन्दौर (मप्र) 





समग्र जेस चातुर्सास सूची; 99 3 


45 


हु 
सन वमर०6 सर दम परमम ००जनी सन रन हल सफम सर्वर लड जनना हर मम जन ल्‍म मम ०० फनी कमान जमा अमन भय जनम वन &नमाक अमन काम »«म कलम आजम मन अमन अमन >मन केके +ड8ई २०० >काक ७ाथ४ अफमई >रनक जाम अमन ९मनमई ०9० मन अमन जनम अमन ७०३ डर जन जा+++ >> अमन ज०++ >थ ७०» ५०००३ >मक >ममम 2-०० भारका अकव यर् फाी लथन्‍म 


साधु-साध्वी सिघाडा (ग्रुप) 
परिवततेन सूची - 


सम्पूर्ण जैन समाज में जितने भी पृज्य साधुन्साध्वीयाँ 
है वे सभी अपने अपने सिघाड़ो (ग्रुप) में हमेशा रहते है । 
वे हमेशा उसी ग्रुप के साधु-साध्वीयों के साथ विचरण करते 
है चातुर्मास करते है। उनमे जिस ग्रुप मे जो बडा साधु-साध्वी 
हों उसी का अगर नाम लिया जाता है तो सभी समझ जाते 
है कि इनके साथ अमुक अमुक साधु-साध्वीयां है परल्तु श्वे. 
स्थानकवासी समुदाय में काई समुदाये ऐसी भी (जनके साध्ु- 
साध्वीयाँ हमेशा एक ग्रुप-सिघाड़े में कमी नहीं रहते । इस 
वर्ष उनके साधु-साध्वीयाँ उसे ग्रुप में मिलेगे यह जरूरी नहीं 
कि आपको अगले वर्ष भी या हमेशा-हमेशा वे ही साधु- 
साध्वीयाँ उस ग्रुप मे हो वे हमेंशा साधु-साध्वीयाँ को एक दूसरे 
के साथ चयन कारते मिलेंगे और उनके साधु-साध्वीर्यां बिना 
किसी एतराज परेशानी के चाहे जिस ग्रुप के साथ उसी तरह 
से रहते है जैसे उन्हें पता ही नही कि उनको एक ग्रुप से दूसरे 
ग्रुप में भेजा है और वे जिस ग्रुप मे है,वह भी तो अस्थायी ग्रुप है। 
हो सकता है कल फिर किसी के सपास जाने का नम्बर आ 
जावे। वैसे तो भोटे तोर पर तो कई समुदायों में यह फैर 
बदल होता रहता है लेकिन जहाँ ऐसा करना आवश्यक होता 
है वे उन समुदायों का विवरण यहा दिया जा रहा है । 


() शवे स्थानकवासी ज्ञान गच्छाधिपति तपस्वी राज 
श्री चंपालालली म सा का ज्ञान गच्छ समुदाय, 


(2) श्वे स्थानकवासी समुदाय के प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्णन- 
लालजी म. सा का समुदाय, 


(3) वे. स्थानकवासी कच्छ आठ कोटी नानी पक्ष समुदाय । 


इसके अलावा प्राय कर सभी समुदायों के साधु-साध्वीयों 
का सिघाडा ग्रुप हमेशा एक जैसा बना रहता है। 


नसंस्पादक 


चल लवज जज ननन 








साधु-साध्वी जीवदया-शाकाहार 
का प्रचार करें 


अगर महाराष्ट्र प्रान्त के जलगाव निषासी श्रीमान्‌ 
रतनलालजी सी बाफता सर्राफ स्वयं के हारा खानदेश क्षेत्र 
के लगभग 50 हजार शरावियों मांसाहारियो को मासहार, 
शराब आदि का त्याग करवाकर उनके एव उनके परिवारों 
को सुखी वनावार वाल्याण का कार्य स्वयं कर सकते है तो 
जैन समाज के 0 हजार साधु साध्वीयाँ उनसे कम नहीं है 
ये सभी 0 हजार साधु-साध्वीया अहिसक एटम बम है 
अहिसा के मार्ग से अहिस। रूपी एटम बम से अगर देश 
आजाद हो गया तो अगर सभी 0 हजार साधु-स/ध्वीयां 
चाहे तो पूरे देश को अहिसा रूपी एटम बम से पाल्याण के 
मार्ग पर ले जा सकते है । सभी साधु-साध्वीयों से नम्र 
निवेदन है कि आज के युग में आपकी काफी आवश्यकता 
है आप एक नियम अवश्य बना लेवे कि अहिंसा, जीवदया, 
शाकाहार के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य अवश्य करेगे । 
क्योंकि' आप समाज के आधार स्तभ है आप जैसा उपदेश 
देते है समाज उसका अवश्य पालन करता है। और अगर 
अब भी आपने इस ओर ध्यान नही दिया तो फिर देखते जावो 
आगे क्या क्‍या हाल होने लगेगा । आज से 0 वर्ष पूर्व किसी 
गली रोड, स्टेशन आदि पर अंडो के ठेले आमलेट आदि के 
दृश्य दिखायी नही देते थे आज गाडी कहा तक आ पहुँची । 
उत्तर मध्यभारत की अयेक्ष। दक्षिण भारत में पणु-पक्षियों 
की कितनी कमी आ गयी । 


अतः सभी पृज्य धर्माचार्यो, मुनिराजों साध्वीयाँजी से 
नम्र निवेदन है कि आप जीवदया, शाकाहार का कार्य करते 
के लिए जोरदार अभियान छेडे । सफलता अवश्य प्राप्त 


“होगी । 


“सम्पाठक 





जन एकता सन्देश पत्र में अपना साहित्य समीक्षार्थ 
अवश्य भिजवावें । 


पल 2 अल अल कक मल बह मम तप कक टन शिनलिलिशि टन मद लक नकल ध शी म मिकि गम मलिक शिविर कस जन 
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मे प्र का का मा 0 8:86 कई 


फिन्नलीशनकनक न फक के पर जी मा 0मर/ं;/६४/ राई ईॉबंस्‍ीई रंडी 
॥ जय महावीर ॥। 


सभी पूज्य साधु-साध्वियों को क्ोटि-कोडि 


वन्दन अभिरादन जानाथ सम्राट श्री जानन्द त्रपिजी मसा को शत शत 
बदन बरत हुए, जाचाय प्रवर श्री देवेद्र मुतिजी मंसा 
जादि ठाणा वे वीजयाडा एय महासती श्री बपत 4 जी 
मसा वे जवीगढ़ रामपुरा (राज) के 993 ता 
चातुमास मे चान देशने, चारित एय लप वी जारापना 
करते हुए यही शुभनामनाया सहित-- 


« हादिक शुभकामनाओं सहित - 


है. 


रूपराज टेलर 


235 जवाहर मे गे, (मातम), 


इंदौर (म प्र ) 452002 हादिक शुभकामनाओं सहितः- 


विशेषताएं - पेन्ट, कोट दुशर्ट, सफारी, दुर्ता 
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पेतरि [५ ७ 
एव सूट स्पेशलिस्ट । श्री सुपाइबनाथ संब भण्डार 
शूभच्छुक् ४ सभी प्रवार के नमकीन एवं मिठाइयों वे दि्ेता 
सुरेशचन्द, कन्हैयालाल धरिया चार राठ, जिया जन्पताल के सामने, 
(पोरव/ल) हन्दार-452002 (मप्र) 
१5, नरम पराजाए, इदौ--452 002 (मप्र) है -श्रो हसराज़ पारसचन्द जैन 
६०२४२ २६७३७३२४७:८ ७१:2७००७३:७२०:७:२७:: +4-32८०३२६७३५७५३:६७८३:६२५३ ३:७२२:२६६०२०५३:७.२:६.३ ६ ३:८७८०:२७२:६-३:०२५.६:०:०२२८०२०:७६२:६+:#२ 
श्री महावीराय नम फ् श्री गणेशाय नम 


आचाय सम्राट क्री आनन्द ऋपितरी मसा का का्िकादि देन ररस्‍त हुए आचाय प्रयर श्री दवेद्र मुनिजी मसा 
झटि ठाणा को भोवबाद सवाहकार प रन श्री भूतचदजी मसा आदि ठाणा निम्धाहेडा वा 


पद 993 वेत चातुमाय, थाने दश्न, चारित्र एव तप की जाराथवा अरत हुए मगतमय हा, एसी मंगलकामना 
बग्त हुए! 


हादिक शुभकामनाओ के साथ 


प्र्ोजडपम पान दुकान-+ 42467, 
पाने निवास- 40829 


राजेश ट्रेडर्स # ॥9॥ |॥॥९ 


घो, तल, शवकर एवं शुद्ध खाद्य पदार्था के विक्रेता 
04, यान मष्टी, सत्हारण मेवरोड, इन्द्र (सत्र) 452002 


च्य प्रो राजेश जन 
! :२२०५७०-१०-००३५०२-१२०४७-२१००२५०/७-४४-७ 
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। महान क्रान्तिकारी शासनोद्धारक श्री अजरामरजी स्वामी 


। 
! 
। 
। 


! 
। 
| 
ई 
रे 
' 
। 
| 
। 
$ 
९ 
! 
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॥ जय महावीर ॥ 0 जय - अजरामर ॥। 


जिनके सान्निध्य से सिंह भी शांत हो जाते थे 
एक संस्मरण 


आचार्य श्री अजराम रजी स्वामी जितने ज्ञानी व प्रतिभा-सम्पन्न थे, उससे भी कही अधिक वे निडर व साहसिक $ 
थे। एक बार की वात है। विस 845 मे आप अमने णशिष्य-वन्द के साथ कच्छ से विहार कर झालावाड 
व लीम्बडी (फिनहाल सुरेन्द्रनगर जिला) की ओर पधार रहे थे। थानगढ से चोर 
हो चुका था, उस समय इस एरिया में भयंकर जगल था, जिसमे सौराष्ट्र के प्रसिद्ध 
स्वच्छन्द रूप से विचरण करते थ। 


गाँव जाने के लिए विहार 
शेर जैसे हिंसक वन्यप्राणी ( 


यकायक उस जगल में किसी सिंह की गर्जना सुनकर स्वामीजी के साथ चल रहे शिष्य बुरी तरह से ॥ 
डर गये, “तथा स्वामीजी को कहने लगे कि वे आगे की ओर विहार का विचार त्याग दे। शिष्य इतने डर ४ 
गये कि वे बार-बार स्वामीजी को विहार के लिए मता कर रहे थे। 
स्वामीजी ने सहज भाव से विनम्रता से शिष्यो को उत्तर दिया कि आप लोगों को तनिक भी डरने की 
आवश्यकता नही हैं। बस महामत्त्र नवकार मन्त्र का जाप करते रहो तथा मेरे पीछे चने आओ । शिष्यगण डर ॥ 
तो रहे थे किन्तु 'स्वामीजी की आज्ञा को टाल भी नहीं सकते थे। अत. स्वामीजी के पीछे हो लिए। 
अत- शिप्यो की बात सच ही निकली। घने पेडो के झुरमुट से एक विशालकाय शेर दहाडता हुआ 
स्वामीजी की ओर आगे बढा। णशिष्यग्रण बुरी तरह काँप रहे थे, लेकिन स्वामीजी निश्चल व निर्भीक रहे। | 
स्वामीजी और शेर की आँखे चार हुई, किन्तु स्वामीजी अजमात्र विचलित नहीं हुए। स्वामीजी की यह निडरता (६ 
और उनकी आँखो में अग्राध प्रेम व करुणा एवं सौम्य-मखाविन्द देखकर णेर ने भी रास्ता छोड दिया। और ॥ 
स्वामीजी शिष्य समृठाय के साथ व णेर अलग दिशाओं में बढ़ने लगे। ह 
इस प्रसंग से स्वार्मीजी में धीरज, निडरता व नवकार मन्त्र 
दृढ़ हों गया। उनका मानना था कि यदि 
उसकी हिसक-भावना ही वदल जाएंगी 
महाकाव्य चरिताथे हो जाएगा। 


प्रति श्रद्धा तथा आत्म-विश्वास और भी 
हमारे मन में अहिसक-भाव है तो कैसा भी हिंसक प्राणी क्‍यों ने हो, ६ 
! 'अहिसा-प्रतिप्ठाया दत्‌ सन्निधौ वैरत्याग/--यह पातजल योगुसूत्र का | 


अध्यक्ष : श्री सरदार सोसायटी स्थानकवासी जैन संघ, सुरेन््रनगर 


जन्य : ऋचा काडन टुडस 


शाह हम्तनमुखलाल सनसुखलाल (सियाणी वाले) 
कॉटन पर्चेन्ट 
भहता माकट, सुरेद्धनंगयर-36300। (गृजरात) 
फोन - ऑफिस-- 22 43, 23074 निवास--22462 
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। 





तारे ते तोथ 


मु 
भारत का महान तीर्थ श्री आगामी तीर्थ पाण्वंनगर 

सम्पूण भारत मे एक मात्र अति भव्य एवं एमणीझ खुदर परमात्मा थरी श्ेश्यर पास्यनाय भगवान का भम्याति 

भव्य श्री समवसरण सहासदिर का भाय निर्माण धम प्रभावक पृज्य आचाय पश्रवर श्रीमद विजय दक्ष मूरीश्यरमी 

मर्ता एवं पयास प्रवर भरी प्रभावर वित्रजजी मसा आदि पृज्यवरों को सदप्रेरणा से सम्पन्न हुआ है। 

बिस 2046 (मारवाड़ी 2047) बैसाय पयवा 6 वे पावन घुम लिविस लाखा भक्त की शुभ भावना थे! साथ 

उामाह एवं ह्पोस्लास व साथ अजनावाया प्रतिष्ठा महा तव भी सम्पन्न विया गया था। 


$ धमशाल। उपाश्षय, भावना॥तो सेनेट्रेरियस आदि थी जाधुनिय सभी सुत्रिधाओआं ने साथ प्राप्त होने पर 
भव्य तो घाम मे साविक परम शाति का सुख अनुभय हाता हैं। 

+$ महाताथ वा भव्य निर्माण सम्पत्त हो चवा है एवं विझय निमाय वाय जगी भी चत रहे है। 
शासन प्रेमी सर्जनों का भय सागर पा उतरने वे चिए ऐप महातीय वा सहाय अवश्य जेना चाहिए। 


सभी वा हातिव' स्वागत हैं। 


ट्रस्ट वी और से बाप सभी का साटर आमंत्रण है वि ऐमे मठातीय मात यात्रा बारत अवश्य पथारें, आप 


श्री समवमरण महामदिर पाश्यनगर, 
चाज पठ राट, जागासी तीघ याया विरार (वेस्टन रेलवे) जिला ठाणा (महाराष्ट) 40307 
>नियेिल- 
श्री श्ेश्वर पाश्वनाय जन ट्रस्ट (आगासी तीर्य) ट्रस्टी सण्डल 





साहिक सम्राट साढे जाठ श्वाक प्रमाण नूतन साहिय 
के महान संजक व्यावरण वाचस्पति, परम पूज्य जैनाचाय 
महाराज श्रीमद विजय लावण्य सूरीवरजी महाराज 
साय वा सस्दृन ब्यूज़ाण विपयव नप्माऋ माहिय 
निम्न स्थान पर रपज धर मिवरेग। । 


सूर्ची पत्र अवश्य मग।आ। । 


ह/दिक शुभ कामनाओ सहिय 
साहित्य सम्राट 
साहित्य प्रचार केंद्र 


पाश्व नगर चाज पढे राह 
आागासी तीय, वाया विर(र (वेस्टन रखे) 
चिता ठाणा (महाराष्ट्र )-40303 
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हादिफ शुभ कामनाओं सहित 


श्री दक्ष ज्योत 


भारतीय सम्पत्ति वा ऊदशों व। घर पर में गंजान वे उरेण्य | « 
से प्रताशित हाने वादा आध्यात्मिक सासित जैन पत्र 
प्रेरणा पन्यास प्रवर श्रो प्रभावर वित्रयजी म 
सत्रीज्शी महण भाई एफ शेंठ 
सपादवका श्री मुवेश मे शाह 
श्री हे ज्यात मन और जा[मा दाना वा पुष्ठ करता है। 


आजीवन शुल्क 50|- रुपये 
वापिक शुल्क 5] रपये 


दक्ष ज्योत कार्यालय 
पाश्व नगर, चाल पेठ राड, 
आगामी तीय, वाया विरार, (वेस्टन रेलवे ) 
जिला ठाणा (महाराष्ट्र)-404307 





ट्रस्ट रजि, नं. ब. कां. ई./43 


करमुक्त नं. प्र.0. /7 33-22/|89- 90 


बनासकांठा जिला सहायक फण्ड टुस्ट 


प्रधान कार्यलिय: जीवन विहार, 2 माला, ऑफिस न 4, शेयर बाजार के सामने, 
फोर्ट, बम्बई-400023 (महा ) फोन 2930-3073686 
शाखा कार्यालय: श्री पोपटलाल जोणी (कार्यालय मत्री) सस्कार सोसायटी, सरदारंगज के पास, 


पालनपुर-38500। (गुजरात) फोन न 


नोट:--यहाँ जो यह मेटर प्रकाशित हो रहा 


2906 


है, इसमे सभव है इसके हिंदी मुद्रण मे कई तरह की अशुद्धियाँ रह गयी है। यह 


मेटर उन्होंने ही बम्वई से पेज बनाकर भेजे है। समयाभाव से ऐसा हो गया। पाठकगण भूल सुधारकर पढ़े। 


* साड़े छह दशकंसे बनासकी खुश्क धरा पर ओक सेवारत 
मुम॒क्षे सेवाका यज्ञ शुरु कीया है। वे शहतप्रवृत्तिओंकि 
आघप्रणेता है। उन्होंने मानव, पशु, पक्षी जेव॑ं श्वान सेवाक, प्रण 
लीया है। ५० सालोंसे निरंतर सालाना २५० प्याऊ का आयोजन 
करतें है। गर्मी के दिनोमें जलाशय, प्याऊ ईत्यादि अमृत समान 
जलसे हजारों आत्माओ की श्रुधा तृप्त करते है। भारत वर्षमें 
बेनमून यह प्रवृत्ति ५ दायकोमे वटवृक्ष समान बन गई है। पिछले 
६ सालोमें पशुओके लिये ६५ जलाशय बनाकर गावोको समर्पित 
कौये है। उसके निर्मलजल हजारों मूक पशुओंको पीने मिलते है। 
इस प्रवृत्तिक आत्मा समान है पालनपुर के श्री कनैयालाल 
-दर्लभराम भणसाली जैसा संगीन कार्य यद्यपि होता होगा धन्य 
है उस विरल सेवार्थी -परमार्थीको 


--बाबूलाल जैन उज्जवल 





संकल्प और सिध्यी 


६५ सालोसे सेवाका यज्ञ शुरु है। ५१ सालोंसे प्रतिवर्ष 
दोसौ प्याऊका आयोजन होता है। भारतराष्ट्रमें सुप्रसिध्य 
अंबाजी धाममें १० स्थायी प्याऊ और जैन महातीर्थ 
खिश्वरमें ४ वार्षिक प्याऊ चलती है। बनासकांठामें १२५ 
वार्षिक एवं ग्रीष्म कालीन प्याऊ चल रही है। हजारों लोगोको 
शितल जल मिलता है और रोजाना अंदाजित ६० हजार 
पशुओको स्वच्छ जल पिलाने हेतु ६ सालमें ट्रस्टकी 
निगरानीमें ६६५ जलाशय बनाकर संबंधित गावो' या 
पांजरपोलोको सोंपा गया है। उद्यपि १५ नये काम भी शुरु है। 


सपादक 


७ सालसे दत्तक लिये गये चबूतरोंमें नित्यक्रम से ३० 
किलो अनाज डाला जाता है। अनगिनत पक्षी इसका लाभ 
उठाते है। दो सालसे श्वान - रोटीघर चालु कीया गया है। 
प्रत्येक श्वान - रोटीघरमे नजदीकी गाँवोके ५० श्वानोको 
भरपेट खाना दीया जाता है। 

१११ पक्षी - चणघरके निर्माण हेतु मैंने वर्तमानमे 
संकल्प कीया है। प्लान मुताबिक ये पक्षी चणघर लोहेके 
बनायें जाते हैं और वह गुर्जयेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्रके 
आवश्यक गावोको स्थानिक संस्थानों द्वारा नि:शुल्क दीये 


* जाते हैं। इसका प्रतिभाव खास सराहनिय है। आजपर्यत ५० 


चणघरोकी मांग आई है और ईस उत्तम कार्यके लिये जिवदया 
प्रेमी महानुभावों की ओरसे दो लाख रुपयोंकी धन राशि प्राप्त 
हुई है। जैसी विरल दानगंगा बहानेवालें ये सभी दाता विशिष्ट 
पुण्यके अधिकारी बने है। इतने सुन्दर प्रतिभाव के लिये बहोत 
बहोत धन्यवाद । आपका ये सहयोग चिरकालीन स्मृतिमें 
जीवंत रहेगा। 

संगेमरमरसे सुशोभित २५. शीत-वारिगृहोका 
नवनिर्माणका संकल्य गत वर्षमें कीया था। अक आर्कीटिक्ट 
और ओक ईइंन्जिनियरने इसका अंदाजित खर्च ३५ लाखका 
बताया है। समाजके भिन्न वर्गेसिं उदारचरित दाता अवश्य 
मिल जायेगे नजदीकके भविष्यमें पालनपुरके प्रधानदाता 
श्रीमान सुरेशचन्द रतनचन्दभाई (श्री ब. का. महेता) के 
सहयोगसे तीन कार्य शुद्ठ हो जायेंगे। ये संपन्‍न हो जाने से 
आयोजन आगे बढेंगा | 


+ .........+न्. जज "त"9”७५द.भप््प््पए/9///+/ै 


मे ततफसे ओेक सप्ठता आवश्यक है, जीवनवीमा 
क्षेत्रमे मेत काफी योगदान है मेरी ३५ सालकी कारकीर्दिमे 
मैंने कई ओवार्ड व तिथियाँ प्राप्त की है। आमदनीके 
द्रष्टिकोणसे यह क्षेत्र मुझे लाभपद सिथ्य हुआ है। प्रतिवर्ष 
पाच लाख रुपयोकी मेरी नियत आमदनी है। और ज्यादा 
वक्‍त इस कार्य हेतु दूँ. तो इनकम और भी बढ जाये किन्तु, 
भविष्यकी मुझे चिन्ता नहीं है। मैं स्वयकों सुखी व प्रपत्र 
अनुभव करता हूँ। 

१३ सालके बाल्यकाल से बिना किसी अपेक्षा 'नि स्वार्थ 
सेवा” ही मेरा जिवनमंत्र बना है। ईन सेवाकार्योमि मैं सदैव 
सुख और आनंद अनुभव करता रहूँगा 

लाखो आशीवदिंसे इस उम्रमें मैं निरेगी हूँ, स्वस्थ हूँ 
सेवा-प्रवृत्तिअंकि लिये उत्सुक हूँ। जैन समाज और मूक 
पशु-पक्षीओके लिये जोश, धगश और निष्ठासे सर्वस्व करने 
के लिये युवावस्था जितना आज भी उजागर हूँ। 

जिवनमें कुछ करना है और सबको उपयोगी ततिप्य होना 


है इठी अभिप्साके साथ - कनैयालाल भणसाली 


गौरवशाली गुजगत के लब्यप्रतिष्ठ पुत्रलोंने मनुष्यजिवन में 
अनिकविध क्षेत्रोमे इतिहास रचा है। जिवनबीमा क्षेत्रमें जैसे अक 
बहमुझी प्रतिभाव॑ंत सितारेका नाम साढ़े तीन दशकोंसे ख्यात है। 
वैसे बीमा उतारनेका कार्य काम श्रम मांगनेवाला है। यह कार्य 
उस प्रतिभाके हाथों अक कुशल कारीगरकी भाति संपन्न होता है। 

उस प्रतिभाका नाम है श्री कनैयालाल दुर्लभगाम भणसाली 
सन १९५७ से अपनी जिवनबीमाक्षेत्र की कारकीर्दिके प्रथम 
वर्षते ही प्रगतिके उत्तुंग शृंग सर करते हुओ वे रेकार्ड की परंपरा 
बनाते आये हैं। 
- श्री भणसालीने अपनी ३५ सालकी उज्जवल बीमा 
ककोर्दिमे करोड़ो रुृपयोंके बीमा उत्तार कर अनेक घोरोंमे प्रकाश 
फैलाया है। उनके प्रिमियमके, कमीशनके लाखों रुपयें प्रतिवर्ष 
पिछड़े इलाकोंमें पानी, मकान और बिजली जो कि तीन 


जिवनावश्यक जकछततें है उत्तके लिये दर्च कीये जाते है। इस प्रकार 
देशके उत्पानके लिये गुर्जगैमैयोके ओक पनोते पुत्र श्री 
कनैयालाल भणसालीके अवितत परीश्रम के फलल्वद्प 
बीमशझेत्रते प्राप्त लाखों उुपयोका यह विशिष्ट प्रदान है। 

हिन्दी व्यापारी महामंइलने मुल्कमें बचतसेत्रमें अप्रतिम योग 
दान देनेके लिये भारतके अग्रगप्य बीमा ओअजन्ट श्री भपसातीकों 
दि २०२८२ को कलात्मक स्वरिजत शीत्ड का ओवार्ड देका 
सन्‍्मान कीया था। जैत्ता सर्वोच्च मान प्राप्त करनेवाले श्री 
भणसाली बीमा जगतमें प्रथम है। 

सन १९८२ में अमेरिका की दो सं॑त्याओंने अप्रतिम समाज 
सेवा व बीमा क्षेत्र की उज्जवल कारवीर्दि के लिये श्री 
भपतालीको ओवार्डतू दीये है| सन १९८६, १९८७, १९८८ 
और १९८९ के सालोमे उन्होंने प्राप्त की सफ्लताओंने ने 
राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान बनाये है। भारत सरकारकी ओरसे ४ जुततै, 
१९८८ को पाटनगर दिल्हीमें उनका अभिवादन हुआ। नेशनत 
अवार्ड मिता और सन १९८८ के वर्षकी श्रेष्ठ तिध्यि के लिये 
भारत के नामको रेशन करते हुवतागक अभियन्ता जैसे श्री 
भणसालीका सम्मान १८ यूनके शुभ दिन केनेडा - दोगेन्टो की 
विदेशपूमि पर हुआ। १७० ए9णालः र०णाव ॥को९ 
(८4६०) बीमा जेजन्येंकी विएल कार्यकारिणीकों प्रोत्साहित 
करती विज्वकी यह ओक अप्रतिम संत्या है। केनेडा की सफर से 
वापिस आनेपर उनकी “बीमा कारकि्द्िं! विषयक वातलाप ता 
६९ ८९ के रोज आकाशवाणी बोम्बे 'ओ' २८७ ४ मिर्टर्त से 
प्रसारित हुआ था। 

सुप्रतिष्य बीमा अजन्ट श्री भणसाली ७ बार “करोड़पति” 
बनकर और लाखों दीमाअजन्टों की अखिल हिन्द त्मपमिं ६ बार 
प्रयम आकर गुर्जामैया का नाम प्रदीप्त कीया है। ३५ सालकी 
कारकीर्दिमें ३१ स्वर्ण चंद्रक, ५ नेशनल व अमेरीकन जेवाई 
और 5 १ लाख २० हजारे पारितोविक जीतकर औैक अनुठा 
इतिवाप्त उन्होंने रचा है। ओजेन्टोमें 'शिगेमणि' श्री भणसाली की ये 
सफलताओं हिन्दुत्तान की १२५ सालकी बीमा तवारियमें मुधपि 
बेप्ाड़े रही है। दनासकांठा की धरतीकी शानको उजागर काते इस 
नरपूंगव के लिये पालनपुर, बनासकाँठा और समद्र गुजग़त 
गौरवन्वित हो जैसी ये सफलताओं है। 


धन्यताके कदम कदम 


१) बम्बई के फोर्ट विस्तारमें त्थित जिवनबीमाकी शाखा न॑. 
९२१ में इस वर्षकी १९ वी अप्रैलको मै बीमा संम्बधी कार्यमें रत 
था तब ओअक बिलकुल अजनबी गृहस्थने आकर मेरे सन्मुख 
रुपयोंकी ढेर रख दी और चलने लगे। मैने उन्हें रैक जा 
पूछा ते उच्हेप्ले झत्तर दिया "मै! अपना नाम 
देना नहीं चाहता। मैं आपके नामसे प्रभावित हूँ। ये मेरे पांच हजार 
- झुपये सेवाके कार्यमें खर्च करना इतना कहकर वे चलने लगे। यह 
द्रश्य देखकर मेरे इर्द-गिर्द सब अचबे में पड़ गये। 


दिलावरी का सबको दर्शन हुऐ 


२) ३० अप्रैलको मेंरे निवासस्थान पर फौन आया। रिसीवर 
उठाते ही सामने से आवाज़ आई आपको ११ हजार रुपये देना 
चाहता हूँ। उपये अपको उधर मिल जायेगे। विगत चार वर्षोसि ये 
सज्जन निरंतर रुपये ग्यारह हजार भेजते है। ह 


धन्य॑ दिल: धन्य जीवन 

३) बम्बई की मूलजी जेछा मार्केट की औरछगलीमे बैठते 
अहमदाबाद के श्री रमेशचन्द्र जयन्तिलाल की कंपनी का पत्र 
आया कि, “आदमी को भेजकर चैक मंगा लेना। '१ ली मे के 
मजदूर दिनको उघर मै गया तो उस व्यक्तिने कहा आईये! 
आपकी कितने रुपये चाहिये? मेने कहा “४ चबृतरें और १ 
जलाशयकें लिये १५,५०० रुपयोकी आवश्यकता है। उन्होने 
चैक बनानेकी सूचना दी। इस दौरान मै उनको राहत योजनाओं 
संम्बधमे विस्तृत परीचय दे रहा था। तत्काल वे बोल उठे। "मै 
आपको सालोंसे पहचानता है। बनासकांठा में आप जैसी नि: स्वार्थ 
सेवा शायद ही कोई करता होगा। रुपयोंकी जरुरत हो तब अवश्य 
फिर आ जाना। 


उदारचरित कदरदान व्यक्तिको सलाम 
४) सालोते एक ग्रीष्मकालीन प्याऊका खर्च देनेवाले एक 
सज्जनका पत्र आया। मैं उन्हे १४ मईके दिन मिला। मैने ईस 
वर्षक लिये 5. १,००१ की जछुतत वंताई, तो उन्होंने कहा, 
आप सुन्दर कार्य कर रहे हो। आपकें कार्यसे हम प्रभावित है। मेंरे 


5] 


और मेरे स्वजनोंकी ओरसे आपकी 5. १०,००१ की पहल पूर्ण 
करता हूँ। दाता श्री जगजीवनदास व्रिकमदास जरीवाला, 
जि. सुरत, सारेलीके वतनी है और तीन दशकसे बम्बई के ३ रा 
भोईवाडामें जरीका व्यापार करतें हैं। 


सरलदिलकी दिलावरीके लिये धन्यवाद 

५) सन. १९८५ के वर्षका यह ओक प्रसंग है। अक दोपहर 
मे डाक देख रहो था। अक लिफापा खोलते ही उसमेंसे १०० 
रुपयोंकी २० नोटें निकली संलग्न पत्रमें लिखा था, आपकी 
सेवाओं प्रशंसनिय है। यें छपये सेवाकार्यमे व्यय किजीयेगा। 


धन्य घडी: धन्य दिलावरी 
६) महावीर जयन्ति - २२ वी अप्रैल के दिन अहमदाबादके 
देनिक 'प्रभात' की आफिसमें जाना हुआ। समाचार विभागके 
सम्पादक श्री रमेश लखलाणी को पहलीबार मिलना हुआ तो 
उन्होने कहा, कनीभाई, हम आपको सालोंसे पहचानते है। ईस 
निड़र अखबार के ख्यातिप्राप्त तंत्री स्व. कक्कलभाई कोठारी और 
उसके बाद उनके तेजस्वी पृत्र स्व. गुणवन्तभाईका आदेश था कि 
“बनासकांठाके अनन्य सेवाभावी कार्यकर श्री भगसाली की , 
प्रवृत्तिओके वृत्तांत बिना किसी संकोच प्रकाशित करते रहना 
आज सेवाकी भावना लुप्त हो गई है, तब अशो-आराम की 
जिन्दगी गुजारते आप बनासकांठाके आँसू पोछने ईस उमरमें 
रेगिस्तान जैसे प्रदेशमें जाकर भारी कष्ट उठाते हो यह देखकर 
हमाग मस्तक झूक जाता है। 


* अकाल राहत परीपत्र नं, २, 
दि. २१.५.१९८६ से उध्यृत। 


महामानवोंकी द्रष्टिसे 

* जूना पालनपुर राज्यके समर्थ वललीर व डैप्यूटी 
पोलिटीकल एजेंट स्व. रावसाहेब श्री मणिलाल भाईचन्दभाई 
मेहता ने दि. २५.९.६७ के ओक पत्रमें लिखा है 'कनीभाई जो 
कार्य कर रहे है वे आजसे नहीं, बल्कि सालोंसे स्वयंप्रकाशित है। 
दिनदु:खी और भूखसे बिलखते गरीब लोग उन्हें कई आर्शीवाद 
देते है। वे अच्छा पुण्य उपार्जित करते है। अनेक शुभ ग़हतकी 
प्रवृत्तिओमे प्रवृत्त रहना और शक्यत: सभी सेवाओं देना यह 
उनकी प्रवृति है।”” 





है. 
+ श्री भणसाली की विशिष्ट प्रकार की कार्यशैली की प्रशंता 
दि १३ ४ ६४ के मालाड वेल्फेर अेस्लोशिअेशन पर के जैक 
खतमें गुणग़त ग़ज्य के शहीद मुख्य मत्री श्री बलवन्तराय 
भेहताने लिखा है, “ श्री भगसालीने जो काम कीया है उप्तके 
बारेमे जितनी प्रशंत्ता की जायें उतनी कम है। उन्होने जो सेवाओं 
दो है, उस बदल उन्हें जितना सन्मान दीया जाये उतना कम है।” 
# दिलेपातें से “गुर्जर साहित्य रत्न! स्व श्री अमृततात 
पाप्चिफने लिखा है, 'कर्मवीर और दीमारत्त के उपनामप्ते ख्यात 
बने श्री कनैयालाल भणसालीने जिवनबीमानिगम के लिये अपने 
कौशल और नि सीह परीश्रम से जो सफलता प्राप्त की है वह 
'िर्फ पालनपुरके लिये ही नहीं किन्तु, समस्त गुजग़त के लिये 
गौरवान्वित घटना है। बीमा निगममे ३१ साल कार्य करते हुओ 
आपजपर्यत उन्हे ३१ स्वर्णचंद्रक प्राप्त हुऐ वही उनकी अनुपम 
सिड्षका प्रतिक है, और ८९ के वर्षमें ॥॥)7₹7' केनेडाके लिये 
उन्होंने सम्पादित की हुई अनोखी सफलता भारतवर्षका गौरव 
बढाती है। 

 कोबे से जापान जैन सघके प्रमुख और जपान मोती 
महल के अग्रणी सुरतनिवासी श्री फूलचन्दभाई चिमनलाल 
कराणी लिखते है, जापानमें पर्युषणकी आगधना सुन्दर हुई व 
तपश्चर्या भी बढ्ेत हुई। मेरे घरमें दो अाईयां हुई। ईस स्मृतिमें दो 
जलपान धाम बनाएयेगा। आपकी कार्य शक्ति ईस उप्रमें भी 
विशिष्ट है। गृहस्पोंते धनका सद्व्यय करते हो। रुपये मिलते रहते 
है, किन्तु, भारतवर्षम आप जैसे नि स्वार्य, परमार्थी और 
सेवाल्मी मनुष्य मिलना दुर्लभ है। आपकी उग्र शतायु हो।” 

* हडाद के भूतपूर्व सरपथ जमालभाई लिखतें है, 
*इनासकांठा जिला सहायक फंड ट्रस्ट सुन्दर कार्य करता है। 
विशेषत हमारे दांता तालुका को अच्छा फायदा हुआ है। गगैवी 
रेखा से भी निम्न दशामें जिन्दगी बीताते आदिवासी लोग के 
हजायें मूक पशुओंको निर्मल जल पिलाने वास्ते ४३ जितने 
जलाशय बनाये है। ईस महानकार्य की किन शब्दोंमें प्रशंधा कह? 
आपकी बहुमूत्य सेवाका लाभ मिलता रहे उसके लिये अल्लाद 
आपको आशेम्य प्रद दीर्घायु प्रदान कं।' 


महानुभायोकी शुभकामनाओं 


गुजरातके भूतपूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री बाबुभाई जशूमाई 
पटेलने ता १४-१०-६७ को श्री कमैयालात भणसाली 
संचालित श्री अमीरगढ विस्तार धान्य सहायक केन्द्र का 
उदघाटन करते हुओ कहा था कि, “बनासकांठामें जो 
राहतकार्य हो रहे है, वैसे राहत कार्य गुजग़तमे कहीं भी नहीं 
हो रहे हैं, इसलिये गुजणत को बनास कांग की रहपे चलना 
चाहिये।” 


पू. मुनिवर्य श्री स्व सत बालजीने शियातसे 
ता १४-१०-६७ के ओक पत्रमे लिखा है, “ईतनी विस्तृत 
राहत-प्रवृत्तियाँ संतोष देय है। जहाँ कोई राहत - प्रवृत्तियाँ 
सुव्यवस्यित रुपसे करनेवाली न हो उधर श्रीमान भणसालीजी 
इतनी भावना के साथ करते रहे है, उन्हें तद्‌ विशेष धन्यवार्दे 
देने चाहिये।” 


भारतवर्षमे सुविख्यात बम्बई के बेताव बादशाह स्व श्री 
ओस के पादिल ने लिखा है “श्री भगसाली की प्रवृत्तिओोंमे 
जिन उत्साह, धगश और निष्ठाका दर्शन हो रहा है वह एक 
सबके लिये प्रेरणा दायक है। _ 


टी ओ आई , चैरमेन, जीविको ता ३०-६-७० का 
कथन है, “श्री भणसाली जैसे प्रतिभावंत औजन्द जीविकीमे 
जन्म नहीं लेते। वे त्वय॑ अपनी शक्तियोसे प्रकाशमे आते है ह 
और दूसरेको बोध देते है।”' 


पाठणसे स्थात्तिप्राप्त हो अबालालभाई पी शाह तियवें 
है “आदरणीय भाईश्री कनैयालाल भणसाली को कौन नहीं 
पहचानता? उन्होंने प्रथम अपने कार्योकी सुवास पाठणमें 
फैलाई और पन्यवादके अधिकारी बने। उनकी कार्यशैली, 
घगश और पथैय्य देखते हमें शुक्रमे लगता या कि श्री भगसाली 
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“दीमा क्षेत्रमे हीरो सिद्ध हेगे और आज उनका तेज निखर 
उठा है।” 


सुरतसे पारसीबानू कोयला बेन हकीमीयान लकेच ने 
लिखा है, “इस ओटमयुगमे भी श्री कनैयालाल भणसाली 
जैसे परमार्थी मानव बसे है उससे यह प्रतित होता है कि 
निश्चय ही संसारमे आज भी सच्चे हीरे बिखरे पड़े है।”” 


वीरचंदभाई डी. पंचाल ओम. ओ.; बी. ओडू, साहित्य 
भूषण, सी. अस. ओस. सर्वोदिय आश्रम, सणाली के 
ज्योतिर्धर लिखते है, “कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, कृतनिश्चयी, 
विचारवत, शात, सरल निष्ठावंत बहुमुखी प्रतिभावंत और 
बीमा क्षेत्र के 'जादुगर' आदरणीय श्री कनैयालाल को न सिर्फ 
हिन्दुस्थान की धरा बल्कि विदेशकी धराये भी पहचानती है। 
पर्णाशाके तीर बसे प्रहलादपुर के निवासी इस नरयुवक नाम 
जीवन बीमाके इतिहासमे स्वर्णाकिंत होगा।” 
कि 
“वावञ कुओ व जलाशयका इतिहास भूतकालीन बन 
जाये इस पूर्व, मुरब्बी श्री कनीभाईने 'जलप्रया गृहो” का 
"सुनिश्चित स्थान जमा दीया। बनासकाठाकी निरस सतप्तधारा 
पर अमृतवर्षा समान “जलपानगृह” के प्रणेता वही मान्यवर 
श्री कनीभाई कई निराधार विधवाओ, त्यक्ताओका आसरा 
“जलपानगृह” और उनका आधार वही श्री कनीभाई। ईन 
नि.सहायोंके अंतरके आशीर्वादोसे तो मान्यवर श्री कनीभाई 
दिन-ब-दिन नवयौवन प्राप्त करते हुओ तसिश्थिया 
साफत्यकी बारिश करते जा रहे है। सेवा ही उनका जिवनमत्र 
एवं चालक बल है। बचपनमे देखे सेवाके स्वप्न आज साकार 
हुओ है। श्री कनीभाईका नाम ही निदोष, निर्भेक, निडर, 
निखालस, निराडवर और निष्ठावान समाज सेवाका अहर्निश 
उत्साहका स्त्रोत, पारसमणि जैसी अद्ितीय शक्ति, विशुध्य 
चरित्र निश्मय स्वास्थ्य, दया और मानवता की प्रतिमूर्ति वही 
श्री कनीभाई। श्री कनीभाई केवल मनुष्य ही नही स्वय सजीव 
“कोम्प्यूटर” है। कनीभाई मानव नहीं “महामानव” है। 
अड़ग दिलके स्वामीके संकत्पके सामने हिमालय भी मार्ग 
छोड़ देता है। असे ही श्री कनीभाई ने जिवनमे कभी हार 


मानी नहीं है। उनका जिवन ने सस्कार, सेवा, सदविचार, 
सद्भाव और श्षत्कार्यका सुभग समन्वया वे भारतीय 
सस्कृतिके जिवनप्रणेता है। मान्यवर श्री कनीभाई 'शतायु' हो 
और बनासकांठाका नाम संसारमें रोशन करते रहे इसी 
अभ्यर्थना सह।” 

कच्छके 'मेघाणी” स्व. श्री दुलेराय काराणी ने लिखा 
है, “अक व्यक्ति अपनी, महेनतसे कितनी प्रगति कर 
सकता है उसकी पूर्ण प्रतिमारुप है श्री कनैयालाल भणसाली।” 

विश्वनाथ डोलरराय हाथी ओम. ओ. निवृत्त 
निरीक्षक अधिकारी वित्तालय, ह्विभाषी बम्बई राज्य, 
छोटा उदेपुर, दिनांक : २७-६-८६ - * 

उत्त गुजरात की सीमाकी हदमे हमारे अविकसित 
बनासकांठामे आदरणीय कनीभाईकी सेवाकी सरगम 
सुविख्यात है। जिलेकी राहत प्रवृत्तिओ के वह आधप्रणेता है। 
६० सालोका “सेवा का स्त्रोत” वह उनके जिवन की 
मूल्यवान पूंजी है। भारतवर्षमे निराली अैसी निरंतर ४४ 
सालोसे चल रही बनासकांठाकी प्याऊ-प्रवृत्तिके वह 
“नींवके पत्थर” है। हर साल ३०० प्याऊका आयोजन करते 
है। बनासकांठा जिलेमे शुष्क प्रदेशमे पानी की सदा 
आवश्यकता रहती है। “पाणी” जो कि जिवनका “अमृत” 
है, उसे सूखे प्रदेशमें तृषातुर तक पहुँचाने मे “दैवकृपा” का 
परोक्ष कनीभाईके सत्कार्योेमि देखने मिलता है। १२ सालकी 
आयुमे सेवाका यज्ञ जलानेका मनोरथ श्री कनीभाई ने कीया 
और आजपर्यत वह इसी कार्यमे रत है। कुदरती विपत्तिओके 
समय सालोसे वह मानव राहत कार्य करते आये है। सभी 
जीवोमे समानता, जेवो वैशिव यह उनके उमदा जिवनका 
प्रधान सूत्र है। सरल, विनम्र निखालस और सादगीसभर 
व्यक्तित्व वही कनीभाई। डेस वयमे भी निरतर कार्यरत 
कनीभाई कर्मयोगके अनन्य उपासक है। मनुष्य जिवन का 
अन्तिम ध्येय है “निजानंद!” कनीभाई जिवन का आनन्द 
प्रवृत्तिओके सातत्यमे से आ रहे है। उनके प्रत्येक आयोजनमे 
सम्पूर्ण काबीलियत, दर्शन होता है। उनमे वैचारिकता, 
योजना, वारिकी निष्ठा ओवं प्रामाणिकता तो छिपे रहते ही 


ह्व 
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नहीं। धन्य है। कनाभाई मेंरे तेजस्वी छात्र थे। उनका जिवन 
नित्ममय और सर्वमगल प्रतिभासपन्‍न है। वह 'शतायु' हा 
जैसी शुभ कामना घड़ी पर कृपालु जगतनियताको अतरसे 
प्रार्थना है।'” 


महाजनो की सुवास 


आदीरणीय कनैयालालभाइ, 

काफी अस्सेसे बहोत सुदर कार्य कर रहे हो। दूर - 
सुदरसे भी उसकी भूरि अनुमोदना करता है। आप जो कार्य 
कर रहे हो, उसमे निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं है 
जैसा मे समयता हूँ! 

लि भवदीय श्रेणिकभाई कर्नुरभाके वदन 
(अहमदाबाद दिनाक २०-७-९२) 

(अश्रष्ठिवर्य श्रेणिकभाई शेठ भारतवर्षमे फेली 'आणदजी 
कल्याणजी पेढीयो के मेनेजिग ट्रस्टी है। और जैन समाजके 
सन्मानिय नगरशेठ है। उनकी शुभकामनाओ सेवाकार्योमि नये 
ओजस फैलायेगी।) 

सेवामूर्ति स्नहीं श्री कनैयालालभाई, 

आपकी विशालक्षैत्रीय सहायक प्रवृत्तिआस मै अत्यत 
प्रभावित हू। सिर्फ मनुष्य नहीं, किन्तु, मनुष्येतर जिव सुष्टि 
पर्यत आपकी प्रवृत्तिया विकातित है। इस जिलेको जैसे सेवक 
की आवश्यकता है वैल आप ओक हो यह नि सदेह है। 
जिलेके गरीवांको मिलती सहायमें भष्यचार आदरनेवाला की 
कमी नहीं, तव आप जैसे विरल मानव ही, नि स्वार्थभावसे 
स्वयकी धनराशिसे सेवा करते है और ईतने विशाल फलक 
पर प्रवृत्तियों चला रहे है और कई सुखीसपन्‍न सज्जनो को 
इसमे जोड़ रहे है पर बहोतही सतोषदेय चीना है। मैं आपकी 
प्रशसा नहीं करता हूँ। सत्यको प्रशसाकी जरुरत ही नहीं। मेरे 
हृदयमे आपके लिये जो भाव उठते है, वही प्रदशित करता हूँ 

नटवरलाल याप्मिकका स्नेहवदन 
(अहमदाबाद, दिनाक २१-७-१९९२) 

(प्त्कारमूर्ति श्री नटवरलाल याज्ञिक बनासकाठा आर्टस्‌ 
व सायन्स कातेजके भूतपूर्व प्रिन्सिपल है! वतन क प्रति 


अयूटप्रेम रखते है ओर प्रगति शील विचारोकि हिमायत्ती है।) 

प्रिय भाई भणसाली, 

मैं आपकी सेवा प्रवृत्तिओ से ज्ञात हूँ। आपका कार्य 
उम्रदा है। वीमा क्षेत्रमे अद्वितीय साफल्य के बावजूद 
समाजोपयोगी कार्योमें भी समय और धनग़श्ि खर्च करते हो। 
वह स्तुत्य है। ८२ वर्षकी आयु में आप निरेगी हो और 
कार्यशील हो वह आपकी सेवाका फल इश्वर ने इसी जन्मे 
ही आपको दीया है। गरीवोकी सेवा ही असलमे प्रभुसतेवा है। 


शुभेच्छक 


वलवन्त कापडीयाके वदन (श्री बलवन्त कापडीया 
जिवनवीमा निगमके भूतपूर्व अधिकारी है। उन्होंने कईयेमे 
उत्साहपूर्ति की है। जीविको के कामको सदा गतिमान 
रखते ॥) के 


कई स्वनामथन्य प्रसग 


ज्मानमे सुरत और वनासकाठा के तीस मोतीके व्यापारी 
व जक्सपोर्टर्स है। उसमे कोबे शहरमे बसते 
श्री फुलचन्दभाई चीमनलाल कराणी का इसमे उत्लेख 
करते हुओ घन्यता अनुभव करते है। श्री कराणी सुरत के 
वतनी है। जवान जैन सघ व मोती मडल के प्रमुख है। 
बनासकाठा ट्रस्टकी प्रवृत्तिओका भारी प्रशसक है। सात 
जलपानधामो के प्रेरक है, दाता है। दो सुपुत्नीओ की अठाईतप 
निमित्त दो प्याऊका निर्माण कग्या। उनकी धर्मपत्नी श्रीमति 
रसीलावेनकी सुवर्ण जन्म जयन्ति (२० अैप्रिल) के अवसा 
पर ७५०० रुपये मूक पशुओंके लिये जलपानधाम बनानेके 
लिये भेजे। तत्वश्चात्‌ दूसरे ओक विसल प्रसगपर रू ७५०० 
भेजे। प्रसग-निमित्त आते विशिष्ट दान प्रेरणात्मक होते है। 

हिन्दमे १२००० से अधिक जैन सघ है। ट्रस्ट है। उनमे 
से अमुक हमारे ट्रस्ट को पैसे भेजते है। श्री सान्ताक्ुझ्ञ जैन 
तपागच्छ सघने सन, १९८८ मे पक्षीचण के लिये 
रू १०,००० की भव्य धनराश्नि दी थी। वर्तमानमें 
ञऔी गावातिया टेन्क जैन संघ, बम्बइ ने ह १५००० की 
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अर्थपूर्ण रकम भेजी है। ट्र॒स्टी मंडल को धन्यवाद। विना 
परीचय व बिना परीश्रम आते यह अनुदान 'शिरमोर” समान है। 


भावनाशील युवान श्री पियुषभाई और श्री राजेशभाई 


१४ मे, "९२ के रोज हमारी जिवन विहार की आफिसमे 
आये और बोले, “आपकी सेवाके यशोगान सूने है। हम 
आपको प्याऊ, जलपानधाम, श्वान-रोटीघर और पक्षीचण 
के लिये र. २५००० देने आये है। नेकदिल 
श्री रमणीकलाल धनजीभाई शाह के इन्न सुपुत्रो को 
कोटिश. धन्यवाद। धानेराके निवासी बोरीवली स्थित उनका 
पचरत्न, ओपेरा हाऊसे पर जवाहरात का व्यवसाय है। उदात्त 
भावना। सत्कार्यो के लिये इतनी उदार रकम देने बदल 
धन्यवाद। 

“हमने ओक झवेरीके वहाँ आपका जलपानधाम विषयक 
चरिपत्र पढा अंतरमें भावना जागी। मैं आपको दो 
जलपानधाम के लिये 6. १५,००० देने आया हूँ।' हमारे 
पास आनेवाले श्रेष्ठिका नाम श्री शंकरलाल गुगेश्वर 
रावल। पालनपुर तालुके के चंडीसरके वे ब्राह्मन है। 
जीविको, वम्बई शाखाके वह वीमादलाल है। यह “उलटी 
गगा? बहानेवाले धन्यवाद के अधिकारी है। उनके नेकदिल 
विचारों मे अेक गरिमा है। 

बम्बई के मेजेस्टीक शोपिंग सेन्टरमे स्थित हीरोकी पेढी 
पर पहली ऑप्रिल के दिन अवाजी प्याऊके रु. ३५०० लेने 
हेतु जाना हुआ। वहाँ उपस्थित हीरोके दलाल पांथावाडा के 
श्री मिश्रिमल मगनलाल खंड्रेलवाल (भायदर) की 
दिलकी. दिलावरी उभर आई। उन्होने कहा, “मेरे स्वर्गिय 
माता-पिताके आत्रेयार्थ 5. ७५००० पशु-जलाशय के 

तिये और दूसरे रु. ५०००१ पश्षीचण के लिये देना चाहता 
हूँ।” धन्य है श्रीमान मिश्रिमलजी की दिलदारी को। इस 
साल भी अक पक्षी चणघर के लिये रु ५००० दीये है। 
१११ जलपानधाम : चिरेजीव स्मारक 
प्रत्येक का रु. ८५०० 

संकल्प : १११ का, सर्जन (निर्माण) : ८० का 

ऊपके गाँवमें जतपानधामकी जरुरत है? लीखिये. 


गुजरात के कई गाँवोमें अवोल पशुओके पानी पीने हेतु 
जलाशय नहीं है। मुख्यत. आदीवासी विस्तारमें पशु पानी पिने 
इधर - उधर भटकते है। गुजग़त, कचछ और सौराष्ट्र मे 
५०० जितनी पांजरापोल है। कई पांजरापोल मे भी पूरे 
जलाशय नहीं है। इस जलाशय प्रवृत्तिका हमने आरंभ ६ 
सालसे कीया है। ६५ जलपान धामो का कार्य सपन्‍्न है; १५ 
के कार्य शुरु है। दांता तालुके के अतरीम आदी वासी 
विस्तारमे भी अथाग परीश्रम से ४३ जिंतने जलपानधाम 
बनाये है। स्थानिय, प्रमाणिक और उत्साही ग्ृहस्थोकी ओक 
समिति बनाकर, उनकी निगरानीमे तैयार करा के, सबंधित 
गॉवकी पचायत को कायमी संस्थाकों भावि सचालन के लिये 
सुपुर्द कीया गया है। स्वयं बनाये स्मारक की शिलालेखके 
साध फोटो दाताको स्वयंकी खर्चसे मिल जायेगा। 

सालो पर्यत टीकनेवाले सिमेन्ट, पथ्थर ओवं लोहोके यह 
जालपानधाम हमारे पालनपुरके प्रवृत्तिताहक कार्यलिय की 
देखरेखमे तैयार होते है। इसका वहीवट स्वच्छ है। हिसाब 
बराबर रखा. जाता है। प्रत्येक दाता वह देख सकते है। हमारे 
बनाये गये जलपानधाम नित्य हजारो पशुओकी श्रुधा छीपाते 
है। 

१११ के आंकको पहुँचनेका हमारा संकल्प है। यह पूर्ण 
करनेको हम कटीवध्ध है। जिवनके ओक व अधिक प्रसगो को 
चिरजीव बनानेके लिये जलपानधामका निर्माण कराईये: 

१) सिथ्वितप, अट्ठाई, सोलह उपवास ओव मासक्षमण के 
कर्म निर्जगा तपकी स्मृतिमे। 
२) जीवनयात्राके श्रेष्ठ अवसर को यादगार बनानेमे। 
३) जन्मदिनकी खुशाली मे। 
४) दाम्पत्यजिवन प्रवेशदिनकी खुशालीमे। 
५) विवाहित जिवन . रजत जयन्ति वर्षकी स्मृतिमे। 
६) व्यवसायिक क्षेत्रकी दशाब्दि, द्विशताव्दि व रैप्य 
महोत्सव शुभ अवसर पर। 
७) स्नेही - सहोदर के जन्म, देहावसानकी स्मृतिमे। 
८) देवी-देवताओकी स्मृति स्वरुपमें। 
दिलावर दिल के दाता स्नेही जनकी यादमे हजारो - 


कि 
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लाखी हपये देते है। ईघर 6 ८५०१ में प्रासंगिक त्माकक्क विभाग, तिवित्न हेलिटल, पालनपुर। 
हमेश बना रहेगा। गुजाती लिपियें बनाई गई तकती सुशेभन शुभारभ ता २४१ ८१ श्री कमैयालाल भण्ञाली और 
बढती है। मगद, चैक जैव ड्राफ्ट “बनासठकाठा जिला डॉ संदिप के भगतालीकी आते सादा 


सहायक फड ट्रस्ट'” के नामसे भेजे जा सकते है! 
जलपानयामा के स्थान 

१) श्री शये क्व पार्थनाथाव अथ्या ट्रस्ट, शस श्वरा 

(जतपान धाम शखेश्वर के पाते, जि महेसाणा) 

२) श्री पकर्ण महावीर पेढी, पालिताणा। 

(जलपानधाम उणोदरा, ता दाता, जि वनासकाअ) 

३) श्री मुबई जैन स्ववतिवक मंडल, गांडीजी चाल पायधुवी, 
बम्बई। 

(जलाशय जैन तीर्य मादा पाशीना, ता खेडबश्या) 

४) जलगाव (महाराष्ट्र) जैन थे मृत्ति सघ टृस्टीगण थी 
देवीचदभाई जैन ओर जयधदभाई कोठी 

(जतप्रानधाम गभीरणुत़, ता दाव) 

५) श्री अभिनन्दनस्वामी नम 

(जलपानथाम आदीवासी प्रदेश, ता दाता) 

६) सीजन्य हरिभवित चरीदेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद। 

स्व हरिभक्ति मगवादनदास स्पाणार्थ 

(जलपानयाम माकणचपा, ता दात़ा) 

७) गुडतास गेरेलेंक पन्टस्‌ चेरीट्रस्ट, वम्बई। 

(जलपानथाम फतैपुर, ता पालनपुर) 

८) पू भाभादेवकी पुष्यत्मृतिमे वढवाण लिठीके पनीमा 
और सुरजवा परिवार की ओरते मादग) 

(जलपानधाम सामदीपरू) 

९) पातनपुर के स्व दुलभराम तवजी भाई तथा स्व मातुश्री 
गजगबाई को पृण्यस्मृतिमे। 

निवायाजति सुपुत्र कनैयालाल भगताली, वम्बई) 
(जतलपानधाम समाती आम्म, ता दाता, 

१०) स्व जयाबेन कनैयालाल भणतसालीक आत्मग्रेयार्थ। 
जन्म ता ११४ १९३१ पालनपुर 

नियन तो २९३ १६६१ मालनपुर 

* जयावेन कनैयालात भणसाली हृदय शत्य चिकित्सा 


(जतपरानधाम मोथ पोडीना जैन मन्दिर के पास्त, 

ता खेडबल्मा, जि सावरकाठा) 

११) कमैयालाल दुर्लभगम भणसाती बीमकश्षित्रके नेज्रदीपक 
प्रसगो की झ्ृतिभेट 

+ ३१ सुबणचद्रक 

+ ३ नेशनत ओवार्ड 

+ ३ अमेरिकन जेवार्ड, 

+*5 १,३०,००० के पारितोपिकों के विजेता 

(सन १९५८ से १९८९) 

* हिन्दी व्यापात महामइली की ओरसे सुवर्ण रौप्य शीत 
प्रशस्तिपत्र। (सन १९८९) 

* भारतीय बीमा निगम ब्रिदशाब्दि वर्ष सुवर्ण चद्रका 

(सन १९८६) 

+ भारत सरकारका सष्िय सुवर्ण चद्रक । (सब १९८८) 

3 छारा (6एा ता ही 7#8.86.. एगरछए0 
॥छ्राएपआ 0 व 407ए0 ((क्कानहओ 07 8 6 989 
(जतलपानधाम प्रवबनद्वीर्य अवाजी) 

१२) वसुमतीवेन कनैयालाल भणसाली (तपश्चर्या की 
स्मृत्िम) 

* उपधानतप (माला सरीयद, ता पाटणविस २०११) 
* दर्षीतप पारणा हत्तीनापुर 

+ वर्षतप यारणा पाल्ीताणा 

* अट्टाईतप पालनपुर 

* अद्वाइत्प मालाड 

* ९ उपवास मुम्बई 

कनैयालातल दुर्लभगाम भणसालीकी ओरे सादा 
(जतपानथाम महाजन हेला, पालनपुर) 


१३) वालशिशु शिरीपके आत्मग्रेयायी जम्म ता 
६ १० १६४३ 


देहात ता १०६ १९४४ 
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सौजन्य . माता प्रभावती ताराचन्द सुरजमलभाई मेहता, खार 
(जलपानधाम: नवावासकांठ, ता. दांता, 

१४) दो सुपुत्नो के जन्मदिन निमित्त। 

सौजन्य: दादीमा प्रभावतीबेन ताराचंद मेहता, पालनपुर 
(खार) 

(जलपानधाम, महोबतगढ, ता. दांता) , 

१५) मातुश्री जमनाबाई, चन्दुलाल झवेरी (पालनपुर) के 
स्मरणार्थ। 

सौजन्य, सुपुत्री प्रभावतीबेन ताराचन्द मेहता, (पालनपुर) 
खार। 

(जलपानधाम, खटाव, ता. दाता) 

१६) श्री महावीराय नम. शी माणिभद्र वीर नम:। 

सौजन्य श्री रतिलाल लक्ष्मीचन्द भणसाली ट्रस्ट, मुंम्बई 


: (पालनपुर निव्ती) 


|| 


(जलपानधाम: आदिवासी प्रदेश, ता. दांता, 

१७) पालनपुर निवासी स्व. पुनमचद अमृतल्ञाल कोठारी 
और उनके धर्मपत्नी चंपाबेन कोठारीके आत्मश्रेयार्थ। 
अनतयात्रा सायन - दिनांक २८ ४ ७१ 
सहप्रवास॒ सायन , २९.४ ७१ 

सौजन्य , परीवार सदस्य बम्बई। 

१८) श्री रतनचन्द्र कचराभाई मेहता, पालनपुर। 
देहोत्सर्ग : बम्बई, दिनांक . ७.१२.७५ 

सौजन्य . सुपुत्र सुरेशचद्र रतनचद मेहता। 
(जल॒पानधाम - खोखरीया वास, ता. दांता) 

१९) पू जन्मदात्री चंपाबेन रतनचंद मेहता 
अनंतयात्रा . दिनाक . २५.४.६४ पालनपुर 
निवायाजलि रतनचद कचराभाई मेहता परीवार। 
(जलपानधाम: वडा (महुडा), ता दांता) 

२०) नमो“जरीहंत। 

सौजन्य- श्री महेन्द्रकुमार कुन्दनलाल मेहता, मुम्बई। 
सौजन्य; श्री महेन्द्रकुमार कुन्दनलाल मेहता, मुम्बई। 
जन्मभूमि: पालनपुर, दिनांक : ४.२.३१ 
(जलपानधाम. आदिवासी प्रदेश, ता. दांता) 


२१) स्व. डोलीबेन माणेकचन्द चोकसी 

(पालनपुर) के श्रेयार्थ 

जन्म: धाखा। वि वर्ष: १९०८ 

देहांत: नवसारी। वि वर्ष १९८८ 

सुपुत्री शशीबेन महेन्द्रकुमार मेहता, 

मुम्बई की ओरसे सादर। 

(जलपानधाम: टेम्बा-बामणाज, ता. दाता) 

२२) स्व, राजकारण हेमचंदभाई शाह के आत्मश्रेयार्थ। 
देहांत, पालनपुर, दि, ६,७,७५ निवायांजलि. धर्मपत्नी 
शांताबेन और पुत्रवधु चद्राबेन विनोदचद्र शाह, बम्बई। 
(जलपानधाम.. रणीद, ता समीजि, मेहसाना) 

२३) पालनपुर के चचलबेन मणिलाल हीग़लाल शाह के 
आत्मश्रेयार्थ। 

सौजन्य: शाह मणिलाल हिरालाल परीवार की ओरसे सादर, 
बम्बई। 

२४) पालनपुरके स्व. कांतिलाल रतनचंदभाई मेहता के 
श्ेयार्थ। 

सौजन्य धर्मपत्नी सरस्वतीबेन मेहता, बम्बई। 

(जलपानधाम. मंडाली, ता. दाता) 

२५) पालनपुर के सरस्वतीबेन मंगलालभाई मेहता को 
स्मृतिमे। 

(जलपानधाम. गोठडा, ता. दाता) 

२६) पालनपुरके स्व. हरीलाल मंधाचंदभाई मोदीके श्रेयार्थ। 
सौजन्य: सुपुत्र ललितभाई हरीलाल मोदी बम्बई। 
(जलपानधाम: रायणीया, ता. दांता) 

२७) पालनपुर के स्व कालीदास जीवराजभाई शाह के 
शयार्थ। 

निवापांजलि . सुपुत्र श्री कांतीलाल कालीदास शाह, विलेपार्लें। 
(जलपानधाम; सासम, ता. पालनपुर) 

२८) पालनपुरके स्व. रतिलाल कालीदास शाह और 
स्व. जासुदबेन के आत्मश्रेयार्थ। 
निवायांजलि: सुपुत्र श्री भरतकुमार शाह न्यूयोर्क, अमेरीका। 
(जलपानधाम: जसवंत्तपुरा, ता. दांता) 


58 है 


समग्र जैन चातुर्मात सूदी, 4993 





२९) डीसाके श्री मणिलाल हसराजभाइ शाह 

(जलपानधाम सामढी, ता पालनपुर) 

३०) श्री कातिताल मपिलाल मेहता के सुपुत्र 
स्व शरदभाई 00१2५ पनिका वालाके स्मएणार्थी 

सौजन्य सी महेता ओन्ड कु अहमदाबाद 

(जलपानधाम ऊेँझा पाजरपोल, जि मेहसाणा) 

३१) स्व चिमनलाल जेचदभाई भायार्णी के श्रेयार्थ। 
चिरविदाय पर्युषण प्रथमदिन, सायकाल ता २५ ८ ९२, 
बम्बई। 

सौज्न्य जिवनसहचारिणी लीलावेन भायाणी। 

(जलपानबाम जूना डीसा पाजत्पोल) 

३२) लीलायन चीमलाल भायाणी, जूनाडीसा। 

उपयानतप की माला मुम्ब।, स १९७५ पांष सुद-१४। 
सौजन्य भायाणी चिमनलाल जयचदभाइ परीवार, जूविली 
बाग, वम्बई-७ 

३३) शाह जैम्त, जयपुर (घानंरनिवासी) 

(जलपानधाम गशशिया राणपुरा ता दाता) 

३४) धानेरानिवासी श्री रमणीकलाल धन्ञीमाइ शाह आर 
धमपत्नी जासूदवेन की पुण्यस्मृतिमे। 

सौजन्य में राजेश जेम्स, पचरत्न, वम्बई। 

(जलपानधाम वीरमपुर ता पालनपुर) 

३५) पाथावाडा के श्री मगनलाल खडलवाल के श्रेया्यी 
सौजन्य ,मुपुत्र मीशरीमल खडेलवाल, भाईन्दरा 
(जतपानयाम खारीनाडी-राधपुर, ता दाता) 

३६) धामेशके विमलाबेन रतिकलाल मुलचन्द मेहता, 
बेन्गकॉका 

(जलपानयाम आदिवासी प्रदेश, ता दाता) 

३७) चीसरके श्री शकरलाल उग्रेश्वर रावल ब्राह्मण। 
(जलपानधाम जवारा, ता दाता) 

३८) चहीसरके श्री शकरलाल उप्रेश्वर रावल, ब्राह्मण। 
(जलपानधाम ता पालनफुमे) 

३९) गढ के स्व॒पुरुषात्तददास भाईचदभाई शाहके 
आत्तत्रैयार्यी 


परीवार कातिभाई, निशात, राजमलभाई, पूर्विवेन, मद्रास 
(जतपानधाम काव्यसीपपछ, वेगडीयावास, ता दाता) 
४०) मणीवेन स्वक्पचन्द शाह (गढ) के श्रेयार्थ। 

सौजन्य दिनेशभाई ओस शाह, मुम्बई 

(जनपानधाम आदिवासी प्रदेश, ता दाता) 

४१) कुभासण के स्व चदनबेन चुनीलाल शाह की स्मृतिमे। 
निपायाजलि वाबुभाई चुनीलाल शाह परीवार। 
(जलपानधाम जीतपुर चौग़हा, ता दाता) 

४२) कुमाप्तण के कमव्यवेन बाबुभाई शाह की स्मृतिमे। 
निवापाजतलि श्री बाबुभाई चुनीलाल शाह परीवार, मुम्बई। 
(जलपानधाम सातपुर, ता दाना) 

४३) भालणके स्व डाह्मालात ककलचद शाह ओर उनके 
सुपुत्र श्रीपाल की स्मृतिमे। 

सोजन्य श्रीमति मौसमीवेन प्रकाश शाह, वम्बई। 
(जलपानघाम साठोसी, ता दाता) 

४४) मालणके स्व डाह्मालाल ककलचद शाहकी स्मृतिमे। 
उनकी धमपत्ली जयादेन ओर सुपुन्र प्रकाशभाई की तस्‍फे 
सादर, मुम्बई। 

(जलपानधाम शाधनपुर खोडाढोर पाजगपोल) 

४५) भुतंडी के स्व लीलाबेन ओरवालाल मानचद शाहनी 
सृत्रिम। 

सौजन्य स्व जयतिलाल मणिताल शेठ, मालाडा। 
(जलपानधाम भुतेडीगोंव कुवे, ता पालनपुर) 

४६) फीशाजपुरा, (ता वडगाम) के मम जनाव 
गुलामरतुल इमहीम कोजर की स्मृतिम। 

सजन्य शेठ श्री शभुदयाल चेरीटी मीत्क मार्केट ट्रत्ट, 
मुम्बइ। 

(जलपानधाम ज्योतिपुत छापी ता वडगाम) 

2७) श्रीमति प्लेन वततलाल शाह। 


जन्मभूमि राघनपुर | उदय दि २५ ५ ३० 
निवास सान्‍्नाक्ुता। 


(जलपानधाम गोधाणा, ता समी जि मेहसाणा) 
(सचालन श्री राधनपुर सोडाढोर पाजगपोल) 
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४८) स्व. जासुदवेन कांतिलाल शाहके श्रेयार्थ। 

जन्म: राधनपुर, वि. वर्ष - १९६४, महासुद - ६ 
अनत्यात्रा . मुम्बई, वि. वर्ष - २०४८ विजयादशमी। 
सौजन्य, श्री कातिलाल जगजिवनदास शाह (परीवार - 
सांताक़झ) की ओरसे सादर। 

४९) सीताबेन धीरजलाल वकील (राधनपुरनिवासी) के 
आत्मश्रेयार्थ 

५०) स्व. छोटालाल लल्लुभाई शाह (वाराही) के श्रेयार्थी 
अनतगयात्रा, दि. १५.५ ८२, मुम्बई। 

निवायांजलि. राधनपुरके नयनाबेन अश्विनभाई आखंड 
(जलपानधाम. वाराही, ता सातलपुर) 

५१) श्री शंखेश्वरदादा नम:। 

पू मातापिता की स्मृतिमे। 

सौजन्य- स्वजन स्नेही, मांगरोल (सोराष्ट्र) 

५२) श्रीमति काताबेन लालभाई लकीस्पद मशरुवाला के 
आत्मश्रैयार्थ 

वतन- अहमदाबाद, लुणसावाडा, कड्डीआ नाका 
निवायांजलि: सुपुत्री अरविन्दाबेन, अहमदाबाद 
(जलपानधाम: आदिवासी विभाग, ता. दांता) 

५३) श्रीमति मृदुलविन ह. शाह, मणीनगर (ब जि.स. फंड 
शुभकामनाओ) ट्रस्टको विविधलक्षी योजनाओके लिये 

५४) कु. आकाशीबने चन्द्रकान्त शाह (जलपानधाम, 
दलवाडा, ता. पालनपुर) 


(५५-५६-५७) सोरोली (सुरत) के अस. जगजिवनदास 


जरीवाला, मुम्बई के सौजन्य से। 

(३ जतपानधाम: (१) ध्रागीवास, ता. दांता (२) रायपुरा, 
ता. दाता (३) वेसा, ता. वडगाम) 

५८) श्री जयन्तिलाल चन्दुलाल शाह, की स्मृतिमे। 

तोजन्य: मे. वी. अच. शाह ओन्‍्ड ब्रदर्स, दिल्ही। 
(जलपानधाम: भाणपुर, ता. दांता, जि बनासकांठा) 

५९) & मोहितिकुमार वी. साहीता, भावनगर) 

(जलपाधाम - केसरपुरा, ता. दांता) 

६०) जोड़ीया (ता. जामनगर) के हमारे पू. मातुश्री जिवीवाई 


और पू. पिताश्री कल्याणजीभाई राघवजी उनड़कर के श्रेयार्थी 
(जलपानधाम: अंधारीया, ता. वडगाम) 

६१) स्व. जयन्तिलाल लक्ष्मीचंद झवेरी (गढ) के श्रेयार्थ 
जन्मदिन, दि. ३.७.१९२०, मुम्बई। 

देहविलय, दि. ३०.८.१९९०, न्युयोर्क। 

जिवनसगिनी जशवन्तीबेन, मुम्बई की ओरसे सादर। 
(जलपानधाम: शंखेश्वर महातीर्थ) 

६२) प्रिय सुपुत्री अ.सो. सुशीला ओम. कोटक, विलेपार्ले। 
(जलपानधाम: कंत्राल, ता खेड़ब्ह्या, साबरकाठा) 

६३) बगसरा, (जि. अमरेली) के स्व हडीचंदभाई नरभेराम 
दोशी की स्नेहस्मृतिमे। 

सौजन्य, नलीनभाई दोशी (विलेपार्ले) 

(जलपानधाम. मचकोडा, ता. दांता) 

६४) लाडोल (ता. विजापुर) के स्व. जिवीबेन ईश्वरभाई 
पटेलके श्रेयार्थ | 

सौजन्य ईश्वरभाई जाईताराम पटेल परीवार, विलेपार्ले। 
(जलपानधाम: उदावास, ता दाता) 

६५) शेरडी (कच्छ-मांडवी) के स्व. बचुबेन वालजीभाई 
वीसरीया की स्मृतिमे। 

सौजन्य- श्री वालजी उमरशी और उनका परीवार (मुम्बई) 
की ओरसे सादर। 

(जलपानधाम रागपुरा, ता दांता) 

६६) रुक्ष्मणीबेन (मुम्बई) 

(जलपानधाम: तीर्थ अंबाजी) 

६७) स्व. मोहनलाल हेमचंद शाहके श्रेयार्थ 

(जलपानधाम: आदिवासी विभाग, ता. दांता) 


जापानमें बसते दाता १9३ (तेरह) जलपानधाम 
धन्यवाद! 

६८) सौ. रमिलावेन फुलचंदभाई कराणी 

जन्मभूमि: सुरत 

निवास: कोवे (जूपान) 

जन्मदिनाक : दि. २० ४.४२ 
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सुवर्शजयन्ति दि २०४ ६२ 

सोजन्य श्री फुलधदभाई चीमनलाल कंरणी। 

(जलपानधाम शणी उमरी, ता दाता) 

६९) सौ रमिलादेन फुलचदभाई करणी, काबे (जपान) 
बजित्त फड ट्रत्ट को धन्यवाद 

(जनपानयाम हडाद, ता दाता, जि बनासकाठा) 

७०) पू जन्मदावी पुष्पावतती चीमनलात छग़नलात कंग्रणी 
के श्रेयार्थ। 

निवाफाजलि सुपत्र फुतचदभाई कराणी, कोबे (जपान) 
(जलपानधाम गनापीपली, ता दाता) 

७१) सौ नीपावेन सजेनकुमार काणी की अद्भाइतप निमिता 
सौजन्य असूर फुलचदभाई काणी 

(जतलपानप्राम वाणांद्रा, ता दाता) 

७२) पत्लवीबेन फुलचद कग्णी की अद्ठाईतप निमित्ता 
(जलपानधाम मांट पाशीना जैन तीर) 

७३) थी महिला मइक, कोवे (जपान) 

सौजन्य अद्णावेन आर झवेरी उघावेन अमितभाई झवरी 
वीणावन झवेरी और सदस्य 

(जलपानयाम रतनपुर, ता पात्नपुर) 

७४) कुकाबाव के कत्याणजी भाई रजशपट्ट के थ्रेयार्यी 
निवापजति सुपुत्र हततनभाई सणफपट, कौवे (जयान) 


(जतपानधाम मादा बामेद्वा, ता दांता) 

७०) पू मातुश्नी मदाबन कत्याएजीमाई गजप्रेपट के 
स्माणा्थी 

सादर सुपुत्र हसतजभाई राजपापट, कोबे (जाग्मन) 
(जतपानपधाम छाट पीषाद्ा, ता दांता) 

७६) तुत्तक ले बचुभाई फुतचदभाई झवेती के श्रयाणा 
सौजन्य मुपुत्र कीर्तिभाई झवेरी, कोदे (उपान) 
(जतलपानधाम दलपु आश्रम ता दाता) 

७०-७८) पादंदा के श्री नवीनचेंद्र नागादास शाह और 
अ्रीमति पुष्पायन नवीनच॑द्र शाह, मरकत। 

(जतपानधाम (१) बगड़ीयावासत (२) चौहामप 

७९) शा फुतयदभाई चीमनताल कगणी, कोचे (जपान) 
(ज्लपानधाम अंदिवाती प्रदेश, ता दाता) 

(वजिस फडड्रत्ट को हार्दिक वधाईयाँ) 

८०) वि कुनात ग़जन्द्र कगपी, कोचे (जपान) 

जनम दि १७८ ९० चारण 

वतन सुस्त 

(द्िताय सातगिरहकी युशालीमे) 

साजन्य पितामह श्री फुलचंदभाई चीमनलात कगार 
(जनपानयाम घामणवात्त, ता दाता) 





श्री कनेयालाल भणसाली* 
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श्रेष्छीवर्योनी अभी, नकरे 
जाध्रीय 5नैयावाकपमा8, 
ब९७॥ समयथी णूष सुंध्र &म 5री रह छो. ते ७ सारी 
रीते छाए छे. ६२ दरथी पथ तेनी णुष जनुमोध६ना | छं. तमे 


हे सुंधर &ग 5री रह्या छो देगा सुथनो उरवानी ओ6 २३२ %- 


नथी जम ७ भानुं छ 

खसमधावा६, त। २०-७-८२ 

थी. ४।450०६8 5सतुरभाह ना पं६न 

(श्री. श्रेशीड5भाह शे6 भारतमरमां पंथरायेबी 'जाएं६%) 
उल्या॥नी पेढीजोना मेन ट्रस्टी छे, जने भारतना 'ैन 
समाहना नगरशे6 छे, सन्‍्मानीय छे, तेजोश्रीनी शुभद्ामनाो 
सेवाजायोमिा नव ते पाथररे,)« 

(* पावएणपुर स्थान5वासी प्रथतिशीव न समान 
वर्षो पर्यतना जय्रशीय मार्णधर्थड, लूतपूर्प पाधणपुर 
साषयना नामाडित न्यायाधीश, जाति तेशस्वी, ॥२डीडि 
घरावता जे5 सदन भानव, जाए्े वीवेषाबामा निवृत्त 
कुबन वीवावत श्री, जीरधरवाल शोक लाबभाहं यो5सी, 
ये ता. ४-२-७८ मे जे5 शाढेर सभाभां उरेव प्रषयन, शे 
जे णु5 थेटमां प्रसिध्य थयेव छे तेमांधी 8६६०५.) 

“श्री उनेयाबाब लएसादीने हु वर्षोधी जोणणुं छ 
साक्षर स्वभाव, विनयी बर्ताव, सन शडित, पीरक, जरूण 
&र्थ शत, पुरुषार्थ जने जात्मश्रध्धा थे तेमना स$ण 
कुबननी छ भुण्य यावीयों छे वीमा बजे भारत लरगा भू 
नामना तेमऐे ४७ 5री छे, 

श्री, भजसावीने उछ्ी नानुं आम भमतुं नथी, तेमनी ६रे५ 
प्रवृति 'डरए शाणः ढोवी होप छे भभे ते केते तेणो प्रथम 
रहेवानुं ढ उमेश पसंधघ 4रे छे, तेजो, सेपानी जने5वि५ 
भरपुतियों वर्षोधी हरे छे रात प्रवुत्तिणोना पेयों 'पराश 
समान 9. जेडथा डाधे जा षधी प्रवुततियों 5 बये पेणो 
56 रीते पार पाई छे ते, भने समतु नथी. 


तेमनामां शय्ितजोनो लं॥२ छे, तेयो गशबनी व्यवस्था 
शड्ित धरावे छे, तेमनी साउसिउता जने सेवानी भगम्प 
लावना थध्थ ई वेमने सायेद मुणारडणाही थापु छं, जने 
पेमना भ्रवृतिशीव छुवन गह्थ तेमने भूण धन्‍्यवा६ पु छं, 

निराशा 3 निष्ुणता शवों शब्द तेमना शब्द दोष भां छे कु 
नेडि वेयो सच जाधावाद्े जने जारे मज्त्वाआंबी छे, ने हे 
रीते तेजो. छुपन छुपे छे तेमनामां रडेबी विशेष शे5 


विशिष्ट शड्तिनी जा तड़े 0०थेण हर्या विना ७ रडी शतो, 

नथी तेमनामां जरूगनी बेणन शडित छे, तेमनी 54म पर 

ई भुण्य छू. तेमनी तेढस्वी जने शोशीवी 5वमथी 
पावशपुरनी पाकरापो५ भाटे सने १८७एपन वर्षमां तेजोरे 

क्षणी जापेव जे5 विशप्ती जमने यार बाण ३30 ना धान 

भण्यां ७तां. तेमनी, जा विरष खने 5६8रती बक्षीश 

शडितयोने शनता ऊेमग विसरी (3१! 

(* नूतन विद्या भंधिर, 545०न। भंत्री, धानेर। 
काकुदाना, प्रथम उरोधषना विशिष्ट &र्य4२ थने 
भुन्शीना इबामश। नामे प्रसिध्य स्व, श्री, 5नेयाबाव 
माहे5यंध श७ थे ता; २३-१-७७ना ६िने 545 ॥थी, 
जे5 पत्र्भा कषण्युं छे.: 

स्वातंजयनुं रशशीशु ३5यूं त्यारे भुरण्णी श्री &नीभाह 
कोवेकभां ७ता, वेडेशनभां पानेरामा जादी जगो सोने धो5 
सेवाना मंत्रो, विध्ार्थी २)वनमां #र्तव्य पराध्षन भाता पिता 
परिवार सामेनी इसको जने छुवन व्यवारना पाहोनुं 
सध्यपन उरापपाना पर्णो यकापता, जने त्योरे सभाद 
इब्युस्त जने जंधश्रध्यानी शुणक्षाम[ ४5३येवो तो तेने 
चुभुत उस्पामा पछ तेमनी हणी खनेरे, ७तो, तेमन। 
कुबनमा साउसिउता, पुइषार्थ जने र्य 5२१ भाटे जपतिम 
धगश जेटदी बपी व्याप5 छे 3 तेमना छुवनभा निराशा भने 
5६पि हवा भणी नथी, सतत परिश्रम, पुरुषार्थ खने 
0ध्यणामी मनोछामनाजों विष्यनी यावीयों छे जा 
यावीयोधी सच्य तेजी विश्वयनी वरमाणा पडे रत जाव्या छे. 
तेयोद्री हे क्षेत्रमां ऊंपवावे छे तेमां सर्व श्रेष्धनु/ नि३६ प्राप्त 
5२वानी तेमनी, छखतगव 5५ छे, तेमना छवनमां मोट6 
नथी, साधणी छे, तेमनी वाशीमां 'बहु' लरेषो छे. थे जेरते 
जमृता' घनावी शडे छे जने शोभा जानंधनी ७१६ १ १3 छ. 

'बोबबानु गोछे, छतां 5र्य उरवानुं १५ जे जेमनीो 
कुबन मं+ छे, जोछ थोबे जने वधारे 5र्य 3रे के सेव, जने 
पधएऐे थोबे भने जोछु &र्य रे के नेता जेनो अर्थ जेक 3 
बनी छल नानी, वेनुं गम भोहु, जने ऐनी के मोटी तेनु 
अम नानु, इनीभाह भृदुभाषी 'छे, 5नीभाह प्यपसायने 
जोश गछे छे सेवानुं २टश वेमनी रभेरगर्मा व्याप5 छे तन, 
भन खाने धनथी सेवा #रवानों जिवेशी संयोग तेमना 
कुचनमां प्रदवक्षित छे, छुबननो भोटो भाग सेवान कैते 
सेप5 बनीने पत्तार अर्थों छे !! 
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व्पावषना वेबामाधी मुणध६ु ५६ करशो 
ऋषभर विधापी& 
सावुपरा [दि 3 6 ७-३-७३ 


जाध्यशीय श्री 4नुला6, 


राधनपुर हैन ६ईननो शुननों ७७ वय्यो, छप ६, 
चाशीनी परणो आध्नी परोप॥री धवृणियों विषे शश्ीने 
प्रभावित यह जापना सेवामप छबनने निरधपु छ 

जापनी यबुत॒रा योढना मने पशी भमी छे जमारा 
अम्पभमा चश्ा पक्षीणों जावे छे ४०८ जाहिवासी 5न्यप्णो 
खमारा छाज्ावपम रदीने जमारी शागामा लजे छे परत 
७8 नावबादी, १० दोडीयापरो, भौधाणा, भृ७0धोओो, 
घ्याण5ु, गाभअणोमा ऐप्प सेन्टरो छ यादे छे प्रलु 
#पापी यु सरम रीपे यावे छे जमोने जे& यभुतरों जापना 
#२३थी शोहसे छे 

ली. पूर्टिमा प5वासा 


(पूश्षिमामेन मुणह ट्विवमापी राद्यना लूत॒पूर्व रा्दप्रपाव 
स्व श्री म णद्मणाहं पहवासाना! सुपुरी छे सेवानी विविध 
प्रपृत्तिणोमा तेभनु नाम खने आम मोणगनु छे पूर्थ्रिमाबेन 
सस्‍्थाना आर्यवा८& ग्ेरमेन छे. ट्रस्टीम5णना थोईभा 
पावनपुरन श्रीमत >पेरीणो छे, जने जनन्‍्यतना मछाकनो 
8 थोईना अध्यक्ष परे श्री, दीपयथ६ जाह जाई देवा 
मछामानव छ जापी सरख संस्था पोत्ताना जागशमा पक्षी 
यशपघर ण$ 3र जे320ु प्रेरशात्म5 छे । -मे ट्रटी) 


२) नह्दीआम ट्रस्ट (७ वध्षसा$)ना मेने%थ ट्रस्टी, 
बेजन5डभामा निपुए $न६नी॥मेन आपडीय! बे छे 'सुधर 
पक्षी यशधरनी वात वायी बच्ची णुदी यह जनोणा वियार 
मे जलिनधन, जमे विउमथीदा नामनु नाण सख्ाररेन्द्र 
बनाव्यु छे जाओ भारे जे पणी घर मणे तो जमे घण़ा 


यालारी जने जानहित यहथु, पावनपुरधी भगाववानी 
व्यवस्था जमे ३२ 5रीशु ! 


3) पादाराम संपन क्षेर समिति (यितासशी)ना प्रभुण 
श्रीमती, विमणानेन मझेता बने छे इनऊव्याशनी 
जनेधवि६ प्रवृत्तियोगा जाये भा नपी प्रवृत्ति मेरी ते छाणी 
घणो यान६ पयो भूष णृष धन्‍्यवा६ 


४) लीमराव नगर सोसायटी (पावनपुरेना प्रभुण 


श्री घ्वाभाह धनालाह परमार दणे 8. हे लगीरध धार्य 
डा धर्यु छे ते धसन्‍नवाने पाज छ. %ुपध्या मादे जापनी 
सत्य युनों सुधी ७१० रहो. 


प) जजिनव लारबी (6५) विश्ञव॒प (१७, ता 
5छ5रे४) ना जाया दी छनादाब॒माए शउ पे छे 
राधनपुर हैन ६ईनना शुनना जमा जापनी प्रवृत्तियोनी, 
२५७ वायी जूषर प्रभावित धयो छ मठापीर प्रणुजे 
बतापेदा मर्ज रुवा मोटे था पृथक योग्य प्रवृतिये छ ' 


६) घानेर ताबुआ प्रद्ध उल्याश सेवा म5५ (जे) बची 
उसराहइलाए तरफ प्र्यपति दणे छे 'जमा३ मईणे 
सरझार मान्य छे जमे पशुपक्षी तेमढ ढुन छातिनी सेवा 
5रीगे छीये, भमा३ मठण स्तम३ धानेरा तावुआमा सेवा 
अर्पोभा जाग दे छे जेट भाममा श्री जेतरपाण णापछनु 
स्थानछे वे स्थाने दरहूरना उच्चरो माणसों पने द्ाभवा जावे 
छ यजाणुजो यश माठे पैसा! जमे छे, पश़ दणावनी पासे 
जुष्दी दमीनमा चणात यशने गिल जने ढोरी णाएँ दाप 
छे विशेषमा बिदारी ढेवा हि २5 परशीयों पद्षीयोने प5डी 
मरे छे, ते ध्यादन5 छे जापनी पासे जमे 30 यनुवरा 
येट, वानश जने धरशोधर भाटे माभीये छीजे, जमा? 
म8ण बह ववानों णर्य उसशे, (ज० पक्षी यशपरों 
जापशु -मे ट्रस्टी) 

9) कष्योगुुप्ट पे ट्रस्ट (र्ेदडनगर 9 
ज्ञाषरआ50ना मेने७२ 2सटी श्री भुरेशभाह सोनी दे छे 
व. ११-३-८३ना सावर सघ्थिमा वाय्यु ऊे जापना 
(२३दी पक्षी थशपर मत जापएवाना छे २४१पिवीय(थो, 
लिकुना नावडी तथा मध्णुद्धिना नावडीनु जप पुनर्वसन 
उन 9 जामा २८२ भाशसोने नदी दिध्णी मथी छे जेपा 
स्थानमा पक्षी यश्वरनी प्रवृति जाशीर्वा६ ३५ गनोे- 
जापनों सषयोग था रीते जापवा विनवी. (5३२ 
जापशु-मे ट्रस्टी) 

८) श्रीमती थेनी मेमोरीयल येरी 2२८ (राओटॉना 
मेने७३ ट्रस्टी थने जया पार श्री जनऊलाह पोरेण 
दे छे 'जमे राहओटमा पद्नी ढोस्पीटव णाधवान। छीसे. 
दोण5- जधतन दणनु जे७ यशबर, १३२ शणवरा विन॑ति. 
ने रादडट डिव्वाना भामद भारे पर शेटवा पक्षी यशपरो 
जाषो तो जमे हे नधानी सारी रीते व्यवस्था #रशु 
(पद्ची डोस्पीटबनों वियार जदृमुत 9 5३२ जापशु-मे 2स्टी) 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 


63 





८) शरध्पूतम गोंडबषना तंजी जने शोमपंत धोडसे१५ 
श्री विषयमाही जिपेधी, बणे छेः न अव्याशनी, 
प्रवुतियोमा जापनी संस्था तरक्ष्थी, मणता जडेवादो भीका, 
ने प्रेरशाउप णने ते भाटे ५सिद् 3रीजे- छीजे ताप्ेतरभां 
रापनपुर हैन धर्शनना शुनना जंडनो नियंते जण्यास 3र्थो, 
सायी बषणनथी जेऊ भाछस परे तो अट4ु णपु समाष्येपयोणी 
&म 5री शऊे तेना तेभा ६र्शन धर्या पन्यवा६, छेलक्ष। 30 
वर्षधी, जमे ोंडष सीटीऊन्त #9न्सिव नाभनी 
निनरावडीय संस्था यक्षावीजें छीजे, जा संस्था #यमी 
घोर शिवाम्भु अन्द्र थवावे छे, शिविरों यीशे छे, 4६५ 
नियोषन, विशवणी घयत, भणतञ्नी थयत, ३॥॥७5 सुरक्षा 
भ्रयुत्ति हैदी जने5वि६ प्रवुत्तियों 8२ छे, जमारी संस्था पक्षी 
यश प्रपुत्ति 52१५ 849६ परावे छे, दी पक्षी यछ धर मणओे वो 
वेना आयमी धोरणे संयावन, निभाव खने यश तथा 
पाशीनी व्यवस्था जमे गो&वीशु (सरस प्रवुत्तियों छे. पक्षी 
यश्ञधर ४३२ भणरे, -भे. 2२टी) 

१०) श्री. स्था बन संब (जाशं६)ना प्रमुण 
ध्वसुणभाह हैसाह बे छ: 'योढना घशी सुं६२ छ. थे पक्षी 
यशवरों मंगुर 5२प विन॑ति छे, ६6 वानी व्यवस्था ३२ 
3२शु, (णे जापशु - मे. ट्रश्टी) 

११) शमनणर विश्वास समिति (2.5२१॥३।, 
त। पाधनपुर)ना उन्चीनर श्री गो5णलाएहं पटेव धषणे छे: 
(रस वर्षधी ५० ४६ 82फोणे नपीन गामे पसवार: 2२५ छे 
यनुतरो नधी शापशी तो छोक्‍ध्यानुं ठत्तम आम थे! 
(द5श्बाडाना दाता प९ छ- मे. टरस्टी) 

१२) जएोवी पे, सेन्टरशाणा (दा आांकरेश्ठ) ना जायर्य 
भाणयंधलाह शा बणे छे: '( छो8१ त्यां सुधी #ग% 
राणीश खने हरेठने आगृत राणीश, शेनोनां ८ घर छे, 
घैशासर, छपाश्रय छे!, (जापशु - मे. ट्रस्टी) 

१३) 84 (वा थरा६) थी प्रदाकनो बषणे छे: सत्र 
यामुंड भावानुं यभर्ारी हेवस्थान छे भडीमा घशो छे 
भावाओ समक्ष भानवा उरव, हु।णो हूर 5२१, पुष्ठण रनों 
जावे छे, जरसंण्य पक्षीयों पण रोष जावे छे, यढ मारे 
हाजाणुओो पैसा जापे छे, २५००नी वस्तीना था नाना 
गागमा रेद २० डिदो धाष नंणाव . यबुतरें नथी भार बुर छे. 
भापशो! हा २३-७-८३ " (जे पावन भूमिमां पक्षी यशघर 
अगजित पक्षीजोनो... सथपारो,.. बने, क३२ 
जापशु - मे, 2 स्‍ट्री) 


१४) 6जाथी 5स्सनजभाह सोमाभाह पटे५, ७.6.भी 
कषाहनमेन क्षणे छेः 'भुंणा पक्षीयोनी सेवानी 5६२ ओ8 
जोछी न जडि, भगवानना धरणारमा तो जा प्रवुत्तिनु 
भूल्यांअन जवश्य धरे पावनपुर रह, में पक्षीधर बोफण॑<नुं 
भो54 दोयु, धशु सुंधर जमने श३२ जापशों रोरेश्वर मछपवना 
मंहिरमा जमारे ते 9शुं 3रवानुं छे (पशु - मे, 2 स्टी) 

१५) ओबीवा७ (त्त, सांतवपुर) थी जे८ उरिष्वन णृधु 
मेवालाह परभार जे5 ढंघ्य स्पर्शी पत्रमां बणे छे:, 
'बनासा5 स्थान हर; शप्गवा भण्युं 3 अ५ १११ 
यशवरोनुं विन भूव्ये वितरश् उरदाना छो. भापश्री, 
प्रशीमाज प्रत्ये जन5६ धया दाणपता डी त्योरे जमने पे 
जेभ धाय छे 3 यशावर भंयावी सवार सांड यछ नाभीये 
वरस्पां पषीओोने पाणशी पाहये, खने पुष्यनुं भार्ु बांधीये 
उचुं ठत्तम झाम ते मेषववा भारेनुं शर्म त८6वि& पीरशे 
भो5क्षवा विनति (जापनो नंथर १६ ८भो छे, धीर% धरशो 
वी मोह प९॥ 5३२ मणशे, -भे. 2२टी) 

१६) नवकछुकन जाश्रमशाणाना संयाव5 श्री शणुभभा8 
योगी, भशुंध्थी बणे छे; जापनु &र्य 0म६ प्रशारनु थे 
यिरिंकुब छे छुक्‍ननुं हे ध्येव छे, ते जप डांस 4री २६॥ 
छो नहि तो जा यगोव कुबो तर३ ठीए ध्यान जापत? 
बोडोमा छ9च६4 भारोशार परी छे, प९ तेनुं सं5क्षन 5२ना२ 
पवित्र जात्मानी ३उर उती जापने खोटि ओेटि पन्‍्यवा६, 


६६भर्या पत्रोभांथी........... 

१७) नवकुपन जाश्रमशणाना संया45 5 शलुलभाए 
योगी (मशुंध, 6. पाटश) बे छे, “जमारी शैक्षणि5 संस्था 
छ. बोेमां गरीब, पछात, भटठती शतिना १२० नाणओ, 
बाणायों धोरश १ थी ७ नु शिक्षण दे छे. २७ेव, भवानी, 
लशवानी भ$्त चणव३ जपाय छे था संस्था जातपात्तना 
जामोथी ने ही भी हुए वर्मा छे. 


जाअमने जदीने याशसमां वीसनगरनो रस्तो हाय छ. 


जाटवामां पीवाना पाशीनुं छोह साधन नथी, रेथ्वे स्टेशन , 


8प२ णे ऐ-७ पंप मूऊेबा छे, तेनुं पाणी तद्दन जाई छे, जाववा 
बता सेंडडी बोठी पाणशीनो पोडझार पाउता डीव छे, थारे भा 
पाणीनी परणनी ९३२१ छे. 

ने पथ७6 पशुयोगारे उवानी ताडीएे ९३२१ 8 पा 
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५ना२59॥ किला २७॥५५ $3 ट्रस्ट 
भेनेकग ट्रस्टी: इनैयाबाब हुर्ल्धभर।मभ भणसाी, 
ऐ& जोडिस : ७१न विदार, णीछे भाणे, जोड़िस ने. ४, शेरणर सामे, शेर्ट, मुंषछ-२३, आयव २ ६५६५३१० रे, 30983८८५ 
भ्रपृत्तिवा७5 5यविय : पोपटक्षाव शोषी, (0 मंत्री) संर्ार सोसायटी, सरहधारगंके पासे, धाधनपुर 3८५०0 शेन: २४०७... 


जनुईंप : श्रेष्ठ धर्म : 9वन सहण हु 
जुद्रात, मणाराप्ट्र, २कस्थाननां जभो माटे पक्षीय७धरो: जू5न। ३॥ ५००० 
«. 7, १उरियातवाणायजोने ते पावनपुरथी विन भूल्ये जापीजे छीख, 
| है] 








5६५ वर्षथी ढनडितनी 4१६४ प्रवृत्तिणो 5रीजे छीगे, जने 
वर्षो पर्यत से 5२वानी ण्व(छऐेश छे. जे5 ६५५।थी भुंग[ पशु, 
तथा जवा5 पक्षीजोना बाणार्थ था जायीकनो, सारा हाय छे. 
ढोरोने स्वच्छ कण पाव, छ वर्षमां ८0 यिरसस्‍्थायी कणपान 
धामो, (उवा॥)नां सर्दन 5री ते, संयाक्षन मादे जुद्रातनां 
गजामो तथा पांकरापोणोने जर्पश #र्या छे. जाफे तेनो बाभ 
जेडा६ बाण पशुओोने भणे छे, १११ना जांऊने जांगवानी, 
संडल्प छे, जे5 ४णपानधामनो णर्य 3., ८,५०० छ, ने ५१ 
वर्षथी वर्षे नसों परणोनुं कायोशन थाय छ. श्रान रो2वा धरे 
यवाबवीजे छीजे, ने ६त्त& यथुतरे नित्ये 3 ठिमो, यश 
नाणवानी पुएयवान योढना गतिमां छे, उवे थीछ ज5 नूतन 
ध्रवृत्ति भणी 3 भांडीजे छीजे, 

सबोए॥ पक्षीयों भुरिते यश पामे ते भाटे १११ थक्षी यह रो 
जुर्वरात, भार जने राष्स्थाननां भामोने तध्न भई़त 
जापवाना छे जा यह परो पावनपुरमां जारासुरी स्टीव टरेंधरत 
बनावे छे १५ ३2८ 5यु छे, तेमांधी २ ३2 कमीनभां से सोथी (ये 
पक्षीनु सीम्नोध छे ते नीये छत्री छे पाशी भारे ५«हुमा, थे 
बोनी व्यवस्था छे जा मव्यनां यशवरो उपेरी 3 जासभानी रंगे 
रगांय छे ने धरे5 पक्षी यशवर साथे प्रधम धावानुं नाभ शोअशे 
त5तीमा प्रेर5 जने हे ते जमना संयावन अरनारना नामों बणाय छे. 

हुर ६रथी माणशीयो जावी छे १५ भी जोगस्ट पर्यत १७१ 


:3 |; 
१६ जेकना $थी डिचमना पतरामाधी गनावेदुं 
जा पक्षी यछषघर १५ $८ $थु छ. अना5 माटे था । भाग छे, जने कुवध्या प्रेमीयों वर३थी ३. २ क्षाणनों जर्धयोण छे. 
५३८चुं राष्यु छे. नीसरशीना पणथीयां १२ डिस५ पुएयना या विरब कर्यमां छव॒ध्या प्रेमीयोनो, धार्मि5 संस्थाजोनी 


आाीयोना पणो ढेरथे नडि, तेनु 4०वे बहन 


१८४:७०० हिक्षो 0. यर्ध योग 8२छीये छीगे जे पक्षी यश बरनुं णर्य 8 ५७७२ छे 


भने अध्या छे3 १११ पक्षी यशवरोनो यर्थयोय मणी ९शे 
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....].ह..9.................. लत ताप ततत+ततत ्त्््ौ335>>'अआतत ता 


... धेडनी 3. प०0०नो णर्धयोण धन्यवाध पंषीओोनी 


(९) 'श्री भाषु अमीयध्पनाणाव जादेश्वर ऐैन टेम्पव 
दच्ट (वावफेश्वर, मु) अक्षी यणपर 

(२) श्री धणेश्वर घाध्य नम पक्षी यशपर 
यू भात पितानी स्मृत्तिमा, सौदन्प, स्वनो, 
(मागरोग) 

(3) शी भशिक्द्रपीर पक्षी थशपर + 

*<. सौहन्प- #नैयाबाब हुर्ष्यभराम लश्सावी, 
पौ+ सौरण, छोडीज सागरनी प्रथम साथ गीरा 
प्रसगे, भुभठ॑ , 


स्थण नवकुषन भ्रम शाणा, म१९६, ता पाटश 


(४) गबराबए इुर्ब्धमराम भशभावी, (प६न१२) 
पक्षीयशपर पुत्रप(ु वसुभेन 5नैयादाब भशसादी 
वर३थी साधर 
स्थण खऋत्मरा विध्ापी5, सापुतरा, डि डाण 

(५) वयाणेन इनेयाबाब लज़साबवी (प4नपुर) 
पक्षी यशपर 
नम पालनपुर, ६िन!5 ११-४-१८३१ 


क्षाणों हुवाओ छवबन पथने जकवाणरे 


हू 


(११) वयविद्याब मोडनवाब लशसावी पक्षी थशपर 

7. ढनन्‍्य धश्ढ, द्विन प-४-१८३७ 
देजेलर्ण भुषछ, ६ १२-७-८० 

५ 34न सब्यारिशी धह्ीरामेन तर$ थी शा६२ 

(१२) सेवविवाब जिभोवनधसअवेरी (2०) पक्षी यशपर 
हन्भ्‌ भुथ, हिन७ २२-७-१८२३ प्‌ 
निधन 4०, ६ २-२-१७७० , ( 
निवापाहलि, छुक्नसाधी विभपीारे | 


भुण6 हे धं 
(१3) बागुबाद युनीदाव शाउ (महा) ५५ ३? के 

बइन्म भञशागढ़, ६ 3९-१-२४ 

खर्थवार, मुणह, ६ २२०३-७३ न्‍ 

सोकन्य लगिनी विमणामेन सेदतिवाब अपेरी, 


छठ . 
(१४) दिराथमेन २४नी4(-ते घ2१६ (पावनपुर) पक्षी 
यशपर वी 


6६५ जमधवा६, दविन७ 3:६४:१७३६ 


हक स्प्रकिमट(वर्त५२, धिना७ २८१उ१७प४) + ० >जसे-भ्मरेस्जत्नकुप, हि. २८-११-८१ 


सौदन्य 2नैयाबाव हुर्व्यभराम लज़साथी 
च्यण शेत॥ यामुड मावाना देवस्थानना जागशे, 
(६) ध्रभाबेन वाराय६ मछेत। (पावनपुर) पक्षी यशघरा 
(9) गरए्यद् भुरदमबमाएं मरेत। (पावनपुर) पक्षी 
यश्घर 
(८) नमो जरिउ्त पक्षी यशवर 
सौदन्य पावनपुरना श्री भरे-दमार द६नवाव 
मठेता, भुणह - ६, ४-भ ४-२-१८३७१ 
(६) नमो (वजयाशम्‌ पक्षी यशपर 
सौकन्प श्रीमती धधीमेन मडें-दभार मडेता, 
मुषठ्ठ 
5न्म पावनपुर, ६िना5 - 3१-८-१८३४ 
(१०) सुमनवाब आपषीधस मऐता पक्षी यशघर 
नम लूमि पादनपुर, हिता& ६-१-१८२२ 
स्वर्भवास आश्ीर (प्रपासमा) हि २-५-१८८८ 
धर्मपनी सुशीवानेन भडेता, मुनह त२४थी सार 


निवापाबदि सासु बक्ष्मीमेन मभणकभाएँं 
पट१ ने परिवार, जधेरी 

(१५) मशुणेन छेद ओ65री पक्षी यशपर 
१८-७-१८३१ - १०-५-१८८३ 

(१६) प्ुनमयह जमृत॒थाव डो50री (प६नप२) पक्षी 
यज़बर दैडविदय सायन, धिनाक २८-४-७१ 
सौदनय डो8री पुनभयह जमुत॒वाब परिवार, 
मुणह 

(१७) सुरेश्यद्र नापाषाद पारी (पबनपुर) पक्ष यशवर 
निवापाडवि छवनसायी इसुमणेन पी, 
मुण8-२७ 

(१८) मश्िनेन स्ववृपयद शा (२७) पक्षी यशपर 
सौद-य सुपुन हिनेशमाह शाउ, भुगछ 

(१८) दीबानेन बरिवाब शा (2फरवाओ) पक्षी यशवः 
सौदन्य सुषुरो छतुलाह, जमयणाह, 
हयइुमए, सुलाष, 


समग्र जैनचातुर्मास सूची, [993 ... । 8 टेक 
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(२०) पध्मानेन परसंतवा। शा७ (रापनपुर) पक्षी यश॒घर ३० का ह 


स्थण: श्रीमती सैनी पक्षी डोस्पीट५, राष्धओ2 घर भो्‌ भ३ थी ; घु९ 45 भावों, हि 


(२१) स्व सीताणेन तथा स्व भछासुणवाव शा७ 


(रापनपुर) पक्षी यशाघर ० हा 
सीरन्य : श्री यंप+वाव जार मछेवा, नवसारी  बनासऊं5 जेटबे जणन वेखो रेवाण विस्तार, जने 
(२२) सुशीक्षाल्ेन है शरीवाणा (सारोबी) पक्षी यडबर बनास्ठां6 जेटवे पाणीनी डारमी जछतने, मु. 
सोबन्य भे, जेस, ४नकवन६(स रीवाणा, यावा प्रधेशमां परण जेटवे जमुत-वीररी, पाणी जेटवे * 
भुंग6 कुबन, नित्यना ७रो प्रवासीयोनी शीतण रणथी 


(२३) शे६ शांविकाव जिदमदाव (दी ण३ी) पक्षी यञघर 
सौदन्यः छुवनसाथी ऊबेर बेन, भुंब8 

(२४) श्री वाहीक्षाब युनीक्षाव येरी. 2२2 (५०४) पक्षी 
यणशघर | 

(२५) (२६-२७) फाबनपुरना धिनेशलाछ 
शेरावरभक्षणा8 भोषी (शैर बार, भुण - २३) 


पिपास। संतोष प्रति वर्ष भसे परनणोनुं जावीशन धाय 
9. वीर्थ स्थानो, निशाणी;, ३०शवयो, खेस, टी. स्टेन्डो 
कहुयां जरंण्य माशसोनी जपरहवर थाय छे, त्यां पुरणी 
हुनसभार भाटे जमुत पीर रीणो छे.- 

बैन मछातीर्थ शंणेश्चरमां मी5 पाशीनी, वार्षि८ 


तर$थी नए पक्षी यशघरो... पा हम 
भारतना प्रश्चिध्य बजाधाम जंणाकमा वार्षिक , 
(२८६९ ८-30) पाक्षनपुरना मधुनेन रसि5क्षाव के 
02 वाविभीरी ऑल परण यक्ष॒ववाना 3. 3१00 
थक रन ५4 लात बीती बनवा व. भी पाशीनी १र्षि६ परण णार। या २९ प्रदेशमां 
(वी अप वरो . यवाबबाना 2. २५०0. - हा 
(3१-3२-33) पाबनपुरना और सुरेशलाह... है. डोस्पीर५, रु के जेस ८ी स्टे- पासे १॥र्षि& 
मशजिवांब डीराबाव श(७, भुंग8-3 पक्षी 0 की 2 टेट हट कट 
थश्ञधरो “ ५ यार मास माटे 8नाणु परणना ३. १००० 
१) भपुरीषेन सुरेशयंद्र शा७ (पाथनपुर) पक्षी यशघर॒.... ८5 यगूतरे १२ मात, नित्यनुं 3 डियो यछ 
न्‍्मः'मुंथह, ६ २-६-२४ कु नाणवा मारे ३.. ६०00, & मास यश नाणवा[ना 
घैडविद्षय: भुंग6, ६ २८-७-८२ 3000 है 
- स्थण:स्मोयणी देन तीर्थ 8 “ब्वान रोटका धरा मां जामना १0 $ १६ 
२) यंप४ब५ जी वा। ७२३ (मडेसाए॥) पक्षी इक्राजोीने ४ मास रोटवा णपर[व॒वना ३. 
यणवर्क' हा ४०00 जे5 मास भाटे 3. १००० छे 
नम्डिशाएं, हि २०-३-१८२० * ६ताओे पुई सरनामुं तथा टेबीशीन नंधर बणवो, 
हैडविवषय: भुवेह, ६ ८-७-१८८२ -. *+ परणड़े अन्य प्रवृति ओ6ना जात्म श्रेयार्थ 
स्थण :हांधावाडी, मडेसाए। उस्वानी, छीय तो स्वर्भस्थनुं पुरे नाम तथा पतन . 
(3४)- आन्‍्तीवाल 554लाएछ श७ (पाधनपुर) पक्षी हशवु, त्या थी भूठय छ. स्थण जने भधृत्िनी 
यशबर ५... धाताने हा उराय छे 
च्वज॑वार्स:मुगछ - * धन 5२भूऊत 8. पैस। थे5 या रो53 थी. ५७, भो5 थी, 


सीडन्य: धर्मपत्नी मोतीबेन श७, भुण 


श्री, #नाय#ा5 किल्दा साय ई3 2 य्ट थे 
(3५) रामणरोसे (पांधावा॥) पक्षीयए धर 


नामनो ये5 तणवो, धर 


ः 
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परनो, उवा३।, यछ, येटकाघरो 
धघाननी प्रवाए. पन्‍य जभीरात 


य0 ट्रन्टमा छननी प्रषा लासभरमाधी बढ़े छे सौने, 
घत्राणोने सवोष था थे रीते पैसानो सहुपपोथ धाय छे 
विशिष्वा थे छे3 तेना डिक्ाण, घावाजोना नामी जने थी 
प्रवुत्तिणों ५वि वर्ष ५रिपजोग! प्रशाशित थाप छे १७७२ ना 
मार्य पर्यदना डिसएमों जोडीट यहा गया छे, है सतोष७२5 
छे पावनपुरना प्रवृत्तिवाउड आयवियमा ते कोछ शाय ऐ ते 
पछी 6, १५-८-१८८३ पर्वत नॉधाषेष २४भो प्रसिध् 
5रीजे छीजे, ३३ १,००0थी जोछु छान प्रवृत्ति मोटे 
6प्योजी नी ने पक्षी यशघरोना धाताजोना नामो 
जन्यत्र प्रसिध्य5र्या छे 


८०,००० पाक्षनएुरन! श्री सुरेशयद रतनय&भाह 
(शऔी५५७ भछेता) शीत वारियृष् भाटे मे 
६,००० पावनपुरना श्री ५5 मऐता, शणेश्वर परण 
११,५०० पावनपुरना प्रभावतीनेन ताराय६ सुरकमण 
मछेता, णारे 
१०,५०० पावनपुरना स्व चुनमथ€ जमरत्तवाव 
ही6री, तथा तेमना छदन साथी यपाणेनना! 
श्रेयर्थे, 
७ $6भी४नी, मुषछ 
१०,००० पावनपुरना स५ भेजीणेन चाविवाव 
मऐेताना श्रेयार्ये, चौकन्य श्री शाविधाव 
मोतीक्षाक्ष मऐेत), मुण - 3६ 
40,000 उयुर फेमस, ४ पावनपुरना विनोध्माए 
राहडीरढ शाउ, मुणठठ - ६ 
१0,00० पावनपुरना ऐेन परीण $6५ना से5 सन्‍नारी 
(परथो) 
२,००० पावनपुरना स्व सुरेशयद्र नाधावाब 
परीणना श्रेयार्दे 
योकनय धर्मपत्नी इसुमणेन (रो2वए 
<,प०० द्रीरतिवाव बक्ष्मीय६ मशसावी (पावनएुर) 
श5नरेशन 2२2) मुन्त-२६ (७णपानधाम) 
८,५०० स्व ययणषेन मजिवाव ऐीराबाव शा 
पिक्षनपुरना श्रेयार्दे, (डणपानधाम) 
योदन्य शाब मज़िवाब डीराक्षाद परिवार, 


८,५०0 0 नमो जरिउ्त॥ (दणपानधाम) 
श्री मऐे-ददुमार $६नवाव मछेता, मुथ8 - ६ 
७,५०१ वसुभवीणेद 2नैयादाब भज़स।दी (४१९३) 
४,000 मेचर्न नुस्माह उरीमणाएहं मुभी, 4शोध्र 
१५,००० धानेशना विमषाबेन रक्तिउवव मुणयध्माएँ 
मडेत, भेन्डो5 
७,५0० धानेरा मेटबनप्थाप ओरपेरेथन, भुन् 
६,००० धानेराजा लीणाभाह मवामफ गाधी 
परिवर, भुण - ६ 
१८,००० बुना दीत्ाना दीदावबीमेन यीमनवाव 
मेपणी, रयु थीद्वीप७, मुणह - ८ 
१२,५०० भाधावधना श्री. भीशरीमव%छ मथनवाव 
परेददाव, भाय६र 
५,000 निणीद हयम& ($सासए/) भुण8 - ४ 
3,५०० थीतव हेम्स (णो३वा) भुणह (अथा९परण) 
3,५०० भीमदना व छयनवाद छतमबभाएन! 
अर्थ सौन्य ६दपतभाए छोधी, पार्षा 
११ ०00 रापनपुरना श्रीमती पध्माणेन बभदक्षाद थक 
११,००० सघनपुरना श्री बसतदाद पीरणकषाव पडीद 
११,५०० राधनपुरना शसुध्णेद 4न्तीवाद शाउना 
त्रेयार्थ सान्ताइऊ 
१२,५०० बरी जल्रिनध्न खाभी नम (७१७३ रो2५) 
११,००0 री अपेश्वर दाह नम. (१ मावफितानी स्तृत्तिमा: 
सौद-प, खबनो, माजरोव (सौर) 
१२,७०० यमचवबाधना मृदुब्षाभेन ७ श(४, 
< १०० बीनदीनाख शदिदाव जिसमधाव शेहना 
श्रैयार्थ (इपपानधाम) 
सोक-प धर्म पत्नी ऊपेरीभेन शे& 
< ५०० सारोदी (व सुरक्षीना श्री जेस 
डजकुपनहात्त करीवाणा, भुण् 3 
७,५०० भेसर्च रमीवच्यस जाउवाणा सेन्द सन्‍त, सुरत 
(एपय परणो) 
3५०० में तमाइुबाणा हिनेशकुमार निपिनयद्,, सुरत 
(जगा परण) है 
3,५00 शादाबेन छगनवाद दरीबाबा (सरोथी,) 
भुण-यनाकऊ परण 
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२भारे पक्षी यशपघरो को थे छे 
१८१. 


मछेसाए॥ दिल्‍लो: (१-२) श्री, भोषशी, कैन दीर्थ 
(3) श्री. मब्वि पार्श् पध्मावती हैन जाराधना भवन, 
लोयशी (४) 'हेन धाध्ववाडी, भडेसाओ। (५) नवकछुकन 
साअम शाणा, भणुं६, त।. ५2९ (५) रो3श्वर मछ।है१ भंधिरि, 
83-मऊ5तुपुर (9) जोपाव5 युवठ विस भं5०, तर 
१ वीसनगभर (८).३५७४॥, त।, णेराहु (८) भु&१७, 
ता सिध्यपुर (१०-११) क्षांघशर विकास मं5० 


सागर 589 किल्‍थी: 

(१) क्ष७्यी ० ३७ यश 2२2, २हैन्द्रनणर 

(२) भाय&, नागरि5 सउआरी थे (3) २७पुर »म सेवा 
समिति, ता मोशसा। (४) मछाएव थरुप आम पंयायत 

ता मोडसा। (५) नव राभुति युव5 35 संभ&न, ०(णट, 

त। जय (६) शोरापुर ६ु५ 8 समथी (७9) जानंध्पुरा 
णे॥आवा5 ६६6 स भं5णी 

(६ थी. ११) ६ पंयायतोी - उपनणर, णाध्यपुरा, भाहपुर।, 
घरमरीयो2, गाँतापुर, आतवेष (जर२%जो तरत जावशे 
ती भणशे - मे. ट्रस्टी) 


राहडोट किल्‍थो : 

(१) गों5॥ सीटीऊन्स &5सी। (२) श्रीमती शेनी 
मेभोरीयव येरी ट्रस्टन भे ट्रस्टी श्री जन&मभाही परेण 

(3 थी १७ गामो भाटे) १५ पक्षी यशवरो हे छे 
(जरकछयो तरत मो बशो तो ते, जापशु - मे, टरस्टी) 


भावनगर दिल्ली: आम समाझ सेपा सध पीपरावाना 


' प्रमुण श्री सुनोधभाह नारेया बणे छे 'पीपरवा, धेवथी, 


नवीहेवढ्षी, सथार। षपा&, छसोर।, तण्त4७, समदीयाणा 
नवा पीषरथा, गोरणी, वेण[व६२, भो&डी-ज।, १२ गाभो 
भाटे पक्षी यशवरों छोहजे छे जआापशोश जभारी भीक संस्था 
आम विश्वास, धो& शिक्षण, थो5 शाशुत्तिने बणती प्रवुत्तिओो 
5२ छे 

(जरकऊजो मणी नथी, 6२० मो5थो. -मे. 2२्टी) 


वल्षसा।& ढिल्‍लो, 
नष्तआम ट्रस्ट (भुंगछनी व्यवस्था थछी शी नथी 
पावनपुरथी मणरे - मे. ट्रस्टी) 


भे&। किल्‍ली: 
याएं६ स्था न संघ, (णे जर२%७पनठी भणेथी ५ ५क्षी 
यएधरो जपशु - भे. ट्रस्टी) 
न॥ीया६: श्री सुनीव भट्ट (6२० ज२% शर्म भरो.) 
[ण दिल्‍ली, : ऋत॑भर विधापी६, स्ापुतार। 
पाक्षनपुर तालुडो: (१) लीमरावनणर सोथायटी, 
पाधनपुर (२) सवेभपुरा घरवाण अंधर, पाधषन५ु२ (3) 
बाबाराम सपनकेत समिति (जे5 हेवी थे जरकथजो 
उभ? - भे, ट्रस्टी) (४) गशेशप३ (५) जार, जार, 
विधयाबय, श्री जमीरणढ (६) अफेसए (७) यंद्र भौवेश्वर 
माधव 2२2, १०६६ (८) धोणेश्वर मछाहेव ट्रस्ट, यडोतर 
(८) आम विद्वास मं3०, ६षवा॥। तथा शिवशडित भं०, 
६१ (बस्ती कोतां जे5४ मणशे - मे, 2२्टी) (१०) 
#तेपु२ आम पंथायत 5येरी 
(११) इ#बकमभाएं ह पटेव, ढेधाए। (१२) %णेश्वर 
भडाधिवप३ (१३) शिवरामलाह पंयाव, भोट। (१४) नव 
येतन युव5 मं5ण, मक्षाए॥। १५-१७॥०३॥ आम पंथायत, 
ढुड्ीयाव मोटी (१६) पेडाण आम पंयावुतत, 'रीयाक 
नानी (१७) पे॥ ०३, पो. भाव (१८) श्री रामह्ेव पीर 
म३०, भावड (१८) रामनगभर-ट5रव७। विद्वस समिति 
(२०) विनयमंहिर, साभढी (२१) णेस थी पुर (२२) 
लाणर भोटी जंबिद। भं७० (२३) ३पपुरा-४धोतर। (२४) 
सिध्यार्व प्रणति 2२2, यंशीसर (२५) वरस॥ाआम पंयायत 
(२६) नावबयुरी' आम पंयावत (२७) राभापीर भट्रि, 
वेउयां ५ 


धांता तालुओ: 

(१) सर्वोच्च जाश्रम, सनावी (२) जरविं६ जाश्रभ शणा, 
ध्वपुर (3) भडितशान जाम, -भंज्वी (४) 0फ२ 
भुनीयाही क्नविछार विध्याकषय, ६4पुर। (५) म।53 श्रुप 
आम पंयायत (५) थार नव युव5 मं3०, भोट/२५ (७) 
नवा-वास 56 (८) ६६ 6तपा६5 भं3णी, ४६२४ (८) 
पीरत विध्यवय, भयदीया 


हे 


१३णाम तालुड; 

(१) उपाब माध्यामिक्र शाणा (२) रामपुर प्राथमिक शाणा 
(3) श््रित भंडणना नोस४॥ (४) पशवा६ण (५) श्री 
पुउपोतम मछाराह निरंत जाश्रम, माधोसए , 
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डीज्ा ताधुओलईे हि 
(१-३) येटरी ऋमध्ण, लीवरी (४) ३दाराम युवक भ&० 
तावेगढ (५) प्रभति युव5 भ&०, विहे६२ (६) सेवा धभृति 
2२2, 88 


घानेरा तावुओ. 

(१) ॥ जाणे३5२ सेव समिति, णापदा (२) रतनपुर आम 
पयाषत (3) जामबेश्वर मछाधद मह्रि, राणी25 पर्वत 
(४) जानवीयाण भुप आम पयाषत (५-६-७) धानेरा 
हा0ु5 प्र अल्प सेव, भ&5५० जेट, पास, धरणोधर 
(८) धानेरी ध्रधमि& शाणा (वयवोवास) 


यरा६ ताले 

(१) भ्यबनो, ३१४ (२) नारोबी प्राथमिक >ेनद्र शावा 
(3) गैशव सेवा द्त्ट भ९ण०, मागरोव (४) न5ण० सेप। 
२5०, 6६रण, (५) न&५+ सेवा समिति, होडेथाम (६) 
पटेव 8 क्षर्म थ।भ१ (9) मछाधेव भधिर यो5, भ&६ 
(८) पटेब गोणीयु मबा (८) छावध्या समिति, मभथुपुर 
(१०) सर्वोच्ध सेब म&०, परा६ (११) भाणी धाशी मडण 
म8६ (१२) 5यनसुप सबने मइण.. सरझभर 
(१३) दिवादप मटिर भाहणा तणाव, शोरोब (१४) मोश 
उनुमान मछिर, लोरो६ (१५) द्रीरामद्ेवपीर - उरीशन 
बाय, लोचेब (१६) नागद्वेव सेव। समिति, धरा६ (१७) 
गायत्री भोत्तापटी, घ१६ (१८) लायर 


घाव तालुओ 

(१) स्नान धर्म आर्य बाउ& भ३ण, वाव (२) 5पिदेशर 
महादेव प्राचीन महिरे, वाव (3) 5७ आम मदण 
(४ थी 9) इमारणा, लटासग्ा, याज शेवरवा (८) विष्शु 


यश धर्मशाणा दीम। (८) पक्षीपर सेपा समिति जामे55२ 
नगर दीमा 


राधनपुर, सातधषपुर ताबुड 

(१) बोटीया आम मेवा समिति (२) भामुष टेनेरी यर्म 
0दोन सूमवी नानापुय (3) लाखीय आम विशञस 
समाह सेपा भ३ण ऋषि साश्रम, गडा (४) णहुतर भडत 
२३०, धियो६२ - 5फरेद ततकुआ 

(१) अछोष हेन स६ (२) ओ२8 जेडयु 2२2 (3) जहइुबी 
पाप - १३ (४) ४परभाशा 


भाषह्र (दि था) १-२ 


ट 















राहस्थान सवाह माधोपुर, टों5, भुद्दी छिक्षा 
(१) मडावीर लव॒न, सवा माधोपुर (२) जादर्थनथर, 
संवा8 माधोपुर (3) रेथ्वे स्टेशन पासे, सवाह माधोपुर 
(४) छा6सीय भोई डोबीनी, सपा भाधोपुर 
(प-5) गणीरा (9) व. स्था ढैन आप सप, $फेश 
(८) वस्या 'ैन द्ाव5 भव, उसखवा (५) श्याभपुरा 
(१०) इस्वव (११-१२) टों5 पयावा त७सीद 8नीयार।, 
यौ३ (१३) हि नुद्दी ढेन 4१5 सप, थुट्टी (१४-२५) 
नीच बार जावुनाुना यामोना ऐ 
१५ मी ओोगर्ट पर्यंद्र १८१ गामो-भस्याणोनी भाण छ, 
खने उच्छु जावे छाप छे १११ पक्षी थणपरोनों में सऊत्प 
बीधो छे थावेष जरछयोमाधी खमु$ तो बेवा न ५९ 
जावे, गेटवे हरछित बनोने ब्लेषा मोह अवश्य मपये- 
४३रिवातवाणा सौने भणे से माटे खमे प्रघलशीए छीे. 
पशु जारदा गधानु सर्दन आम सारो समय वेशे 
-अनैयालाब 









यु॥२। ६७५ को अनुडुपा धर्म भावों 
जाय सखति जने ढेन परफसमा यबूतरानु 
स्यान, भेनु भावात्म& स्थापत्य खने खनु#पनी 
ढीक्षसुड्दीना आरऐ अश्रीम छे १५ भी दन्यु 
१८८७थी मेजाए। देन वीर्थनो थबूतरों ६! 
बह प्रवृत्तिनो शुभारम उरेथों, पथारे5 यथूतराणों 
प्योरे *६त५' बीधेल त्यार पछी था प्रवृतिणे सारो 
वेज ५५३यो 8 ४०ये६ यथूतेरे नित्य 3 डिशयो यह 
"णवानी सुब्यवस्था छे स्थानि5 3 व्यद्तिणोनी 
समिति दवारा जा ॥भ याते छ 

मगवने रिध्यि क्िध्यि आपी छे तेमाथी हे 
डपध्यार्थे जयाशे, तेनाथी मानवह्ाना, ध्या 
धर्मना मोधेरा, इूबों भीली 6६ आाक पर्यत 
शे। नष वाणतु यश नणायु छ 


हु समाजसेवी शाकाहार क्रांति में समपित जीवन हि 
ली राखलनरलाआल वआ्वाफनधा स्वार्वलाप्फक, ज्ास्यजयाँव्य 
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जलगाँव जिले के.स्कूल में शैक्षणिक अधिकारी गाँव के 
सुखिया सरपंच प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्री 
रतंनलाल बाफना बच्चो को पुस्तकें व यूनिफॉर्म वितरित 
करते हुए। 

समाजसेवा मे सपर्पित, धर्मपरायण, कर्मठ सेवाभावी, 
कर्मठ कार्यकर्ता, खानदेश क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जौहरी श्री 
रतनलालजी सी बाफना सर्राफ जलगाँव समाजसेवा एव 
शाखाहार क्रांति के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे है। 
जलगाँव जिले मे ही नही, परंतु सपूर्ण महाराष्ट्र, एव भारत 
में मे आपकी यशगाथाओ, रचनात्मक कार्यो की सर्वत्र 
सराहनाएँ हो रही है। आप अपने व्यवसाय मे तो प्रख्यात है 
ही, परतु समाजसेवा एवं शाकाहार के प्रति कार्य करने मे 
भी आप काफी भ्रख्यात हो रहे है। आप अच्छे 
कवि, लेखक, गायक, प्रवुद्ध विचारक एव शाकाहार एव 


* ” <मासाहार त्याग के ग्रचार-प्रसार की ओर अधिक ध्यान दे 


"रहे है। आपने द्वारा की जा रही सेवाएँ एवं रचनात्मक 
कार्यो का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है -- 


() 
(2) 


(3) 


जलगाँव-मे शीतल जल-गृह का निर्माण। 

शाकाहार क्राति का अद्भुत रिकॉर्ड कार्य। 

महाराष्ट्र के जलगाँव जिले के प्रत्यके विद्यालय में 
सूचना पट्ट पर मासाहार से हानियाँ' क़े वाक्य 
लिखवाना। 

आपके सद्प्रयासों से अनेक मासाहारी होटले 
शाकाहारी बनी। हि 

प्रतिदिन कर्मचारियों के समूह मे प्रार्थना के पण्चात्‌ 
व्यवसाय प्रारभ करना। 

स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना। 


आप हर वर्ष जुलाई माह मे जलगाँव जिले के लगभग 


हु 
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काम मा अर अल दे हे है 


जलगाँव जिले के ग्रामीण भागों मे बच्चों एवं गरीबो 
को मासाहार का त्याग करवाने का आह्वान करते हुए श्री 
रतनलाल सी. बाफना। 


300 गाँवो-कस्बो-शहरो के स्कूलों मे जाकर गरीब बच्चों 
को पुस्तके एवं यूनिफॉर्म वितरित करते है। वहाँ स्कूलों मे 
गाँव के गणमान्य व्यक्ति एवं नेतागण कार्यक्रम मे सम्मिलित 
होते है वहाँ पधारे हुए स्त्री-पुरुषो को मासाहार एव शराब 
एवं उनके सेवन के दुष्परिणाम के बारे मे समझाते है एव 
त्याग करवाने की प्रतिज्ञा करवाते है। पैसे खर्च करने वाले 
बहुत मिलेगे, लेकिन पैसे का सही उपयोग कैसे करे एव 
एयर कडीशन ऐशो-आराम करने वाले एक धनपति स्वय 
भूख-प्यास सहनकर यह कार्य करे ऐसा यह प्रथम एवं अपने 
आप में एक अनूठा प्रयास है। 

आपने महाराष्ट्र में अब तक लगभग 50 हजार लोगों 
को मासाहार एवं शराब का त्याग करवा दिया है। जलगाँव 
शहर की गली-गली में शाकाहार के सुवाक्य दीवारों पर 
लिखवा दिये है। शाकाहार के ऊपर आपने अनेक पुस्तके 
मुद्रित भी करवायी है, जिन्हे लगभग 0 हजार स्कूली बच्चे 
पढते है। शाकाहार रथ निकालने का भी आयोजन करने 
वाले है। कीर्तन मडी मे जो साधु या कीर्तन मडलियाँ जहाँ 
भी कीर्तनो का कार्यक्रम होता है, आपके सद्प्रयामो से उन 
कीर्तन मडलियो को शाकाहार प्रचार-प्रसार के लिए 
घोषणा, उपदेश देते है ताकि कीर्तन-भजन में आने वालों के 
मन पर शाकाहार का प्रभाव पडे। मानवीय आहार 
शाकाहार नामक पुस्तक का आपने प्रकाशन करवाया है। 
वह पुस्तक सभी स्कूलो, वाचनालयों, शैक्षणिक मस्थानों, 
राजकीय कार्यालयों मे भी नि शुल्क भेट की जावेगी। 


ह 


आहसा जो देवे जीवदया मे दान, वह कहलाय सच्चा धनवान कदणा 


श्री वर्धमान पशु सेवाश्रम एवं चिकित्सा केन्द्र 
सुन्द्रा- १ कब रात 
प्रागपुर रोड, जक्शन, समुन्द्रा-कच्छ ु ण्त व 


अगव' श्री जादवजी रवजी गगर (समाघोधा) वि. स 2049 


कार्यलिय 3 यता बिल्डिंग, दत्तपाडा रोड बोरीबली (पूर्व) वम्बई- 40006 (महाराष्ट्र) 


दाताओ, 

गा क अबोल प्राणीयो का अन्तर्नाव 

थोल सकते नहीं बेचारे- प्रमझावे फैसे आसू टपकते अगणित आँखे- चारो दिशाओ मे निहाले 
हाथ फैला सकते नहीं- मांगे तो किस तरह कोई हमारा आंसू पूछो- कष्ट कोई तो मिटाबो 


मूगा अवोला प्राणियों के ऊपर- कोई तो वया करो 

जीवन की चार गतियो मे से यह दुर्लभ मानव भव है कि जहाँ दान की गया बहाकर पुष्योपाजन का पुष्य अर्जित किया 

जा सकता है। सभी दानों में अभय टान हो सर्व श्रेष्ठ टन है। इस लिए तडफ्ते हुए रोग ग्रस्त एवं अकाल ही बूढ़े ऐसे पशु जो 
हमार जन जीवन के अनहूद उपकारी है उनकी सभाल करवे उन्हें आप्रय प्रदान करना यह भव्य परमार्थ का कार्य है। अवोल 
_ जीवों वी बेदना वी जब अनुभूति होती है तब मनुष्य व अन्तर हृदय में दया का दीप जल उठता है। 


ऐसी सवेदना का उत्तम उपाय अर्थात के 
श्री वर्धमान पशु सेवाश्रम एवं चिकित्सा केन्द्र 


समाधोघा-कच्छ के वडिल प्ररक थी जादवजी भाई रवजी भाई गगर एवं सेवाभावी मित्रो के सहयोग से इस सकुल वी 
भव्य स्थापना हुई है। जो कच्छ प्रदेश के प्रेमी निवासियों के सगठन का अत्याधुनिक स्मारक बनेगा। इस मेवाश्वम को सक्रिय 
एव प्राणवान बनाने के जिए अनेक उदार दान दाताओ मे दान की गया बहादुर इस सस्था बी नौव काफी मजबूत बनायी है 
कई दानदाताओ के सहयोग से इस सेवाश्रम मे चदूतरा चार दिवारी एवं गट पानी की टकी पशुओं के लिए 3 संड, पशु 
जिवित्सालय डास्टर रूम घोस चारा का गोदाम स्टाफ रूम आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है। 


इसके अलावा भी इस मेवाश्रम मं आय कई विभागा के कार्य अभी भी बाकी वरने है जिनके दानदाताओं की प्रतीक्षा 
है। « 


पुण्य एवं मैवा के इस उत्वृष्ठ कार्य के लिए सभी जीवदया प्रमी दानवीर महानुभाव सहकार प्रदान कर इसके निमाण 
की प्रत्यक इटो भ छाट बड़े सभी का नाम गूजता रह। छोटमे छोट व्यक्ति भी अपनी यथा शक्ति अनुसार अठुदान कर क्रण 


अदा कर सकता है। इस हेतु रुपए ! 000|- वी राशि का दान पत्र अवन्य खरीट। इस राशि का डी निकाला जविेगा एवं 
भाग्यशाली दाताआ क याम निम्न प्रकार से प्रदान क्यि जावेगा 


___ (3) विल्डिग मं मन नाम (2) चद्गतरा के ऊपर साम (3) पशुओ के सेड के ऊपर नाम (4) पहली सजिल पर 
ब्लोक मन | के ऊपर नाम (5) स्टाफ रूम एवं अब जगह ताम 


पशुधन बचाने के प्रचार का मुख्य केन्द्र 
इस वार्य वो पूर्ण करने के लिए आपक महकार वी हम अयन्त आवश्यक्ता 


अवन्‍्य ये है। हमे पूर्ण विश्वास हैं वि आप इस और 
अवश्य ध्यात दंग एवं सवा के कार्य म सहभागी अवश्य बनेगे। 
महेंद्र आर सगोई (टोडा) बिनित 

ही ॥/ अबू कानजी के महता ८की अनिदा' 
अहम: है 4578 हठा; उपणमुलू हसी भाई वी धरोड ( मंत्री 


गोरगाव-872600 बोरीबली 8060686 
जयत प्री गोगरी (भुजपुर) मानदमत्री 


मजाड 8883759 हसमुख आर गाला (भ्रागपुर) मकोपाध्यण् 
मलाड 8822262 





दछा.558 
हादिक शुमकायनाणोी सहित : 


गुल्शन शुगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड 
एव 


सहयोगी कम्पनियां 


उपादन प्वॉट्स 


* कैल्सियम कार्वोनिट 
# सोडियम हाइड्रोसल्फाईट 
» फोरमिक एसिड प्लाट 
+ सोडियम फो्मेंट 
# क्राफ्ट पेपर 
ऑफिस 


बम्बई, 2-थरी बालाजों दशन तिलर मात फोन 6493749 
मद्रास, 46-अन्नासलाई  सदापठ, फोन 4]92296 
मुजप्फरनगर, 45-थ्ो, नई मण्डी, फोन 403655, 405578 
मिवाडी, ए-595, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फोन 2320, 69, 692 
नई दिल्‍ली, 27-सुछदेव बिहार, फॉच 6839364, 6843822 

जी-8], प्रीत बिहार, फौन 224757, 235802 


कत के. ६५० ऐड ६ 


चन्द्रकुमार जन प्रदीपकुमार जेन 


डायरेक्टर डायरेक्टर 


ममत्र जन चातुर्मास सजी, 993 ] 
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ही 


सही समय पर योग्य सहयोग ) (जीवन के उत्सव का सानवीय अनुयोग 


जीवन प्रकाठा योजना 


*+ अ, भा. श्वे. स्थानकवासी जेन कान्फ्रेन्स कु रचनात्मक आयोजन 
#. तिम्त सध्यमवर्गीय भाई-बहुनों के लिए उपयोगी सेवा योजना 
+ किडती, केन्सर, हार्ट आदि गम्भोर बीमारियों में तत्काल अर्थ सहयोग 
+ प्रतिभाशाली छात्रों के उच्च अध्ययन में सहयोग 
लाखों की अनुप्राप्ति, लाखों का अनुदान, अनेकों लाभान्वित, अनेकों द्वारा प्रशसित, देनेवाले और पानेवाले 
दोनों का उपकार, समाज सेवा का पावन अनुष्ठान 'जीपघन प्रकाश योजना का लाभ जरूरतमंदों तक 
पहुचाने में सहयोग दे 'जीवन प्रकार्श योजना में सहयोग देकर अपनी उदारता का परिचय दे 


जीवन प्रकाश योजना व्यय विवरण 990--993 











वर्ष उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा चिकित्सा कुल रकम 
छात्रवृति छात्रवृति सहायता वितरित ” 
(विदेश के लिए) (भारत में) - 
990-9 से 
992-93 2, 90,00 0/-- 8,6,5 5 5/- 4, 67, 5 37/- 22, 74, 09 2/- 
(मार्च 93 तक) 
रजि. का्यलिय : - प्रेरक - जीवन प्रकाश योजना कार्यालय 
अ भा. वे स्था जैन कास्फेन्स, स्व॒ श्री पुखराजजी लुंकड़ अ भा. शवे. स्था. जैन कास्फ्रेन्स 
2, शहीद भगतसिह मार्ग, बम्घई 99, ओल्ड प्रभादेवी रोड,' 


नई दिलली-0 007 


हे बम्बई-400 025 
फॉन 3493729 


फोन 4309536, 4306494, 


अनुरोधकर्ता * 
श्रीमती सुलोचना देवी लंकड़ 
अध्यक्ष 
& जीवन प्रकाश योजना & 


708 ४॥):078000$ () ?ए. 07. 


299, 060 ?780॥0466ए २०४०, 80]/8,4 ९-400 025 
(-806-80 56 २5)९7०0-प7७७ 0-724 ए)ए र 
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जा 


गमप जा शायूर्मार गृभी, 3997 





यु 
! खर्तय संघीय संवाहेणार, अनयाग प्रन्‍तक, योगम राबारर पे रन बूख गृरदय था शोहपावाउटी मसा 
पमन, सवाभादी थी याद मुनि मसा, वागम मंतीपां क्री वियान मिस मंगा आदि दाग 
था मदनज सिगिनाद में सते 993 या घालुर्मास पाक, हाय, हरित गये शाप 
ही झ्ाधनाओ थे सपद बारी उनसे थी संगत वामलाएं बार का+- 
है 


हार्दिक शुभकामनाओं सहित: 


फ् 


ओ्रो वर्धमान स्थानकवासी जेन श्रावक संघ 


जत स्थावर, आसवात माहन्ला, मंदनगज किनगड 
जिया जेहमेर (रागस्थान) 70588] 








पारसमल वम्व पारसमल डोसी 
अध्यक्ष मंत्रों 
फोन दुबान-358.. निवासत-323 फल 
॥ जप सौभाग्य ॥॥ ॥ जय महादीर ४ ( जय सूप ॥/ 
॥ जम रूपद ।: ॥ जप देवेंद्र ॥ ॥ जप उमेश ॥ 


अमंण संभीय प्रृज्य गुरदेश बर्णामूति प्‌ रत श्र, मपद मूतियी शमा प्रक्तर, ५ रत प्ृम्य गरलय 
श्री एमेणश मुनिजी मंता “भरणु' आति ठाणा 6 या सीमसे (प्रमहात) (गुजरात) में सन 
प993 का चातुशस चात, दशत, चरिय्र हय वेष वो आराधना में आप प्रात बने, 
ऐसी गुम मंबददामसाथा वा साय ! 


धर्मेशीला उदारमान वरदीबेन, मागीलालजी दुगाड 


हमारे प्रतिष्ठान पु 
स्लोन-46 का शुभेच्छुक- 
(]) वर्धमान मेडिकल स्टोर प्रकाशचत्ध कुगड 
लीमद। (पा्रमहाज) मेजरात 339490 हरन्‍्द्रकूमार दृग्गड 


जयशकमार दग्गड 


(2) वर्धमान प्लास्टिक श्रेयासकुमार दुग्गड़ 


हनुमात बाजार, दाहोद (पंच्रमहाव)-38935] 
#%+++4++4++++६+++६+++#++++ +++$#++-$++ $#+:+3४# $+++++६६ #/+5:#+-6 +++/##+#+##%# #+#+6+74+$+#$+« 


कफ्रकफफाफ 


समग्न जैन चाहुर्माश सूची, 99 3 श 
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ट्ाव्राग्रावा जैबधावड्राड 2०20 


र-बका 2 का 2 मर 4 आम ध आक माह काका 4" बह 6 का धमाका + आधा 2, 
ब 
र 
अर का 2 कह 2 /व्राक 6 .ाप 2 कक 6" .कक' 2" ,आका 2 का 2 का +ाए' 2" .साक" 2 हक 2 अलक आया माकछा 2 अत ४ काका 2 ाका /7" काका 2 कक 2 ता 2 2० 22, २ माह अत 2ी बडा # बतएततत 27 अधाएा .+ का 
बे 
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मम्रग्न जा चासुर्सास सुखी, 995 
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॥ जय आत्म 0 रूप देवेद ॥ 
७ ज त् है 
। जप शित्र ॥ 
0 जप आन ॥ । 


श्रमण संघीय यवाचाय प्रवर डा शिव मुनिजी मसा ह7र्ण # एत्रा), डी दिट, थी जिताद सनिजी मसला 
श्री शैवेश मुनिजी मं सा, श्री गिरीप मनिजी मसा जादिटाण। 4 था सन 9993 यय या वेपरी 
मद्रास में यंशस्वी चातुर्मास ऐतिहासिक रूप में सपन होने थी मगर छामया व ने हुए वादा काटी बदन 


2॥, ब्रिथापेट रोड, वेपरी 
मद्राम-600007 (तमिलनाडू) 
फान-585092 


4 
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हांदिव' शुभकामनाओं सहित । 
श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक संघ वेपैरी 


रूई कटला, श्री रुघनाथ स्मृत्ति भवन, पाली मारवचांड 30640॥ (राजस्थान) 
भ्रमण मध हो गवक्ों प्यारा॥! 


महामहिंम राष्ट्रमत आचाय मम्राट 008 श्री आनन्द ऋषिजी मसा की सुशिप्या स्थबिरा बात ग्रह्मचारिणी 
पडिता महासतीदी श्री 05 श्री यामकुबरजी म सा जाटि ठाणा 5 जा पानी मारवाट में विक्रम संबते 
2050 वा (राजस्थान में प्रथम) वयावास धामिक, सामाजिक, रचनात्मक कार्यो से ओत प्रात बसता 
हुजा ज्ञात, ध्यान, जपनतप की आराधना से सफ्त बने, यही संगत वामचा बरते हुए 


बादूलाल मेहता ज््श्धड, सायरचद्र गाधी 


डे 5 सन्नी 
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॥ जय आत्म ॥ ॥ जप आनाद ॥ ॥ जय देयेद्र ॥ 
हादिक शुभकामनाओ सहित ! 
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ 


कम >+००७०८०- ७ >७क->० +-करन७-१४७ ३० -.क+७-३-१०क- 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993 | 5 


जी. 44 440 #0000 4.00 





॥ जय महावीर ॥। ॥ जय अजराम्र ॥। 
- बहद गृजरात के युगपुरुष शासनोद्धारक 


थी 8 कब बीबी ली 0 8 कक 9 2 4 की की की की की की कक कम का आज दा कक कम कक की कक की की आम कक कक के सा पा कस का के के. फ ल्‍ 


. जेनाचार्थ श्री अजरामरजी रवामी 


-संक्षिप्त परिचय- 
जन्म स्थली-पडाणा हालार, ता.-लालपुर, जिला-जामनंगर (सौराप्ट्र ), जन्म-वि.सं. 8 09 जेठ सुद-9, माता-श्रीमत्ति 
कंकुबाई, मातपक्ष का गौत्र-सुमरिया शाह, पिताजी-श्री माणेकभाई खीयसी हरगण, गौत्र-मारू। चाचा-मेघाभाई 
खीयसी, बड़े भाई-वीरपालभाई जो नैनिहाल के गाँव मोटा लखिया जा कर बसे | फिलहाल भी उनका परिवार 


वहीं है, प्रषौत्रादि वम्बई व अफ्रीका में है। बड़ी बहनें-पुरी बहन, संतोक बहन, जीवी बहन वे अलग-अलग गवि 
में व्याही गई। संसारी नाम-आणंदकुमार, दीक्षावि सं 89 माघ शुक्ल-5, गोंडल (सोराष्ट्र), भ्ुरुदेव-पूज्य 
श्री कानजी स्वामी, दादा गुरु-पू श्रीहीराजी स्वामी। विद्या गुरु-ख रत रगच्छ के श्री पुज्य श्री गुलावचन्दजी एवं पूज्य 
श्री हकमीचन्दजी महाराज की संप्रदाय के आगमसार वेत्ता पुज्य श्री दौलत्रामजी महाराज (पृज्य श्री लालजी 
हाराज के पूर्वज) | कच्छ में चातुर्मास-8, विचरण-सौराष्ट्र, गुजरात-कच्छ, मारवाड, मालवा आदि। आचार्य 
पद-विसं 845 फाल्गुन शुक्ल-3, लीम्बड़ी (सौराप्ट्र), उत्तराधिकारी शिष्य-ब्रुवाचार्य श्री देवराजजी स्वामी 
(जन्म स्थल-काडागरा-कच्छ ), स्वर्गवास-वि.सं. 870 श्रावण (भाद्र) कृष्ण-2, लीस्‍्बड़ी (सौराष्ट्र)। 


“- सौजन्य -- 
समाजसेवी डी. टी. नीसर (भचाऊ वाले) 
मंत्री : अ-भा. समग्न जैन चातुर्सास सूची प्रकाशन परिषद्‌, बस्बई 
प्रतिनिधि : जैनाचार्य जजरामरजी विद्याश्रस-भुज (कच्छ) 


अध्यक्ष: श्रीयुत्‌ मित्र मण्डल, भचाउ, बम्बई संचालित घिसामों 
अध्यक्ष : अजरामर जैन युवा संघ, बस्बई 


विसामो तर 
(लेटेस्ट युविधा पूर्ण जैन गेस्ट हाउस) 
पो भचाऊ (कच्छ)-37040 
प्ा का क्री 


पूछा 3857755 


६४७ ७.])४ ७०७२णशाताररा 
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गमप्र एन चापुर्मास सा, 993 


७ 
इन्‍माधन्‍ीओगीफमान्‍न्‍ीयररा, 
कर पक चन्‍ीएन्‍ण(न्‍म- अीपन्‍ीए-मिषरीशऊ फ्री परी परमार पन्‍मोएरमीगीएशीपीएमएन-ा एज 5 सा 
/ जब आनंद थे लय महावीर ॥ ॥ रपये देवेंद्र ॥ 
गी ४ 68 
हादिक शुभकामनाओं सहित-- ॥%. 396 


श्री रमेश नमकीन भण्डार 


नमकीन एवं भिठाईयों के थोक एवं वेरची विक्रेता : 


54, इमली बाजार, दृदोर (म प्र) 452002 


घिशेषताएँ +- 
$ आये को एव बगाली मिठाइयां 


* शुद्ध देशों घी को सोटन पपदी, माहत हलवा 
* मलाई रोल एव गाज पतरी 
+ शुद्ध मूगफली रत से निभित नमशयन 
शुभेब्छुर -- 
प्रो लक्ष्मोनारायण जैन 
लक्ष्मीवारायण, रमेशचन्द, मुकेशकुमार 


एवं दिलीपकुमार 


फ खुश खबर ५ 
आगमो के साराश 

समस्त जैन श्रीमधा, सम्धाज एवं पुस्तवा भण्णरा व जिय यह सुपर खबर है वि 32 आयमा ने हिस्दी 
माराश वी 32 पुस्तक आठ लिदा में निशुल्क भेवा था रहा 5, परस्ट खब आदि बे विय 50[ ?र था 
मनीजादर भेजकर प्राप्त करें । भादा बुकिंग वी जसिम पारीय 30 नदम्यर ]993 है । 

सम्पक सूत्र - हनुमान लाछ 
८/० श्र वधमान स्थानक्थामी जैन श्रा4३ संघ 

ह जैक स्थानपा, आासबाठी माटजा, मदतगज-वि7 
जिठा अजमेर (राज ) 





अिनजीतभजल 
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ए 305803 


श्री जन दिधावरजी म या के सुशिष्य तपवी थी बृद्धिदजी म सा पे ग्त्म 


बावव नि श्री सुभाष चनलजो मं सा बादि ठापाजां 3 «६ बडी कादली ( 
सानसद मसम्पत्त होने की मयत्र स्पमनाएँ बरते हए--- 


क# सत साहित्य मंगवाईये # 


2॥ * दिवाकर देन भाग 7 से 8 * दिवाकर धृव चिउन * सबक, * चराया, * गुलदस्ता, * स्वप्न जौर समार 
है एक आवार पूज-पैन टिवाएर, * साथ भाग, *सकन्‍्य थार पिढ़ि, * प्रीत की जोत, * राही हब नहीं 
+ आदेश रामाया,* जैन सस्दृति परिचय भागव से 5, * पयूषण व्याय्यान, * भय घरित्र * जैन आगम- (गुटवा 
साईज है महावत मजिया चरित्र- ईं 
सम्पक सूत-सुनिलषुुमार जन (मंत्रों) पुरे मृत मायूलाल जन साहिय पिमाग 
चाधरी मोहत्ता, मीमन सिटी (म प्र) 


2. >न्‍रठ पाए एडसपजन १०० पद एबरपकरी >मी- अतीत ना ६ (०३ अमिएीयपरकिजर, की जटीए नली की न्‍न क्‍ब। स्‍ ३७७२५ ९०००, _४२ ९, ९२ह एन्‍नी। व /रमपूकीएन्‍मी |, 


श्री घदन मुमिजी म सा 
सार स्थाप) में सम 3993प7 धातुर्मास 


समग्र जैन चातुर्मास सूची, 993. 





हादिक शुभकामनाओं सहित-- हु 
चाँदी के प्रजेंटेशन आदिकल्स का भव्य शोरूभ 


टच शुद्ध चाँदी के वर्तेत-- 


सभी मगेज मुहुतों एवं सुअ्सगों के लिए तथा लग्न प्रसगो स्मरणार्थ, तपस्या, आदि के लिए शुद्ध चाँदी 


शभ प्रसगों के अवसर पर स्तेहीजनों को भेट स्वरूप देने के लिए एवं घर में वप्ताने के लिए 00% 
के सिक्‍के तथा लगड़ी 20, 5, 70, 5, 20, 25, 40, 50, 00, 50, 200, 250 ग्राम में मिलेगी। 


7 


शुद्ध चाँदी की 999 टच चाँदी की लगड़ियाँ, 2॥, 5, 0, 5, 20, 25, 50, 00, 200, 250 


गाम में मिलेगी । 


[क 


बैंको, लिमिटेड कम्पनियों, संस्थाओ के ट्रेड मार्क के अनुसार चाँढी के भिक्‍क्रे बनाकर दिये जाते हैं। 
महावीर स्वामी, घंटाकर्ण महावीर, शखेश्वर पाण्वनाथ, नवपदजी, आदिनाथ भगवान, पंदम्वती देवी, 
सिमंधर स्वामी, सरस्वती देवी, लक्ष्मीजी, गणपति, अम्बाजी, श्रीनाथजी, गायत्री देवी, स्व/मीनारायण, जरथोंस, 
मक्का, साईवबावा, संतोपी माता, दत्तात्रेय, त्रिमृत्ति, गणेश, लक्ष्मी, कृष्ण भगवान, शकर भगवान, राधाकृष्ण, 
रामदरवार, ईश्यू क्रिनच, आदि 55 भगवान देवी-देवताओं के सिक्के सही मृल्य पर मिलेगे। 
प्रजेन्टेशन आ्टिकल्स चॉदी के कलात्मक नोवल्टीज, एवं अधतन अलंकारो के खरीदने का भरोसा मात्र स्थान ! 


|।॒ 3429459, 


फोन न. दुकान 32798 


4+रर प्ताएए & ॥ ए४फ१४५ प्रशार5द वर छा ,0फछ 


तर े छ] 8 च्चां 67) ह्युः 
जला: ब्रदस चादादाला 
235; जवेरी बाजार, बस्बई-400002 (महाराष्ट्र) 


प्रतापभाई, निवास :_- 367856, 552749] | अनन्तराय भाई, निवास: 4946747 
विजय भाई, निवास: * 362960, 366769 | हंसम्‌ खभाई निवास: 303428, 36468509 
प्राणताल भाई, निवास : 36237, 3627904 | ह 


७ छएाल 


नोट- --उद्घाटन शुभप्रसंगो के लिए चाँदी क। ताला, चाबी. कंची, ऋसकेट आदि सामान भो तेयार मिलता है। 


रमन 








#६०४७२१/१/४१४७/६५४०/६४१/४:४५०१०१०१४११एी:४एएडए१२4: "4३० 
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(लिप, 
>3७०९००८८)-तपटम पटरप्टरपपटरे एटरेप्रिपमिजमपमध् (१४०११ ०१2?पररीफटशी एटरपिएन्‍मीपरीएरी एशशसीफकश:' बी पन्‍म(' 


॥ जय महावोर ॥ 


। श्री सध्यप्रदेश जैन स्वाध्याय संघ 
कार्यालय 

। महावोर भवन, इमली बाजार, इन्दौर (म प्र ) 452002 

' 

! 


प् ॥ पा 


फरटडन तर 


उद्देश्य ४ 

() साधु-साध्योजी महाराज के चातुमास लाभ स वचित क्षत्रों म पर्यूषण पर्वाराधना हतु स्वाध्यायियों का भेजना । 

(2) आध्यात्मिद! शिस्रण शिविरों बा धायाजन नरना। 

(3) विशि्न क्षेत्रों मं स्वाध्याय सध एवं सामायिक संघ की स्थापना बरना। 

(4) विभिन्न लेत्रों मे स्वाध्याय शावाओं वी स्थापना बरना। 

(5) सैंतिवब' व घामित' चागृति मे! जिए मासिर पत्रिय्य एवं जय पत्रिकाओं न। प्रकाशन मरा! 
विनम्र अनुरोध 

() यदि जापके यहा साधू-साध्वीजी मसा बा धातुर्माप से हां ता, दृपया उपराक्त पते पर एना माट प्रूत 
सम्यक वार, स्वाध्यायी जामब्रित बीजिय। 

(2) यदि जाप पयूषण पर्वा राधन हेतु जपनो सेवाएँ प्रटान करना चाहत हैं त्ता, उपरायत पत पर सम्पर यीजिये। 


सरक्षर फरीरचद मेहता, श्रोमतो मुवनश्वरी देवो भष्यारी 


नेमनाव जन अऋदनमल चोरडिया झशांक मच्डलिक 
अध्यल क्ययाध्यकष महामंत्री 
गजेव घाडाना सागरमल बेताला नगीन नारेसिया 
प्रयध्न सन्रा वापाध्यल पह कोयाध्यल | 


छु भ्बधक मोहनलात पीपाश फ् 
है 


) 
। 
। 
। 
3 
। 
। 
। 
। 
! 


री ५न्‍तरीएरपीपएसत जप पन्‍ी ररीीएीएमिएीएी पी परीएतीएतनएत- प--०९०१सन पर रमन दी हत 
बन... 


हा 


रु 


समग्र जन जातुर्मास सूचो, 99 3 | 
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सभी पूज्य आचार्यो एवं साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि बन्दन ! 


हादिक शुभकासनाओं के साथ- 


3:38. 2: पड 


॥बक्षाएविलाारफऊ ८ 7ट८्दांसट॥ ० : 
#&ाः शा0फ5 * शाक्रआए उन्ए5५ / शी के25 / 5ला00 8925 
[ज्ञतीरए5 & एशा5 ऐैंणाएए शा505 * शिक्षगींट सिज्वांगट0ब्रॉ5 6 
#टइशाविंणा 070९५ 


23]/233 उठ7)रिव० 808७१, 3000॥5829-400 002 


हो 
््््ी पल : 3433544|343924 
ग6884& 


एछाठशाबिांणा 0०५, ग्रशांधिांणा उल्‍फशाशर, 
इब्रठांट <& छलाहड फाणाएए 2756 ८ 22950 7रक्वा॥ए095 


204/242, गेंएहिद्वा' 376७६, 
चिल्या उणायाा5 ४४76, 30930 9४-400002 


प्र 


॥2॥0९5 : 3437323|3436072 





जशधच्छक : 


स्मणिकलाल छाड़वा 


सनक न लय 32 
वम्न्नइ 


/#नराकशफनतीकाी पापी ब मी (कील धो वकटय 3007 ५७०१ ९८३१४०7३८०:९८०२7./०३००५७०३ ६-० /टकर..॥2, ९ ८००५९ ,०४०५२८८०१ (०:20 ५2 आ००९ ५४०० ९ तएट्ाश्रपकाादफ पक 


।5॥ समग्र जुत खातुर्मास धूची, 993 


२23 करनर समन रतनीिजरीप एक # इसने परेड पटटपएडग एक पिककनाएमी दरमेएलमि पनीर एरीपरी१र चीफ रएररमपकालकटनारा- चर 
जय भआात्म ॥ा शा जय देवेंद्र ॥ मै जप आनाद ॥ 


सभी पूज्य बाभायों, उपा्याया, प्रवतकजी, सुनिराजा साप्लीजा मसा के चस्पा स डाटियादि बदयं 
जावाय प्रवर थरी देवेद्रमुनिती मसा श्री राजेंद्र मूतिनी मसा, थी रुपद मुतिजी मंसा श्री उम्र मुनिजी मजा, 
शा सौमास्य मुनिजी ससा, थी रुप मुतिजी मा, सेशमारी श्री माहन मुनिजी मचा, क्री र्रिद्न सुतिणी 
मा, टा अनताजी मय, श्री शावतुवरनी मं चाह, था चेनत मनिजी मसा श्री प्ररयाा मुनिनी संखा, 
थी महसद्र मुनिर्णी मसा थी प्रमादमुन्िणी मसा श्रीमहेंद् मूनितरी मसा हमल श्री प्राप मुनिनी सलझा, 
श्री बिज+ मुतिजी मसा, युवाचायें डॉ शिवमुनिदी मं स/ थी विधाल मनिडी मंसा इस परी चरारिधर आमसानों 
बंध 993 मय चातुर्मोस यशस्त्री, स्मरणी५ एज ऐसिहासिक' बन एसी मंपल दगमना बारत हूए। 


हाविक शुधकामनाओं सहित - 


ऑफिग-39649, 
कान 
ने. निबापनहा 745 


शतिलाल कर्नावट ५ श्रोमती इन्द्रा कनविट 


कु ज्योति कर्नावट, कु चेसना कर्मावठ, दुः सपना गर्नाचट 
50 टॉदिश गायी यगर हल्हार-३4७2009 (मंत्र) 





फान विवास-67480 


हस्तीमल विरेन्द्रकुमार कर्नावट 


02 शिवम अपरट्मद्स वियायावी, इन्दार 452003 (मप्र ) 


जै 


शुभेच्छक : 
हा समस्त कर्तावट परिचार, इस्दोर 


डी मिप्समपर---गीफर सोच जाम सर पन्‍नी एन दन्‍नदेक अप जनी एव (नमन एलन एलन कलाम तमम 


संम्ग्न जन चातुर्सास सूची, 993 


फलच-+७. है शत“ जी 40२ *+शीजमल- 





३३०१-३--4--$9-49फ-क-न्फ- कब 


- ॥ जय महावीर 0, '। जय अजरासर ७ 





है इक आस आस बज ३ 9300 4 2 की शीली ही. (36 की 20> 8 6“0 004 ी-दी- ही. ही. 00.0० ही०७0 कह 
५ 


ष् 


अजराभर-संघनायक की स्तुति 
अजरामर जीवन ध्येष बनो, सुत्रि पुगव प्रेरक प्राय बसों । 
अम्त अंतरदेव विधायक हो, अजरामर संघ सुनायक हो । 
पृ. चित्तमुनि 


कि बी बी की की कस की की कह की बी 0 शी ही ही ही. ही. ही. ही आ 00 शी ओकीफी की. यह हि कक के के 


स्व. पुण्पवंता आचार्य श्री रूपचन्द्रजी स्वासी के परम अंतेवासी, स्व. तत्त्वज्ञ कृपालु गुरुदेव श्री नवलचन्दरजी 

स्वामी के सुशिष्य मुनिश्नी भास्करजी स्वामी ठाणा 4 का यशस्वी चातुर्मास सर्व्रथम हमें प्राप्त हुआ है। शासन 

प्रभावक पंडित रत्न श्री भावचन्द्रजी स्वामी के संगलमय शुभाशीष से सम्प्राक्ष इस चातुर्मास में 9 (नव) तपस्वी 
भाई-बहन महान सिद्धि तप की आराधना में आगे बढ़ रहे है। धर्म प्रभावना विकासोन्मुख है। 


इस चातुर्मास की हाविक शुभकामना करते है-- 





अवश्य मंगा।इये 


बड़े टाईपे में लक्झरी प्रकाशन 
भकतामर स्तोत्र (मूल पाठ) हे 


कोगत- तीन रुपये प्ात्न 





ग््न्ध्म्म्प्स्प्पम्ध्स्ख्य्ययलत्प्स्का-मप्य्व्ध्यप पटक फफ न्थण फट मिप्य्क्ट लय फट ्टपबखधस्मपप्मसि डर 


श्रो सोराष्ट्र र्थानकवासोी जैन संघ 
घी -कांटा, नगरसेठ वंडा 
अहमदाबाद (गुजरात) 380 00| 


टेरली 364234 


|............ ै९--4&०-%० कक ४--३७- 4३००४ ७७-२४ $09-२०-२ #-क ४ + २. क ७७ -कं-क ७ -क २०-२७ -9-०३- ०६-०५ -७-$क-५-+ "पं प्के-"कै- पक बल ब्की- 
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निन्रकीक कक कर अर आर आप पी ३ामआरी है /://ई//क// मी ए/॑/ीएंशी (री वंलीईंईीईए।, 
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पििश्श' शा शिक्राशाओशव 
[प्शान्रा३-]400] (एफ) 


१९0९0 8४ 7880॥5 ७0 


बधाई 


मुबारव, मुयारव, मुबारव 

सायना प्रारभ करना तुम्ह मुवारव, 

छादी उम्र में ही तुम 

गुर्तर्या पूज्य श्री इद्बुप्रजी मे व 

चरणा म आई। 

तुम सी प्रतिभावान शिष्या। 

गुरु चरणा में अपित बर 

नानी जी फूला ने समाई। 

पूज्य गुस्वर्या के सानिध्य मं, 

पढ़ी लिखी जीवन विवसाया 

तानीजी म ने उचित देखभाव बर 

सस्कारित जिया 

वहीं उनवी महनत॑ रग नाई 

आज चादह व वी 

बठिन साधना वा ब्रत ल 

तुमने सचमुच ही 

जिनशासन की शान बटाई। 

इसी हथप मे जया में 

द रही हूं 

तुम्हें हादिवा बध्ाई। 

जरा, प्रा करा प्रयत्न 

मिमदिन खूब जाम कमाई। 
#0एा0एर 


अध्यात्म साधिवा, यागनिष्ठ, पुज्य भ्री नूतन प्रभाजी मं सा वे परिवार में तीन पीढिया से सयम आराधना 
पुनीत तम चल रहा है। आपवी ससार पशी+ नानीजा पूज्य श्री प्रीति सुधाजी म॑ सा जिया दवतायगमन 
2 भाच, 973 वा शिवपुरी (मप्र) में हो चुवा है, अभी वतमान में जापयी सहवर्वी साध्विया म घासन 
प्रभावित्रा पृम्य भी स्मेह प्रभाजी म॑ प्रशान्त मूर्ति पुज्य श्री विमल प्रभानो म॑ एवं मीतभाषी प्रृज्यभी शीवल 
प्रभाजी मु तमश आपवी संसार पक्षीय मोरसीजी माताजी एवं बहन है। 


27 मई, 989 के 4 बंप वी साधना प्रारभ वरने था संगत जवसर पर परमयोगिनी श्री शौतल 
प्रभाजी प पा जेप्ठ गुर बहिन ओर स्नेह प्रमाजी मं द्वारा प्रदन हादिक बधाई! 


शा (06) 665794 


?070898 7880॥06 00 


फिश्वा उशा 5तवाओ: 5006 पिता, 
7.प्रता॥5 ]4]008 (?एपा]१४७) 
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मंगल आर्शर्वाद 


खा 


; श्रमण संघ के वर्तमानाचायं, तृतीय पट्टवर, साहित्य वाचस्पति, परम पुज्य श्री देवन्ध मुनिजी म.सा एव 
गूरु वर्या शास्त्र विशारदा, महासाथ्वी पुज्य श्री इन्द्रकुंबजी म सा. की आज्ञानुवर्तीनि सुशिष्या प्रतिभामृति, प्रखर 
बक्‍त्री, ध्यानयोगी पुज्य श्री नृतनप्रभाजी म. सा. को बढाह में प्राप्त मगल आशीर्वाद ! । 
प्रिय बहित साध्वी श्री नृतनप्रभाजी, 

सादर सुखणान्ति। 

चौदह वर्ष के सुदीर्धकाल तक ध्यान साधना हेतु जो तुमने निगय लिया है, वह अच्छा है। मैं स्वय 
चाहता हूँ हमारे श्रमण एवं श्रमणियाँ ध्यान साधना में आगे वढे। ज्ञान और ब्यान साधना के दो दी लक्ष्य है। 
प्रसज्ञता है, तुम्हारी रूचि ध्यान साधना की ओर है। ध्यान साधना में एक कीर्तिमान स्थापित करो तथा श्रमण 
सर्यादा विस्मृत न हो यह स्मरण रहे। णेप कुशल ! शक 

ओ.पी. जैन 

भात्मप्रिय नृतनप्रभा के साधना के वारे में जानकर प्रसन्नता हुईं। उसकी साथध्रना के प्रति रही तीव्र 
लग्न एवं दृढ़ निश्बत् उसे निश्चित ही पार लगायेगा। वह अपनी साधना में पूर्ण सफल हो, यही मेरा अन्तर 
आशीर्वाद है। 


दर 


साध्वी इंन्द्रकुमारी 


८ मंगल कामना 


हिमाचल को धरती है मशान्त पावन, 
क्रके वहाँ पर ध्याना्थ निवास! 
इज्य श्री नृतन प्रभा जी महाराज, 
वरना रहें हैं एक नूतन इतिहास। 
४र्णे मौनन्रत के साथ आरम्भ की आप श्री की साधना के दो वर्ष की पूर्णता के अवसर पर हम आप 


श्री का हार्दिक अभिननन्‍दन कर आगामा साधना का सफलता हतु हृदय सं अवत-अनत मंगल कामचाए प्रकट करते 
हुए आपके पावत श्रा चरणा मे शत्त-जत वदन करते ह्‌। 


.... हादिक शुभकामनाओं सहित 


जन साधना केन्द्र बलवीरचंद जेन 
नूतत साधनालय 


सृ पो भून्तर-7525 
जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) 


मंसस ए. बी. रबर मिल्स, 

गॉव संगल सोहल 

पोस्ट-मड, कपुरधला रोड, जालन्धर-84002 
दूरभाष-ऑफिस : 79634 निवास - 74009 


साधनालीत पूज्य श्री नूतनप्रभाजी महाराज के मंगलमंय पावन सुदर्शनों का लाभ सिर्फ 
आत- ]0 से ! बजे तक ही प्राप्त होता है। 


नोट .--परम श्रद्धेय 


ग ममग्र शव चाहुर्मास छृषो, 993 
पे 





श्रीमिद बुद्धिसोगर सूरी जैन समाधि मन्दिर, वीजापुर द्वारा प्रकाशित साहित्य 


आचार्य श्रोमद सुवोध सागर भूरीश्वरजी म सा एवं आचार्य 
श्री मनोहर कीति साथर धूरोइबरजी मे सा द्वारा सम्पादित 


श्री चोबीस तीर्थंकर चरित्र (गुजराती भाषा में) 











» _त्मावः पुस्तक का नाम जारित 8 3 
3. धन्य की धरा श्री ऋष मतय संगवोन 20-00 
2. आस्था ना आाजस थ्री जीलेनाथ भगवान 20-00 
श्री समकना 4 भगवान 20-09 
7 3. खुने आय रतन नाथ मरी जमितदन भगवोन 20-09 
शी सुमनिनताय मगवान 20-00 
4. ग्रथखूनेग्रथि ट्टे श्री पल्म प्रमू स्थामी भगवान 20-00 
8. लागे लगन बूसे अगन भरी सुपाश्थनायाय भगवान 20-00 
6 जाख नरम सपना गरम श्री चंद्रप्रभ स्ामी भगवान 30-60 
7. अम्तर नी उजास श्री सुविति नाप सग्रयान 30500 
8 परमाधथ ना पुष्पा थी शीतल गाय भगवान 30-00 
9. विदु एक मिपु अतप' श्री क्यास नाथ भगतान 30-00 
40.._ तणदा झर मनखों फ्ने श्री घासुपुज्य स्वामी सगवान 30-00 
34.. बरे जतन मत्रि रन थी पिमननाव भगवान 30-00 
2.. दे वार युले हर श्री उनतनाय भग 4न 30-00 
१3.. सूप तब भीना मन थी धमनाय भगवान 30-00 
74.. चान भीता जन्‍्तरीया थी पानिवाप मेयअन 30-00 
85. दि घुते मुक्त मित्र थी बु बवाब बगवाव 30-00 
हे प्री अरनाप भगपान 30-00 
36.. भीवता जतर सुघ्र समदर श्री मल्तीवाथ भगवान 30-00 
37. उद्योत्रि उल्लसे हर श्री मनि सुप्रत स्वामी भगकन 30-00 
8. सम्शति ना सूप स्तात शा रामायम 85-90 
729.. भावभरे भव तर श्री नमिताप भगरान 30-00 
20... भीनाश भाई उजाश श्री नमीनाप भयवान प्रेस मे 
27... ज्याति जने जिल्‍मी फजे श्री पाण्वनाथ मगदान प्रेस मे 
22. उध्चे टॉम अवर भा श्री महारीर स्वामी भगवान प्रेस में 








तरगवती 30/- सतना ब्राजेब 20/- आभ उच्चेरो ---सवती 30/- सतना ल्ाजेब 20/- आभ उचेरो आभाषति 35/ _ 
मुनिवर्ये श्री उदयकीति सागरजी सम सा हारा सम्पाध्ति साहित्य 








चिनयारी 28-00. यवानोंकों सदेण 9500... पानमना बंजवाजे 80-90 
बहुत गई घाडी रहे 8-00. जाणो जन माणों 8-00... प्रम्मर बनोश 30-09 
जरा थोमो 5-00 ५ 


सम्पर्क गूव “ श्रीमद्‌ बृद्धिसागर सूरी जैन समाधि मदिर 


स्टेशन राड़, मु पो बीजापुर जिला महेमाणा (गुजरात)-382 870 
फोनन (एस दी डी 02763) 20209 


समग्र जैन ज्ातुर्मास सूखी, 499 3 5 


(+. ७-०३३०-3३+-५०७००१७७-०१७+क->पयक--जीक-+ के + अ+ धफ--०-+>शे-५३७-- नह २-ै-+<००५-+०- बह “पके १०३7 *की॥०अा)० पुफ०यकणपहुक चिंक्रि 


परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री केवल मुनिजी' मसा आदि ठाणा बंगलौर, प्रवर्तेक श्री रमेश मुन्िजी मसा 
आदि ठाणा डगला एवं श्री सुरेश मुनिजी मसा अदि ठाणा भागन्दर बम्बई में वर्ष 993 
ऊआा चातुर्मान ज्ञान, दर्शन, चारित्र एव तय की आराधना से परिपूर्ण होने की 
मगल कामना करते हुए ! 





पएरस्परोपगहो जवाबम 


हांदिक शुभका सनाओं के साथ- 


5 


श्री मेवाड़ भूषण प्रताप मुनि भ्रमण 
- सेवा समिति (रजिस्टडे) 


उदयपुर (राज) 


हु शी न 
२०-3००-२००-१७-२७०० (१० ९३-क>+3/4०२७०-३००३-०३/००७०-८००७४-०४/०६ पल बह००0०-पा-4९/०फनबे ३०० व०-क १ धर >-का०नमछ->-गए2०बकुन- 2० ०५+०००५ >-बैक०२३००१३०५१३-१- है] ०4+-पत 
अशूम्बहुतु “(बह ०-गदुड० बह +-बहान-बक>--बह>“>व्यनक>ब९०+ वन ५" हर, 





कन्हयालाल नागौरी सूखलाल कोठारी इंद्रसिंह वाबेल 
अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री ढ 


4५0300७॥2200226 65 2 मकशजक समर रन पक कस मम लि लत कप कक कलक तिल शम कल की 


समग्र जम लासुर्मास सूची, 99 


]68 






धन ओ जय अजरामर ॥॥ 
जनशासन में गौरवर्शतत 400 श्रमण श्रमिणाओ दे धमसघ ये नायक 


श्री स्थानकवासी छ. कोधि जन लिम्बडी सम्प्रदग्य के नवसस्कर्ता 


शासनोद्धारक जेनाचाय श्री अजरामरजी म॒ की 
कच्छी-हालारी बोस।-ओसवाल जेन महाजन-जाति का सक्षिप्त इतिहास 
विस 2व3 में मारवाड (राजस्थान) मे युगप्रधात आचायअ्वर भ्री जयसिह्यूरोज़ी थे! उपदेश से बहुत 
मे क्षत्रिय राधूता या जीवन परिवतन हुआ उहाने व्यमनल्थाग विया और तैनधम अगीयार क्या। उन सभी 
का आचायश्री ने उस बरत जा तीखा आामबात जैन समात था उसमें गामित्र क्यिं। 


विस 455 से 462 तक सात वय बा पारी जात परत से बदुत से आसवाल परिवारी ने 
मारवाड छोड़वर सिथ्ु नदी का प्रवेश सिथ प्रान्त म॑ थरपारवर प्रदण म कापी यर्पों तता बसावट किया । 


बुछ वर्षों के बाद मिप्र म हिंदूं-राजाआ के बज्य मुम्विम सत्तीधीणा की राजसत्ता आ जाने से अपना 


॥ जय महावीर ॥ 


3 





जैनधम बचाने के जिए बे सिध्व प्रदेश छाडऱर कच्छ प्रात का पूव विभाग जिसवा “वागड” प्रदेश (रापर और/ । 


मचाऊ तहसीतो) कहा जाता है, उसत्री उत्तर दिशा में विस्तत रण देश पार करनवें खीर (रण ये बीच 
खेती के लायक टापू हैं) हाकर बागड के प्राचीन रजवाडा वायकाट शहर मे थसावट विया। बुछ वप तव' वही 
रहने वे' बाद एक दर्फ बहा के ठाकुर साहय के पुत्र युवराज कुनर वे गैरवर्ताव मे थावजूद मतभेद हो जाने 
से स्वमान रक्षा-हत्‌ वहा से हिजरत कर दी। याद रह उस जमाने मे उन आसवाया व मुस्य व्यवसाय ४ पि 
एप पशुपालन ही था। दृधईमडका हर के तज़दीब नदी मे विश्वान्ति जेन बे हेतु पढाव रखा था। उस सौपे 
पर क्थकोट ठाकुर आये। क्षमायाचना वी। ठहर जाने की वित्ष्ति मी वी। बुछ परिवार वही रुक गये, /आगे 
जातर उहने बागड प्रात मे 24 गाव बसाय। बुछ परिवार पश्चिम य्छ मे गय, उनमे से बढ़ी (पूद्वा- 
माइवी समुद्र तिनारा का विस्तार) मे 52 गाव एवं अयड़ासा विस्तार मे 42 गाय उसाय गय। 


विस 565 म कच्छ छोडकर जाम रावत नाम वे परात्रमी जाईेजा वणज राजा हालार म॑ अपने 
राज्य की स्थापना कर रह थे । उत्की वितष्ति से बहुत से जासवाज परिवार सोती (#पि) व्यवसाय दे विए 
हालार में आ गए। आगे जाकर भा कच्छ से पहने से परिवारा त्रा जागमन जारी रहा। इस सिलसिले मे कच्छ 
समागत इन जन आासवाला का 52 गाव में बसवाट फैव गया। बुत मितावर बच्छी जैन थीसा ओशवाला 
4 विभाग में ( वागड, 2 क्ठी, 3 जयडासा और 4 हालार) वसवाट हुआ। 70 गाव में बसे हुए 
इन चार विभाग के आमवानों मे आज 500 सात के बाद भी सामाय-सा प्र बाद वरमे पूरी भानृभाषा 
“बच्छी ' है। एतदथ पृज्यश्ली अजरामरजी स्प्रामी की माठ भाषा मीठी मथर बानी “बच्छी ' ही थी। पु 
पूज्यश्री वी हालारा वीमा-तागवाल जैन महाजा ताति को बुत जायाही जामसंगर एव 
गाव, बम्बई, लदन, अफ्रीव,, यरोप-अमराया एवं भारत के भय गहरी मे स्थित बरीन ४ 0 पार 
वी मानी जती है। गौरवशीत इस चाति म॑ सप्प्रयम जैन भागवती दीजा भाज से 230 वष पूव विस 
89 माघ शुक्त-5 का पुत्र अजरामरजी स्वामी एय माला बबुबाई महासतीजी न ही जगीक्ार की थी। इस 
चाति के वे ही सतरप्रथम साधु और साध्वी थे, और वे ही सवप्रथधम जाचाय भगवत थे जो मिफ 35 वप वी 
भर जावन अवस्था में जाचायपद जासीन हाकर जैनथप वो खय चमक्राया था। 
आज उनने' अनुगामी 400 सत-सतियाजी म सा एवं जाखा थ्रावत-श्राविक्राया महावीर ने' 
बाद द्वितीय नवर में आराध्यदेव स्वरूप अगर स्थान ह तो एही वा है। बेही 09336 आन व श्रदा है के द हैं। है 
सशोध्कु --प्ुष्यपुज आचायश्री रुपचद्रजी स्वामी के परम अन्तेवासी तत्त्वन्न पडित कृपालु गुरदव श्री नवलचद्धणी 
स्वामी के शिष्प सुलेखक, प॒ रत्न मुनिथ्री भास्करजी -स्वामी समा । था 
हा सौजय 
0 सामायिक सुत्र (इग्लिश लिपि) ०. भक्तामर स्तोत्र (बड़ें टाइप) अवश्य भगाइये। 


अजरामर ज॑च युवा सघ, बम्बई फोन-3857755 


हू अध्यक्ष डो.टी नोसर के[जॉफ बवालिटों गारमेटस 
79-27, जे एस रोड, मात्री बिल्डिंग, भेजेस्टोक सिनेमा के सामने, पिरगास, घस्वई ६00004 





'. समग्न जैन चातुर्मास सूची, 993 
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+« ५ २ १ /मरीलल कट, २? 7कलकर #्की एलन हाट रे अपार फिपेकाभ-१-९> और (3०३. 
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सशिदतश्ररछत (ध्ख् 
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॥ जय गुरु नाना ॥ 


जिन शासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिवोधक, समता दर्शन प्रणेता, समीक्षण ध्यान योगी, परम श्रद्धेय आचार्य 


श्री 7008 श्री नानालालजी म.सा. तपथोनिष्ट युवाचार्य श्री रामलालजी मं सा. आदि 
ठाणाओ के इस वर्ष देशनोक चातुर्मास में ज्ञानदर्गन, चारित्र एवं तप की जभिवृद्धि हो 
ऐसी मंगल कामना करते हुए ! 
धरे अर 
नाना गुरु का हें सन्देश, 
य के पा दे | 
समताम्यय हा सारा दश : 


हार्दिक जुभकामनायें 


ज्टालनल राण दान बाथरा 


बरतनों के थीक व्यापारी 
शनीचरी बाजार, दुर्ग, (म. प्र.) 4900] 
“शुभेच्छुक- 
रावलमल, धर्मपाल, प्रदीपकुमार बोधरा 
रावल बोथरा 


कोबाध्यक्ष, 
बर्तन व्यापारी संघ, दुर्ग 


राणोदान बोथरा 


छत्तीसगढ़-दु्गं शाखा संयोजक 
अ-भा. समग्र जेच चातुर्मास सूची, प्रकाशन परिषद बम्बई 
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समग्र जन चातुर्मास सूची, 993 





'ककानम, 
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सभी पृज्य आचार्यों, साधु-साध्वियो को कोदि-कीटि चन्दन 


हादिक छुमकामना्ां सहित : 
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माछ्त 0७77१ इएगरार्ठ, 8परारयएरठ, 50855 & 
98885 807 फ्रा 8, ७७३७७ ८एरएर5 


453-70, एधा।बरहेएश पर०बके, (वात त0ा००, 80/श/3%5४-400 002 
धु 0॥0. 205324, 2052773, 2088740 घरेटडा 2785002, 287640 


छाश्रा-ध5 08, [6 


न ६5२५ > ४६ 


- शुभेच्छुक - 


जवाहरलाल बोकड्िया, बम्बई 
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ह शी सुधर्मस्थामिने नम :॥ हर प्रणेटप्रणावि द्री श॑णेचर पारयनाथाव नमी नये :॥ है थी राब्/ रखवरी श्री प्मापतले नभ:॥ 
॥ शासन सग्राट वषाणय्आधिपति श्री, 4००५ नेमि-धापए५-६७ सूरीश्च२ सगुरध्यों नम: ॥ 


गगबान भी महावीर पशु 89वगी पाठेसथापित विद शासबवा महान क्यो्तिधर शास््र विशधार८ 
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खारतयां शर्वएबण शी शपपक्षणण भले 


अयार,. आए... व्यधार,.. उफारी हे! जुरेव, शाण विन शाक्षवनणा शष्ध... पराराण उता, जाएना क्षमाधितद 
#णर्तधी विनशाक्षदयां न छुशव तेपी ०४००४ जो ७३ छे, 


| _ शापना जपार। 5५२ शसुण्यू... गणित 5एरे छे, | 





|. जाप जयारा नाण हता शगारा छपन खापार छत, 


| $ ४४ 





|. शध्‌,., समाव्शना णने शएीमानना गाए छितशि१६ उता, 

[ शयापना संदध छवननी सुवाश्थी जय भएपित पद छीथे, र् 
। / शापना तप-ताण शने निश्पुउ्ताथी प्यावित पयेकषा जमे. समतावा सागर... उश्शाना स्लिन्पु... जाया 
|... घना 3६ जुणोदी जवऊत थ्यपने | धाबी 
|. हैव-णु३ जे पर्भना सिद्धातोनी जमकावनभां प्कोएना उरनारा जापने जापना यरएमा अदामरी पंध्चा 
अर्पीय छीखे, 

आपता जार्थीवाध्ना भणे जयएना धतावेबा २७ २ गये जवानी... सं3+ल्‍५ 3रीने छीथे, 

झापना पुएद छस्ते... थ्वापनी 'एवि- भरना धणे लारतलर्भा उपांच नथी तेवा जद्ूमुत श्री समव्तरए। 
भा मंध्रिर जाए व्य स्थापत्यो शावि5०/नोनुं 5९५७ 3री रहा छे. जा 
४ परेध्श्नीनों सरमाधिमय आर्य लीवर आराधना सुबन) भुझमे ता. ११-३-८३ शुज्ोरे ८-पप 


पथ धो, अड्िसिंस्शर पार्रनणर जणारी ती५ भुडने, त.,.६२-३-८३उना शे०/ हब्बरे,... थे, लावि॥४नोनी 
जअसुबरी जांजो वय्ये थयो इतो, शृब्य्‌ शरेमंध्स्नु (नर्भाए थनार छे थे, 





दि. जये छीअे, व ; 
वन शिष्यो,.. फशिध्यो,.. 2श्टीशो.... शभुशानुरागी आवडओ, जृछस्थो...तथा थतुर्विष श्री सं 
/ छाह्यछर नूंढवह #। 


, दि, दी घंजेए्र पएईनाप लोन ट्रस्ट 
35 संप जने भारतभरना जुरस्तो 


नील: शी जशेडभा जेम शाए परिवार, 2वासी5 जेडटीवेसन्स थी परसंतभाह ब्लेपयं६छ लंजरी सयोगार ढाहिशन येग्लु-२., 


पंप सी पर्चनाप थेरीटेनव ट्रस्टना ट्रस्टीओो श्री पार्ण पद्मावती क्षठन्देशन 


हू. हो सज्बय६७ शुवीक्ष७ शक्ल णुश्ञवा २००, गेरिगाग्‌ 


